॥] श्रीः ॥ । 
विया भवन संस्छरत भ्न्थमालला ` ` 


~ ~ ~ ~~ --~------ 


॥ श्रीः ॥ 
धनञ्जययिर्चितं 


दुदारूपकम्‌ 
(चन्द्रकलाः हिन्दीव्याख्योपेतस्‌ 


व्याह्यकोर-- 


डाक्टर भोखाशङ्करन्यास 
एम. ए. पीएच. डी., एल. एल. बी.» शाल्नी_ _ 
अध्यापकः कौ हिन्दू वियनिरर 





चौखम्बा विया भवन, बोक, बनारस! 
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धाकत्यासित्कलन्दवायू 
कोञ्चीनाथप्रपदवितिताव्याजमक्तिपरपूरणो, 
गौरीमातस्तनफरगरुपयुण्यपीयुषपुष्टः। 
विद्याधाम प्रविततशभ।ऽऽनन्दिनीपिद्धियुक्तो, 
देवः श्रेयो दिशतु सुचिरं कोऽपि गोवधंनो मे॥ १॥ 
नमदूषुन्दीनाथपशुखवहुसामन्तनिकेरे- 
ररं मौरि्योन्युखमणिमयृचैस्तरलितः । 
परभां का मातन्न्‌ नखविधुरराजत््‌ पदयुगे 
तदीयः पौत्रोऽयं नमति पितरं बह्मधिषणएम्‌ ॥ २ ॥ 
तो विचयारम्भः शुकटषखगरुृष्एचरिता- 
मृतास्वदेनंवाऽरपवयसि यदकं स्थितवता । 
गिरा गीर्वाणानामरमिङपया यस्य विमला, 
तमेषोऽदं बन्देऽपरमिव गुरुं तातपितरम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रीचन्दरशेखरटृपाततिमेव रभ्ध्वा, 
नाव्यं चकार सरसं भरतोऽपि हयम्‌ ।` 
अस्त्यहुुतं किमिह तत्छरपयेव सैषा, 
व्याख्या कृतास्ति मयका दशरूपकेऽस्मिन्‌ ॥ ४ ॥ 
सरःस्वतीपूतसरःसु मजतोरहरनिशं ज्ञानतति वितन्वतोः 
दिवि प्रकामं च सुरत्वमश्नतोस्तयोः पदष्ने निदिता नवा कृतिः॥५॥ 





१. गोवर्धन इति व्याख्याकतुः पितामहा `महोपाध्याया गोवर्धनशान्निणः । एतेषां 
पितरः व्याकरणवाचस्पतयः श्रीकाशौीनाथशाल्िणः, माता च गौरी नाम्नी । श्च शव्द 
शक्तिमूलकेन ध्वनिना ( व्यज्ञनया ) पितामहानां देवदेवस्य गणपतेश्च उपमानोपमेय- 


४३ 


भावो उपरज्यते । परथ, भ्रविततः इत्यादिपदे शरानन्दिनी'ति मतितामदी, गोवधंन- 
शाच्िणां दाराः अ्रमिन्‌ प्ते श्रानन्दिनी एव सिद्धिस्तया युक्त इति योज्यम्‌ । गण- 
पतिपक्ते तु आसमन्तात्‌ नन्दिनी एतादृशी ८ चासौ ) सिद्धिगणपतिवधुः तया सह इत्ति 
यथाप्रसंगं योजनीयम्‌ 1 गशेशपत्ते “गोवधैन' इति पदं "गां वर्धयतीति, व्युत्पत्या सुट 
परिणमति । "कोपीतिः पदद्टयेन भगवतो गणपतेः पितामहचरणानाश्च महामदहित्वं योत्यत्त 
इति दि९्‌। २. नखविधुरित्यत्र जातावेकवचनम्‌ । ३. नेन मम प्रथमे गीर्वाण- 
चाणीगुरवः पितामदपादा एव श्रासन्निति सूच्यते । तेरेव भागवत-कौमुदी-रघुवंशादयो 
भ्रन्थाः पाठिताः । ४. श्रीचन्द्रशेखरश्चान्निणः पाण्डया अनुवादकस्यालद्भारशाच्ने नाय्वशाले 

गुरव रासन्‌ । ५. मया इत्यथः । ६. तयोः, पित्तामहानां, चन्द्रशौखरशालिणां चेति 
भावः+ शिवगफोशयोरित्यपि भरसङेन व्यज्यत एव । ७. पदाब्जे" इति जातावेकवचनम्‌ 1 


` मिषय-सूनी 


भूमिका ध ५ । प१-४९ 
संस्कृत नाटक कौ उत्पत्ति थ निकार-नाय्क का भूल अनुकरणबृत्ति-मारतीय मत-- 
चेदिक संबादो मै नाघ्कौय तच्-पाश्चात्य विद्वान के मत-पारिनि, पतञ्जसि तथा कोम्‌- 
सूत्र से ना कौ स्थिति का संकेत-चाय्यश्एल का संद्धिर इतिहासः-मप्त-मरत के 
व्या्यप्कप्-धनञ्जय दथा- धनिक. क पेतिहासिक परिचय-नाव्यश्एख के परवर्ती अन्थ \ 
अन्थ का सु्ेप-रूपक. उनके .मेद च मेदक तत्व--कथावस्तु या इतिवत्त-अथपरकृति, 
अवस्था, रुन्ि वथा सन्ष्यङ्ग-संस्कृतं नाको मँ दुःखान्त.नाठ्को के अमाव का कारण- 
दिष्वस्भक तथा प्रवेशक -पताका, तथा. पताकास्थानक -संबाद के प्रकाश्‌. स्वगतादि भेद 
नेता के धरीरलसितादि तथा दद्धिणादि मेद-चायक का परिच्छद्-नायिका-भेद का 
भधार-रसः कौ पुरस कै सम्बन्ध मे.मत-लो्ट, शंकुक. मद्नायके तथा अभिनव 
के भत-घनस्तय का भत-ररुविरोच्‌. तथा उसका परिहार \ ,. क 
धनञ्जय व धनिक की मान्यतार्पै-व्यस्लना-का खर्डन-रस वाक्यार्थ. हरस तथा 
विमानादि म मान्यभावक सम्बन्ध है-धनश्जय के मतम लोल्वट, ` शंकुक तथा मट्भनायेक 
के मत का मिश्रण-शन्त रस. के सम्बन्ध म धनस्य के विचार \ । 
प्राचीर्‌ भारतीय रद्धमश्च \ इ =, ^ 0 444: 
प्रथम प्रकाद्च ` `` ` ` `` - व १.) 
मंमल्चरण तथा अन्य के उदेशगदि का विवेचन-रूपक परिभाषा व मेद्‌-चुत्य तथा 
सृ क भेद-इिवृत के दो भेद-पताका "तथा पताकास्यानेक--५ अर्परङतियौ -५ भव- 
स्था-५ सन्धिर्यो-सुखसन्षि लद्घए तथा १२ अद्ग-प्रतिमुखसन्वि लर्‌ तया ९६९ अङ्ग 
गभ॑सन्वि लक्षण तथा ९२ अङ्ग-अवमरशखन्धि. लत्तए तथा ९३ अङ्ग- विर्व सन्धि 
सक्तए तथा ९४ अङ्ग-वसतु का दृश्य तथा सूच्य भेद-सृच्छ वस्तु के सूचक ५ अर्थोपन्ते- 
पक-निष्कस्मक कै दो भेद्‌-प्रवेशकः चूलिका, अङ्कास्य तथा अङ्कावतार-स्तु के सर्व्राव्य, 
श्राव्यं तथा लियतश्रान्य ये तीन मेद-आकाश्भाधित-उपसंहार \ 
दवितीय प्रकाश ७३-१४२ 
सायक का लक्तण-उरके ४ मेद-धीरलतित, धीरशन्त, धीरोदात्त, धीरोदत-श्रह्भारी 
नायक के ` भेद -ददधिए, शठ, धृष्ट तथा अनुकूल-उसके सहायक, विट, विदूषक, प्रति- 


[२ 1 
नायक, चायक के सात्तिक गुए-नायिका के मेद्‌, स्वीया, परकीयः तथा सामान्या-युग्या, 
सध्या, प्रगहमा तथा ज्येष्ठा कनिष्ठा आदि ९३ मेद्-अवस्था के आधार पर चाथिकां के 
स्वाधीनपतिकादि ८ भेद \ नाथिका की सहायिकार्द-नायिका के २० अलद्काए-नायक 
के घरमादि कार्यं म सटायक-यायक के व्यवहार ( वृत्ति ) कैशिक, कैशिकी के ४ अद्न- 
सात्वती, उसके अङ्ग-आरम, उसके अङ्ग -नाय्क मे पात्र फे उपयुक्त संसत, शौरसेनी 
आह्व तथा मागा के प्रयोग का नियम-पा के आमन्त्रण (सम्बोधन) का प्रकार \ 


तृतीय प्रकार । १४२.-१७५ ` 
नास्क-पूवरङ्ग-मारती वत्ति-मारती के प्ररोचनादि मेद्‌-प्रस्ताबना ( आशु ) के 
तीन प्रकार-वीध्यङ्ग-नाघ्क का इतिवृत्त-वायकानुचित्त इतिवृत्तं फा परित्याग-अङ्क- 
विषान-चाय्क म वीर तथा श्रद्धार रस अङ्गो मै पानो की संख्या व प्रवेश तथा निर्गम- 
प्रकरण-नाधिका-भाए-प्रहर्-डिम-ग्याथोग-समयकार वीथी -अद्भ-हासुग \ 
चतुथे प्रकाश १७६-२८२ 
रए-विमाव्‌-आलस्बन तथा उदीपन-भनुभाव-माच का ल्तणु-सात्तिक माव~ 
व्यभिचासै माय-३‰ व्यभिचारियो का सोदारणए लद्रण-स्यायीमाव तथा माय-विरोध 
पर्‌ वि्चार-शणन्तर क तथा उसके स्थायी शान्त का निषेव-मायादि, का कान्य से सम्बन्ध 
व्यञ्चनागादी के पूफ्ती मत का उद्धरण-सिद्धान्तपक्ते की स्थापवा-कान्य का चाक्यार्थ 
स्थायीमाव्‌ ही दै-रस सामाजिक मै रहता दै-रसास्माद के प्रकार-आस्वाद का लक्तण 
तथा मेद-भाठ रस की संक्ा-शन्तरस के विषय म पुनः चिन्वार-शरृ्ार रस-संयोभ तथा 
अयोग श्रृ्गार-अयोग भृ्गार के ‰ मेद-प्रवाः प्रएयमान तथा ईमान -मान के इने 
के उपाय~कर्ण तथा अयोग भृङ्गार का भेद-वीपरस-वीभत्सरल-रौद्ररस-दस्यरस- 
हस्य के ६ भेद-अदुुत रस-भयानक रस~करुणरस-प्रीति, भक्ति जदि का हृदी 
अन्तमीव-सूषणादि का भी इन्दं मै अन्तमाब~उपसंहार \ 


दो चब्द 

. धनस्य के दशरूपक) की यह ददी व्याष्या आज से कद वषे पूर ही प्रकाशित 
हे जानी चहिये थौ, पर समय के अनुवूल न होने सेेसाच दहो पाया \ प्रकाशक 
महोदय ने आज से चार वर्ष पूं मुके इसकी ददी व्याख्या करने को कहा था \ 
उन्दी दिनो भने दशरूपक का कार्य आरम्भ भी कर्‌ दिया था, किन्तु लन्द्न 
बिश्वविद्यालय के स्कूल आन्‌ ओरियन्ध्ल रण्डीज के निमन््रणु पर सुस भाषानिज्ञान 
विषयक गवेषणा के लिए वँ जाना पड़ा \ इएलिए अनुवाद कायं खटाई मै पड़ गया \ 
लन्दन से लोधन के वाद्‌. मै षी. एच. डी. उपाधि के थीसिस मे व्यस्त रहा \ जन भने 
अपना आजीविका-तेत्र दी बनारस चुना, तो प्रकाशक महोदय ने पुरानी बात याद्‌ दिलाई, 
ओर सुरे दशरूपक के अघुरे पड़े अनुवाद को पूरा कर दने को प्रोत्साहित किया 


नाव्यशाल के इतिहास मे धनञ्जय का दशरूपक एक मरत्त्यपूरं अन्य 
है \ भरत के नाथ्यश्एल्ल के रूपकविषयक सिद्धान्तो का संति किन्तु सर्बाहधीए॒चिनेन्नन 
इसकी विशेषता है \ यह्‌ ग्रन्थ वाद्‌ के चाव्यशाक् तथा रसश कै अन्थ-प्रतापरुद्रीय, 
एकावली, साहित्यदर्पण, नाय्यदषण, रसमञ्जरो का उपजीव्य रहा है \ रसे ्रन्थका 
हिन्दी अनुबाद आवश्यक था \ अंगरेजी माषा मे हसि ने इसका अनुनाद्‌ प्रकाशित कराथा 
था, किन्तु चह केवल कारिकां का दी अनुबाद दै \ भेरी रेसी धारणा है, कि घचञ्जय 
की कारिका स्वत अपू हैँ \ धनिक के अवलोक के विवावे अधुर दीह, तथा 
नाय्यश्चाल् का आवश्यक ज्ञान अवलोकयुक्त दशरूपक के अध्ययन र ही हो सकता है \ 
अतः यँ पर्‌ मैने सावलोक दशरूपक की व्याख्या कौ है \ 


कारिका वृत्ति तथा उदाहरण को व्याख्या करने मै. मूल का सदा ध्याच रखा 
शया है \ किन्तु भि्न-भित्त स्थल पर आवश्यकतानुसार भिन्नता मिल सकती दै \ 
कारिकामाग"तथा वृत्तिमाग मे एक ही बात के कटे जाने पर, तथा वृत्तिमाग मँ विशेषता 
न होने पर करीं की दोनो कौ एक साथ ही व्याष्या कर दौ गहै \ इसका कारु 
है, पुनरुक्ति दोष से बचना \ वृत्तिमाग के शएखा्थं स्थल को स्पष्टरूप से समने की 
चेष्टाकौ ग्द है\ इन स्यलो भ भूल भाग कौ अवहेलनाःच करते हुए भाव केः स्पष्ट 
क्रिया मया है \ पेते स्थल पर पुचरक्ति को दोष न समू कर कभी कमी एक ही बात 
कोदो तीन ठक्ग से समस्हाया गया दै, जिससे हिन्दी के पाठक संस्कृत साहित्य की 


। -. 

का्॑प्रणाली को हृदयङ्गम कर स \ उदार कौ व्याल्यामे दो ज्ेलियौ मितेमी \ 
कु स्थल पर पदं का शच्दिकि अनुवाद ही करिया गया है, तो अन्य स्थलों पर्‌ परय 
के भाव को स्वतन्त्र रूप से स्पष्ट करते हुए पद्य की व्यार्या कौ गई है \ यह शैलीमेद्‌ 
विषय को ध्यान भ स्खकर किया ग्या है \ व्याह्या मे परिडतारपन को बचने की 
कोशिश की ग्द, तथामाषा भ दसदोपकोन भने दियाहै\ किन्तु कु स्थलों पर, 
संस्कृत कौ शएव्दिक परम्परा का अनुबाद ( विकेषरूप से ) अद्तरश्पः स्णष्ट करने क 
कार, परिडिताउपने आ सयाद, तौ त्तस्य है \ भाषाको प्रगादहूमय रखते के कारण 

फटी कीं अरबी-फारसी के प्रचलित शदो का प्रयोगः दो गया है, किन्तु यह्‌ उदाहर 
के अनुवाद म उनके भावो की अभिव्यज्ना को विशेष स्पष्ट करने भै सहायक सिद्ध हुभा 
है ओर रेते ही स्थलो-पर इनका प्रयोग फियागया है \ 


दत अनुवादं कौ परिडत-पर्डली के यष्ख रसते हप मै यह दावा चह करता 
किं यह अनुवद्‌ दोषरदित दै \ अपनी वस्तु किसे बुरी लगतौ है \ मुभे इके करई दोष्‌ 
नजर म आये हौं \ मे साहित्यशाल्ल के नदीष्ण विद्धानो से प्रार्थना कहग करि उन दोषे 
को निर्दिष्ट करने की कृपा करे, जिएसे मावी संसरण म मै उन्दै हया सूँ \ 

इस अनुबाद को मै अपने संस्छृत-साहित्य के प्रथम शुरु, अपने पितामद भरोपाघ्याय्‌ 
प० गोवर्षन जी शलली कौ दिवंगत आत्ता को, तथा अपने मारतीय साहित्यक एवं 
नाय्यशाल्ल के आचार्यं प्रो° चन्द्रशेखर जी पार्डय एम. १. श्णणली, मतुपू अध्यत्त, 
संसछृतविभाग, सनातन घम कालेज, कानपुर कौ स्वमत आत्मा को, श्रद्धाक्षलिके सूपं 
सेट कररहाद्र\ 


कारी दौपावल्ली भोरादोकं 
५८१३ कर व्यास 
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(१) | 
संस्कत नाटक-उत्पत्ति व विकासं 

मानव मे स्वभाव से ही श्रलुकरण इत्ति पाई जाती है 1 छोटे वच्चो की श्रविकसित 
चेतना म भी इसका वीज रूप देखा जाता है । मानव ही नदीं कर पशुच्रो में भी, 
विशेषतः बन्दर म हम इस श्रलुकरणट्ृत्ति को मजे से देख सकते दै । लन्दन के 
मयूनियम के चिम्पेजीन हमारी तरह सी टेविल पर वेड कर प्याले-तरश्तरौ से चाय 
"पीति रै, शौर कभी कमी तो कोई चिम्पेजीज सुलगी हई सिगरेट को देने पर श्रभ्यरत 
व्यक्ति की तरह धूम्रपान भी करता हुवा देखा जा सक्ता है । वैसे भँ डा्विन के 
विकासवाद का उस हद तक कायल नदी, जितना करि लोग उसके सिद्धान्त के रबड़ को 
खींच कर वदति नजर श्राते है, पर इस विषय मँ मेरी धारणा च्रधुनिक जीवशांच्ियों 
तथा मनःशाच्ियो से मिलती है, कि चेतना की अविकसित स्थितिं मेँ भी हम अलुकरण- 
गृ्तिके चिह पासक्तेहें। म इस भूमिकाको ल्खिने म व्यस्तः पीछे मेरी 
छोटी वच्वी जिसकी अवस्था डेढ वषं से भी क्मही है, मेरे चप्यं को दोन पैरी 
म पहनने की चेष्टा कर रही है । यदी नही, सुशचे रेखियो के वो्यूम-कन्द्रोलरः को. 
घुमति देखकर, चह भी वोल्यूम-कन्दरोलर घुमाना चाहती है, यदि कभी कभी उसकी 
इस चेश मँ वाधा उपस्थित की जाती हे, तो वह रुदन कै द्वारा उसकी भ्रतिक्रिया 
करती है । वर्च ही नही, वदो म भी दूसरे -लोगो की चार -ढाल, रहन~संहन, योलने 
फा ठग शमादि का व्यंग्यात्मक अनुकरण देखा जाता हे। यह क्यो १. 

श्रसुकरण ठृत्ति का एकमात्र क्य श्रानन्द प्राप्त करना, मन का रज्नन करना दी 
माना जा सकता है । श्रन्नात रूप से मेरी छोटी वची भौ हमारी क्रिया-प्रकरिया्रौ का, 
स्यवहार क श्रलुकरण कर, ्रपनी मनस्तृष्टि ही सम्पादित किया. करती है । हमारे 
नवयुवक, विन्दौ वरे-रौ कौ हरकत कौ नकल कर पने दिल के वहलाया करते 
है । दिर वरना ही इसका एकमात्र कारण है । ` दिर वहलने वाली वस्तु मे हमे 
एकाग्रचित्त करने की क्षमता होती है, चौर ऊद क्षण तक वह हमें केवर मनोराज्य मेँ 
ही विचरण कराती है । उस विषय क अतिरिक्त दूसरे विष्यो से जसे हम ङ कर्णो 
के लिए ख्गसेहो जाते ह । यदौ म साधारण मनोरखन' की वात कट रहा 
काव्य के रसास्वाद को हम शत प्रतिशत रूप में इस कोटि का नीं मान सकते, 
क्योकि उस्म "दिल वदलने के प्रवा छु श्रौर' भी है, श्रौर यह कच्छ चौर उसमें 
कम महत्तवपूणे नहीं । 8५ । ५ 
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काव्य या कला मँ भी श्लुक्रणश्र्ति को मूल कारण मानना श्नुचित न होगा । ` ` 
सम्भवतः इसीलिए . पाधात्य दानिक अरस्तू ने तो कला को अनुकरण ही माना । 
जँ तक नाटक का प्रन है, उस्म तो अनुकरण स्पष्टतः दिखाई पडता है । धर्नजय 
की नाय्य तथा रूपक की परिभाषां इस वात को शच्छी तरह स्पष्ट कर देती दैः-- 
शयवस्थाचुरृतिनीध्यम्‌; “रूपकं तत्समासेपात्‌ः । 

कान्य श्रौर लित कला; विशेषतः साटक, मानव तथा मानवेतर प्रकृति का 
्मनुकरण कर उसके द्वारा आनःद्‌ की उत्पत्ति या रसोदू्ोध करते देँ । चे केदल 
वाह्य प्रकृति का ही अनुकरण "नदीं करते, किन्तु सानव की अन्तः म्रकरृति करो, उसके 
मानसिक भानौ को सी अनुकृत करते है । एक कुशल मूर्तिकार या चित्रकार न केवल 
क्रिसी सुन्दरी के अवयवो का सन्दर चित्रण कर सजीवता की श्नुकृति करता दै, किन्तु 
उसके मुखमण्डल, नेत्र आदि का टद्न या अङ्कन इस प्रकार का करता है, कि वे उसके 
मनोगत भार्वो की च्यज्ञना कराने मे समथं होते दै । इसी तरह कुशल कवि शपते 
पात्र के मनोगत रागादि फो भी ठीक उसी तरह वणित करता है, जैसे उसके वारी 
ङ्प को । नाटक की सफलता भी तभी सानी जाती हैः जव कि नाटककार ने पारो 
की श्राभ्यन्तर अकति को खन्दर तथा मार्मिक रूप से अभिव्यक्त किया हो । भारतीय 
त्रजङ्कारथाच्च मे रस-सिद्धान्त की महत्ता इसी शोर सद्धेत करती है, श्रौर दृश्य कान्य 
केक्तेत्रमे रस की आत्महप मेँ प्रतिष्ठा भरत सुनि के भी वहत पते दी-नन्दिकेश्वर 
या च्रौर चिन्दीं अवार्यो के दारा-दो चुकी थी इस प्रकार नारक का एकमात्र क्च्य 
मानव तथा मानवेतर प्रकृति का चित्रण ही दै । । 

श्ाजकर की समाजशाल्लीय प्रगति ने कान्य के उद्धव के विषय में करै नई वाति 
खोज निकाली हैः । उनका कटना दै, करि श्यादिम सभ्यता वले गेम अरकृति कै 
रदस्यार्मक त्वौ की शरोर जिज्ञासा का भाव रहता है । वे इसे समने की. चेष्टा 
करते है । यह जित्नासा-वृत्ति श्यादिम सभ्यता बति लोगो मेँजादूकी धारणको 
उत्पन्न करती ह । जादू को समाजशाघ्ी कान्य या सक्गीत के ही नदी, भाषा के विकास 
मँ भी एक महत्वपूरण तत्व मानते हैँ ! जादू के द्वारा प्रकृति को पने चश मेँ करने 
करी भक्रिय। में वृत्य, मीत तथा उत्सव की दूरी कमंकाण्डपद्धति का प्रयोग क श्रादिम 
सभ्यता बाली जातियौ मे पाया जाता है! समाजशाच्ी इन्दं उत्सवो मेँ नाटक के भी 
वीज दृटने की चेष्टा करेगे । श्चस्तु, । 

भारतीय परम्परा के श्नुसार जेसा कि नाय्यशाल मे वतायां गया है, नाटक की 
उत्पत्ति त्रेतायुग मेँ ब्रह्मा के दारा की गर थौ । सतयुग मँ कोगो को विन्दं मनोरछ्नन कै 
साधर्नौ की श्रावस्यकता न थी! चरेतायुग मेँ देचता लोगःव्रह्मा कै पास्तगये, श्रौर 
उनसे ग्रथना कीःकि वे किसी रेमे वेद की. स्वना-करर, ज. शध, के द्वारा भी अनुशीलित 
होसके, कर्योक्रि शधो के किए निः्रेयस्‌ का- कोर साधन न था, वेदाध्ययन 
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उनके किए निषिद्ध था ! इस पर्‌ ब्रह्म ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा श्रषववेद्‌ के 
प्राधार पर ही पृच्चस वेद-नाय्यवेद -की रचना की । इस पश्वम वेद मे चार अङ्ग पाये . 
जाते दै -- पाय्य, गीत, अभिनय तथा रस । इन चारो तत्वों को ब्रह्मामे. करमशः 
ऋक्‌, साम, यदुषु तथा श्रथर्ववेद्‌ से गीत किया ।१ इसके वाद व्या ने विश्वकर्मा. 
को एक नाय्यग्ृह वनने का प्रादेश दिया, तथा भरत सुनि को इस कजा को सम्पादित 
करते तथा उसकी शिक्षा देने को कदा । बह्मा ने भरत सुनि को सौ शिष्य तथा सौ 
श्रप्सराएं भौ इसलिए सौँपी, कि सुनि उन्दँ नास्यकला की व्यावहारिक शिक्षा दें! इस 
काम मे शिव तथा पार्वती ने भी हाथ वेटाया । शित नै नाय्य र्मे ताण्डव यत्य का, 
तथा पावती ने लास्य एत्य का समावेश किया । 


नाव्यवेद ॐ विकास के विषय मे यह कल्पना कम से कम एक वात की -पुष्टि 
श्रवश्य करती दै, कि भरत कै नास्यशास्र की स्वना के पूं भारतीय नाटक तथा 
भारतीय रन्गमच्च पूर्णतः विकसित हो चुके ये । पर, भरत का नाव्यशाख्र कव छिखा 
गया १ इस प्रश्न का उत्तर ह्मे खोजना पदेगा । भरत के नाव्यशाच्न की रचनात्तिथि; 
तथा महत्ता पर हम श्रागे -पकाश उालेगे । यदय तो - हमे केवर यह. वताना-था कि 
भारतीय परम्परा नाटक की दवी उत्पत्ति मानती हे । .. 


नाटक के करई तत्त्वो मेँ से दो तत्त्व. विशेष ्रमुख दै, संवाद तथा श्रभिनय । 
संवाद वाले तत्त्व को दम, भारत के प्राचीनतम सादित्य-ऋग्वेद, मे हद्‌. सक्ते है । 
इस तरह नाटक के वीज वैदो मेँ मले से मिल सक्ते दै । ऋष्वेदं मेँ लगभग १५ सूक्त 
एसे है, जिनमे. संवाद का तत्त्वे पाया जाता है. ! इन्द्र-मस्त्‌-संवाद ( १।१६१५४ 
१।१७० ); विश्वामित्र -नदी-संवादं ( ३।२२ ), पुरुरवस्‌-उर्वशी-संवादं (-१०।९५.} 
तथा यस-यमी-संवादः ( १०।१० ) इनमें असुख दै । वेस दूसरे संवाद का भी उद्ञेख 
किया जा सकता हे, जेसे इन्द्र, इन्द्राणी तथा दृषाकपि का संवाद ( १०।८६ ); श्रगस्त्य 
तथा उनकी परौ लोपासुदा का संवाद ( १।१७९ )। इन संवादो के श्राघार पर मैक्स. ` 
मूखर ने यह मत भरकाशित किया था, फि इन सूक्त का पाठ, यक्त के समय इस ठग से 
किया जाता रहा होगा, करि श्रलग श्रलग ऋत्विक्‌ श्रखग पात्र ( मसत्‌.या. इन्द्र ) वले 
मर्््रो ( संवादो ) का शंसन करते हग । प्रोफेसर सिल्वोँ सेवी- ने भी इस मतकी 
पुष्टि की दहै, तथा ऋष्वेद काल मै ्रभिनय की स्थिति मानी है। उनका मतद, कि 
उस कार मे देवताश्च के रूप मे, यज्ञादि के समय, नाव्याभिनय श्वंश्य दोतां होगा ।९ 

लेवी तया मक्समूकर द्य नदी, श्रोएदर तथा दतै भी इसी सतत के -दै, कि 
ऋग्वेद के सत्तो मेँ भ्रभिनय तथा संवाद के तत्तव वियमान हे, जो नाटके के बीज हैः 
हर्तल का मत है कि वेदिक सूक्त गेय रूप मे अचलित रहे रै । रतः विभिन वक्तारो 

१, जप्राह षम्य ऋग्वेदात्‌ सामभ्यो गीत मेव च । 

यजुवदाद्भिनयान्‌ रसानाथवंणा दपि ॥ ({ भरतः नाव्वशान्न १.) 
२. कीथः संस्कृत दामा प्र. १५-१६ ॑ओ 
२द्‌० भू० । । 
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के भेद को प्रदशन एक ही गायक ( या पाठक ) क दवारा नहीं ह सकता था । इसलिए 
एतै सूक्ता का; जिनमें एक से अधिक वक्ता पाये जाते .ये, श्रनेक पाठको के दारा पढा 
जानां श्र्सम्मवः नदीं । इस पकार ये सूक्त नाव्यकला के प्रारम्भ कटे जा सकते हँ । 
श्रोएदर ने+ऋग्वेद्‌ से कु सूक्त - उपस्थित श्रिये रै, जिनको वे नाटक का ्ादिमं रूप 
मानते दै, तथां गेयं एवं अभिनय दनि तत्त्वो को वहो ददते है । ऋग्वेद के मण्डूक 
सूक्त ( ७।१०२ ) कै वारे मेँ वे कहते है, कि ब्राह्मण लोग मेठको से भरे तालावमें 
खड़े होकर इस सूक्त कौ गाते गि । ऋर्वेद्‌ के नवम मण्डल कै ११२ वँ सोम सूक्त के 
विषय. भी उनका यही मत है । किन्तु ये दोनो ऊपरी मत निःसार है । 

` ईड कौथने इन दोनो मतो का खण्डन क्रया है। वे इन संवादो को नाटकीय 
संवाद .न भान .कर कम॑काण्ड तथा पौरोदित्य कमं क संवाद मानते दै । वस्तुतः 
केमंकण्डीय परिपाटी को नारकीय मान वैठना ठीक नहीं । साथ ह श्रोएदर्‌ आदि विदानो 
का-यह कहना कि ये सुं गाये जाति ये, ठीक नहीं जान पदता । गेय तत्व के लिए तो 
सामवेद के मन्त्र ये ! ऋग्वेद के मन्त्रो का इद्रीयः न होकर शशंसनः होता था। 
दय इतना माना जा सकता है, किं ऋग्वेद के इन संवादो मेँ नाटक के वीन वियमान है, 
पर इन्द नाटकं का स्थानापन्न मानना ठीक नीं । 


) -.-ओ° श्रोएदर. श्रादिं के मत का खण्डन अन्य विद्वानों नेभी कियाद श्री 
प्रीतेराम जी चतुर्वेदी. ने श्रपने शभिनवनाय्यशाल्रम्‌' मेँ वताया है, कि नाटक स्वरतः 
एक यक्नःहै, यतः इसे. ऋग्चेद के उन सूक्त का श्ाधार मानकर किंसी दूसरे यक्ष का 
शरत कैते माना.जौ सकता है । साथ ही श्रोएदर श्रादि नाटक, वृत्य तथा संवाद सभी 
की एक मानं यैतते है । कोरा नाच या कोरा संवाद नाय्य कदापि नदीं दौ सकता, 
क्योकि नाव मँ सात्विक, श्र्गिक, वाचिक तथा श्राहाये चार्यो कार के श्रमिनर्यो के 
हारा रसृष्टि की जाती है । उर्ोनि श्रपने मत का अदशन करते समय यह भी वताया 
ड कि यूरोप वाले विद्वान्‌ पर्येक स्थान प्रर विकासवाद का सिद्धान्त लागू करते हें 
श्रौर भारतीय नाघकौ की परम्परा का श्रष्ययन भी इसी श्राधार पर करते ह । एसा 
करना ठीक नहीं जान पडता 1 कु भी हो, ऋग्वेद के संवादो मे नाटक के वीज मानने 
भ कोर श्यनुचित वात नदीं दै 1 
नाच को नाटक का पूर्वरूप मानने वा मेँ मेकडोनल भी है । उनकी कल्पना दै, 
कि संस्कृत ॐ नट तथा नाटक शब्द नट्‌" धातु से निकलते है । यह धातु संस्कृत के 
श्रत्‌ ( नाचना ) घातु का दी प्रकृत या देशीरप है । किन्तु यह मत ठीक नहीं है । 
संकर मेँ नट्‌ तथा दत्‌ दोना भिन्न धातु द साथ ही नाय्य, तरत्य तथा छतत तीनो 
शब्दो का श्रथः भी श्रक्ग श्रख्गं है। दशरूपकार ने वाक्यार्थमय श्रभिनय के दारा 
रसखृष्टि करने को नाव्य माना है ( वाक्यार्थाभिनयं रसाध्रयं )। इसी तरह केवल 
शब्दाय का ्रसिनय कर भावप्रदशंनमात्र. करने को दत्य तथा ता ठ्य के साथ हस्त- 
पार सवाक्पकर दृतक्द्‌ादहै। वे वति करिये तीना भिज भिनदै-्रःद्‌ 
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भवाय॑ चरस्यमन्यत्‌ तालललयाश्रयम्‌? ! यह दूसरी चात है कि वृत्य तथा कृत्तं 
दोनो ही, जिद हम करमशः शात्नीय माग तथा देशी मी. कह सकते है, नाटके 
उपस्कारक हो सकते दै ! इसी वात को दशरूपककार कहते दै -- 

मधुरोद्धतमेदेन तदूद्यये द्विविधं पुनः । 

लास्यताण्डवरूपेण नारकाद्यपकारकम्‌ ॥ 

दशरूपककार की साक्षी पर मेकडोर का नाच च्रौर नाटक को एकं मान तेने वाला 
मत धाराशायी हो जाता हे । 
एक दूसरा मत॒ प्रो पिशेख का है, जो भारतीय रका की उत्पत्ति पुतलियि 

के नाच, पुतरिकाशरत्य-से मानते हैँ । मो° पिशेर ने वड़े विरतार के साथं यह. बताया 
है, कि यूनान मे प्राचीन नाटक के पहले पुत्तिका का प्रचलन नदीं था, अतः वहां के 
नाटक को इसका विकसित रूप नहीं मान सकते ! भारत मेँ इनका अचार बहुत पुराना 
रहा है । महाभारत मे पुतलिर्यो का चणेन मिलता है । कथासरित्सागर मेँ भी' इन 
पुतल्यो का वड़ा वणेन्‌ है । मरो पिशेक ने तो भारतीय नारक के सूत्रधार की स्ता 
कोभी इनसे ओदने की चेष्टा की है । वे.कहते है, कि पुतलिर्यो को नचाते समय 
नचने वाला उनके - डरो को-सूत्र को-पीकछे से पकडे रहता है । इसलिए चह -पृच्र- 
धारः कलने ऊमा, रौर यही नाम नाटक के प्रयोक्ता को भी दे दिया ` गया। 
मो ° पिशेर के इस मत का खण्डन एक दूसरे प्वात्य विद्वान्‌ रिङवेने दी कर दिया हे। 
सूत्रधारः शब्द्‌ की पिशेक वाटी व्युत्पत्ति के वारे मे कहा जा सकता.-दे कि सूत्रधारः 
नाटक की कथावस्तु, नायक, रस आदि का सूत्र ( संक्तेप ) मे वणन करता है, इस 
किए सूत्रधार कहलता है, डरे को पक्डुने के कारण नदीं । शारदातनय ने अपने 
भावभकाश' मेँ इस. शब्द्‌ की व्युत्पत्ति करते हए किख हे -- 

सूत्यन्‌ काव्यनिक्तिप्तवस्त॒नेतकथारसान्‌ 1 

नान्दीश्लोकेन नान्यन्ते सू्रधार इति स्षतः ॥ 


° पिश एक दूसरा मत भी रखते दै । इस मत के अनुसारं नादको "कौ - 
चिकास छाया-नाको से हुवा है । डाक्टर कोनो भी इस मत ` के समथंक है । संस्करेत 
मे कुछ छायानारक पाये जति 'है, जिनमें दूताङ्गदः विष सिद्ध दै । दार्यानारकं मे .. 
महीन पर्दे के पीदे वास्तविक अभिनेता या मूतियो के द्वारा अभिनय दिखाया जातां 
है, सामाभिक पदै पर उनकी छायामान्न देखता दै । दृताङ्गद्‌ आदि संरंछत्र के दो चार 
परवती छयानाटके के आधार पर भारतीय नाकौ का विकास छायानाटको से मानना 
ठक नहीं जान पडता 1 । 

ष विदान्‌ वीरपूजा या इन्द्रभ्यज ` उत्सव जेसे धार्मिक ` उत्सवो से नाकं का 
विकौस मानते दै, ` पर यद ठीक नदीं । संस्छृत के कई नाटक मे वीररस नही पाया 
जाता; न्दे वीरपूजात्मक केसे कहा जा सकता है । न यूनानी नाकँ की तरह भारतीय 
नारक धार्मिक उत्सव से ही धिकित हुए दै ।: ङु लोग भारतीय नार को. यूनानौ 
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नारकं कौ देन कहते हैँ ! वे यह भी यतति है किं संस्कृत नारको मेँ पदै केचि 
-भ्रयुक्त श्यवनिका' शब्द “यवन' से वना. है, ज धूनानीः के लिए भयुक्त होता था। तः 
इस शब्द से भारतीय नारको के यूनानी नाटके के ऋणी होने का संकेत मिर्ता हे । 
पर यह कल्पना हुत दूर कौ है । थूनानी नाटक तो खुते मैदान मेँ होते ये, वहां को$ 
पदां भी नदीं होता था । फिर भारत के नारक के पर्दो को "यवनः से शब्द्‌ से सम्बद्ध 
करना, यूनानी नाटक से कोई सम्पकं नदीं रता जान पड़ता । इस मत के अरतिष्ठापक 
वेवर का खण्डनं डा° की ने ही कर दिया है। भारत की भ्येक साहित्यिक 
कखात्मक या शान्नीय सशद्धि भे यूनानी वीज हंढमा पाधात्य विद्वानों , का प्रयुख-किन्तु 
निःसार-रूक्य रहा दै । 

वेदो के वाद महाभारत तथा रामायण मँ नारको को सङ्केत हंढा जा सकता है । 
. कीथ के मतानुसार महाभारत तथा रामायण के नट शब्दो दी के श्माधार पर उस काल 
म नारके का अस्तित्य नदीं माना जा सकता । रामायण मेँ नारक तथा नट शब्दौ का 
प्रयोग पाया जाता है । श्रारम्भ में ही श्रयोध्या के वणन मँ महर्षिं वाहमीकिं ने वताया 
हे फ ब नायक की मण्डलो तथा वेश्याः थीं ( वधूनाटकंधेथ संयुक्तम्‌ ) । राम 
के अभिषेक के समय भी रामायण मे नटो, नक्तंको, गायके दि का उपस्थित होना 
तथा श्रपरनी कलढुशकता से लोगो को प्रसन्न करना लिला है --, 


नरनत्तकसघाना गायकाना च गायताम्‌ । 

यतः क्ण॑सुखा चाचः शुश्राव जनता ततः ॥ 
महाभारत मे नट, शेलूष आदि शब्दो का प्रयोग हुवा टै, श्रौर उसके हरिवंश 
पर्वं के ९१ से ९७ अध्याय तक तो नाटक खेले जाने का- भी सङ्केत है । वञ्जनाभ 
नामकं दैत्य का वध करने के लिए श्र कृष्ण तथा यादवो ने कपर-नर्यो का वेष धारण 
कर उसकी पुरी मेँ जाकर रामायण का नाटक खेला । रामायण नारक के अतिरिक्त 
इन्देनि कौवेररम्भाभिसार नाटक भी खेला । नारक काञ्रमिनय इतना न्द्र हु, कि 
दैत्यो ष उनकी पतिर्यो ने खव के श्राभूषण खोल खोल कर नट को दे दिये ! इसके 
पयात्‌ पयुभ्र ने चजनाभ का वध किया तथा उसकी पुत्री अभावती से उनकी विवाह 
सम्पज्न हुष्या । इस कथा से यद स्केत मिरुता है कि महामारतं-काल मे नाटक का सर्वोगीण 
रूप विवमान था । यह निःसन्देद दै । ड? ए° वी° कीथ हरिवंश तथा महाभारत 
( हसिवैतर महाभारत ) फे र्चनाकाल म वदा श्नन्तर मानते दै । वे कहते हैँ कि 

` महामार में कदी भी नाक के होने या खेले जाने का सद्केत नदीं है । जहाँ तक 
हसि का भसन है, वद वाद का केपकटै । हरिवंश की इस नाटक वाकी कथा का 
इतना महत्त्व नही, क्योकि हरिवंश की स्वना-तिथि श्रनिश्ित रै ॥ ० कीथ दरिवश 
को ईसा की दूसरी या तौसरी शती सै पदक्े रखने को राजी नदीं 9 

महाभारत व रामायण ॐ वाद्‌ बौद्ध भरन्थो, तथा जेन भ्रन्यो एवं वात्स्यायन कै 


. . १, छा० ए० बी° षौध--संस्कृत षामा परिच्छेद २. पृष्ट २८; 
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कमसू् म मौ नाधो का तथा नो का. सद्ेत मिक्ता है । ईसा की दूसरी रातौ कँ 
वहुत पहले भारत मेँ नाकौ का श्सितलि न मानने वाले पाधात्य पण्डितो के श्रागे 
वातस्यान क अरथशाच से निम्न पंक्ति उपस्थित कौ जा सकती (अ 

्ुरीलवां श्चागन्तवः पर्तणक मेषां दयुः \ द्वितोयेऽहनि तेभ्यः पूजा 
नियतं लमेरन्‌ । ततो यथाशरद्ध मेषां दशन सुत्सगों वा । भ्यसनोत्सवेषु 
चेषां परस्परस्थैककायेता } ( कार सू० १, ४, २८-३१ ) 

रात्‌ बहर से श्ये हुए नट पहले दिन नागरिको को नाटक दिखाकर उनका 
.टदराच या मेहनताना ( पूजा ) दूसरे दिन लेः । यदि लोग देखना चाहे तो, किर दें 
नहीं तो नरो को निदा कर द ! नगर ॐ नर्यो च श्रागन्तुक् नो दोनो को एक दूसरे के 
कष्ट तथा आनन्दं मे परस्पर सहयोग देना चादिए \ 

इस से भी चहूुत पहले पाणिनि के श्र्टाध्यायी सूर मेदी शिलाली तथां 
कृशा क नटसू्रौ का उक्षेव मिलता है--पारारयशिलाल्तिस्यां भिद्ध- - 
नटसूचरयोः ( ४।३।११० ) कर्मन्द्कराश्वादिनिः ८ ४।३।१११ ) । इससे 
शिखली तथा कृशाश्व इन दो भ्रावार्यो के नस्सूर्रो का पता चलता है । डो° कय, 
भरो सिल्वोौँ लेवी कौ गवाही पर इन दोनो ` शब्दो में व्यंग्य मान कर इन्द किन्दी 
श्राचार्यो ( नाव्याचार्यौ ) का नाम मानने से सहमत नही है । तेची के मताघसार 
शिलाली' का चर्थं है “जिसके पास शिलाकी दी शय्या हे, श्रौर कोर चीज सोने को 
नरी शौर शश्व का र्थं है जिनके घोडे दुवते-पतले दैः । ` पर इस तरद छ 
श्रथ निकालना कोरा मनगदृन्त दी जान पद्ता हे । कीय यह भी संकेत करते दैक 
नट' शब्द का पाणिनि मे ` पाया जाना पुत्तलिका `दृत्यादि. की पुष्टि कर सक्ता है । 
पाणिनि का काल वे चौधौ शताब्दी ३० पू० मामृते हैँ तथा प्राणिनि मे "नाटक शब्द 
के अभाव को उस काठ मेँ भारतीय नाटक के न होने का प्रमाण. मानते है 1१ किन्तु 
गरसत्र' शब्द वस्तुतः किन्दीं सैद्धान्तिक सूरो का सद्धैत करता दै, भिस न ॐे 
लष क्रिया अन्र्या, कला-कौशल का पिवेचन.किया गया होगा ।..श्रतः शिलाली व 
शश्च का लेवी की तरह .उयपरौ श्रथ लेना, या कीथ की तरह नाटक" शब्द्‌ या 
नायक" के पर्यायचाची शद ही .पर शदे रहना पकषपातशूल्य नहीं नजर राता 1 । 

महाभाष्यकार पतक्ललि मे तो स्पष्ट रूप से "कंसवधः. तथा वलिवन्धनः. इनः दौ 
कथा से सम्बद्ध नारको का उक्ञेख है । ` महाभाष्यकार -पत्षलि का समय . निशित 
ह, कि वे ्रपनिमित् ( शुङगवंशौ राजा ) क पुरोदितं तथा शुरु ये ! वे किते दै कि 
“कंस पहले मर चुर दै इसी तरह बखि का. बन्धन भी. अतीत काल मे हे चुका हे, 
। दने नट नतमान कारमं भी हमारी ओंखो के, सामने कंस को मारते है, तथा 
वकि को वधते हैः-- । ~ 

इ त॒ कथः षत्तमानकालता . कंसं घातयति वक्ति बन्धयतीति 

ऋच्छरा 7 वही-- पृष्ठ ३१। = ॥ 
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चिरहते कंसे चिर्वद्धे च चलौ । अ्रापि युक्ता । कथम्‌ । ये ताषदेते 
शोभनिका ( सोभिका ) नाते भ्रत्यत्त कंसं धातयन्ति, भरव्यत्तं च वलि 
वन्धयन्तीति ।१ 
भ्रो° वेवर तथा प्रो त्यूडसं पतजलि के इस स्पष्ट सङ्केत को भी उपय ठ्न से 
सामने रखते हैँ । वेवर के मतानुसार पतज्ञकि का सद्धेत पुत्तलिका रूप मै कंसवध 
तथा वाचिवन्धन से दै । त्यूडसं के मतालुसार श्थौभिकाः या .शोभनिकाः' शब्द्‌ इस 
वात का स्पष्ट प्रमाण है, किये नट विना किसी संबाद्‌ ( 12९104० ) के कंसवध 
या वलिवन्धन कौ नकल दिखते ये । वाद के साहित्य में संवाद भ्रयोक्ताश्रो के लिए 
श्रन्थिक' शब्द का रयोग मिलता है । पर इतनी खंचात।न, ओर यह गजनिमीलिका 
यित करयो, जव कि महिं पतल्ललि की पंक्तियो नाव्याभिनय के स्पष्ट सङ्केत है । 

. , ङं भी हो, महाभाष्यकार पतजजलि के पटले ही से कवि भास से लेकर वीसवीं 
-शती के छछछ संस्कृत नाटक तक संसृत नाटके की एक ऋष्ठुण्ण परम्परा पाई जाती 
है, जिसमे किन्दीं भ्रीक नारकीय वीजो को ददना दुराग्रह तथा दट्धर्मिता ही होगी । 
संस्छेत साहित्य का नाटक-ंग इतना समृद्ध है, कि मारा तथा युण दोनो दृश्ये मेँ 
विश्च के नाटक साहित्य म उसका विशिष्ट स्थान है । संसृत मेँ सेक एकं से एक 
.खन्दर नाटक लिखे गये, जिनमे श्रसंख्य नाटक भी भी ्रन्धकार मेँ पडे हैँ । उन 
से कुष्ठ नारको का संकेत कन्दी अलङ्कार शल तथा नाव्य शाल में दिये उदाहरण 
.सै मिलता दै । कर नाटक मी २ श्रन्धकार से भकाशित इए हैँ । भास के नायकं 
काहीलेो्गो को १९१३ ई० के पहले पता नदीं था, जव किं म म त° गणपति 
‡शाल्री.ते उनको प्रकाशित किया । भास, कालिदास, शद्रक, अश्चषोष्‌, भवभूति, सुरार, 
.विशाखदत्त, भक्नारायण, . राजशेखर, जयदेव आदि प्रमुख नाटककार के श्रतिरिक्त . 
-जयदेवोत्तर फाल ( १२५०-१९५० ) के सेक नाटककार एते हे जिन्दने खन्द्र 
- कलपूणे.नाटक छिवे दे । यह दूसरी वात दै, कि जयदेवोत्तरकाक के नाटक्रकारो मेँ कर 
-माटककार 'सिद्धान्त च श्रक्रिया के सामज्ञस्य कां निर्वाह अपने नारके मेँ न कर पाये । 
:नारकीय सिद्धान्त च नाटकीय अक्रिया के सामन्ञस्य की अन्तिम सीमा हम जयदेव का 
प्रस्नराधव मान सक्ते दै । मेरा तात्पयं यद नही, किं इस काल के सारे ही नारक 
रक्षमवीय भक्रिया मेँ खरे न उतरगे, किन्तु श्रधिकको की.ेसीदी दशाह । साथही 
.दस कार मे भाण-रूपको की बहुतायत ने , भौ `नाटक-सादित्य की विविधता को कुच 
क्षति ही पर्हुचाई.। इस काल के प्रमुख नाटककार मँ वामन भह वाण, शेष कष्ण, 
-मधुरादास, दुवराज रामवर्मा चादि है, जिनके कमणः पाचतीपरिणय, कंसवध, 
इृषभादुजा मारिका, अनङ्गविजय भाण श्रादि रचनाएँ हैँ । संस्कृत के इस व्रिशाल 
नाय्यसाहित्य के समुद्र से छृच् रत्नो को निकाल कर उनका महत्व वताना चदा कठिन 
दै । कालिदास, शृ्रक तथा भवभूति की कविच्रयी तो समस्त संसृत नाटककार की 
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ूर्न्य है ही. । वैसे संसृत की माचीन परम्परा के पण्डित मुरारि को भवभूति से 


वद्‌ कर मानते जान पड़ते ह \ तभी तो वे-कहते हे -- 
(र) सुशरिपदचिन्तायां भवमूतेस्तु का कथा 1 
(२) भवभूति मनादव्य सुरार सुर्री कर ॥ 


- परर भवभूति जैसी रागात्मकं उद्भावन सुरारि मेँ कटौ वो तो शाख्रीय पाण्डित्य 


हौ विशेष है । कालिदासं कां पदं निधित है, चौर उसका भिज्ञानशाकन्तल' समस्त 


काव्य ( साहित्य ) का सार-एसेन्सः-दै, इस वात का उद्धोष भावीन पण्डिताने 
सुक्तकण्ड से किया हं -- 


काव्येषु नारकं रम्यं तत्र रम्य शङ्कन्तला । 
त्रापि च चतुथः तच छोकचवतुष्टयस्‌ ॥ 
संस्कृत ऊ इस विशाछ तथा सुन्दर नाव्य साहित्य कौ सदधि का श्रेय किसी ददं 
तक भारत के नाव्यशाल् जेते नाटकं के सिद्धान्त-मरन्थो- लक्षणग्र्न्या-को भौ देना 
होगा । स्वयं कालिदास सुनि भ॑रत के नारकीय सिद्धान्तो से पथम्रदशेन पाते रदे हेगि । 
(२) 
नाद्य-सशसख का स्त्र इ!तदास 


साहित्य मे क्षण भरनो व ल्य भन्थौ का चोली दामन कासाय हे. .। ` दोनों 
एक दूसरे के सहयोगी वन कर साहित्य की श्रीढदधि से योग देते दै ।: यंदयपि साहित्य 
के शमादि -विधायक ल्य मन्थ, कान्यनाटकादि ही है, किन्तु वे. जहाँ एक शरोर लक्षण 
प्रन को ओ्साहित करते है, वहो उनके द्वारा नियन्ति भी होते है । उच्य धन्य 
मे र्चयिता की उच्छुङ्ककता, मनमानी को रोकने थामने के ही चयि लक्षण अन्यो की 
रचना हुई । ये लक्षण श्रन्थ भी स्वयं श्रपने पूं कै ल्य अर्थो की विशेषता; उनके 
दशा को मान वनाकर ल्खि गये, तथा उन्दी "मानोः को भावी कायो था नारके 
का निकषोपले घोषित किया गया । वाल्मीकि, व्यास रादि कवि्योके का्न्योनेदी 
भामह को श्लकार-विभाजन का माग दिखाया । अन्यथा, रामायण, महाभारत या 
श्रन्य पूचचती कचिर्यो की कचिता के प्रभाव मेँ भामह के किए कविताकामिनी के इन 
सौन्द्यं विधायक उपकरणो का पता लगाना श्रसम्भव नहीं होता क्या १ अरस्तू 
पोयतिका' तथा हेतोरिकाः को तभी जन्म दै सका, जव उसके रागे एक श्नोर हमर 
के लियड' तथा शोडसीः एवं सोफोक्षीज्ञ के नाटक, तथा तत्कालीन ग्रीक पण्डितो 
की भाषणशलियँ भरचचित थीं । इन ठ्च्यो के श्रभाव मेँ लक्षण की स्थापना हो ही 
कसे सक्ती थी । टीक यही वात संस्कृत के नाव्वशाचर के विषय मेँ कही जा सकती 
हे। म वता चुके दै कि संस्कृत का नाव्यशाल संस्कृत के नारक साहित्य की समृद्धि का 
साक्षी हे । राज उड हजार चं से भी अधिक पूर्वं छिखा गया भरत का नाथ्यशाघ्च 
इस वात की पुष्टि करता हे कि मरतके पूरव ही क ओद्‌ नारक छिठिजा चुके हगि 


जो कालके गतम छीनहो गये श्रौर आज हनँ भास दी सवस पुराने संसृत 
नाटककार दिखाई पडते टै । 
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जेसा कि दम श्रागे चलकर वतार्येगे श्रारम्भ मेँ नाय्यशान्न तथा श्रगङ्कार शाल 
दो भिन्न शाघ्लये 1 राजशेखर की कान्यमीमांसा मेँ इसका स्पष्ट उल्लेख है । यही 
नहीं ^रस" की विवेचना नाय्यशान्न का अङ्ग थी, यंकरशाल्न मँ इसका भवेच पहले 
तो निषिद्ध था, वाद में इते गौण सप देकर भवेशस्वीकृति दे भी दौ गई । श्रम्य कान्य 
सँ रस की मान्यता ने नाव्वशा्न तथा ्रलङ्कारशात्र के वौच की खाई पाट दी । 
फलतः परवर्ती अरुकारशान्न के भन्थो मेँ नाव्यशाघ्च का भी समावेश दोने र्गा जिसके 
` उदाहरण स्वरुप हम साहित्यदर्पण जेसे भ्रन्थ रख सकते है । यदौ पर हम नाव्यशाख 
के इतिहास पर ऊठ शब्द कहते समय शुद्ध अलङ्कारशाघ् के लेखक पर सङ्केत करना 
ठीक नहीं सममेगे । 


( १) भरत भरत का नाय्यशाल्रः नाव्वशाछ्न पर सथ से श्राचीन मन्थ है। 
(नाव्यशाछ्र' पर ही नदीं अलङ्कारशाघ्र, सङ्गीत, दत्य तथा नाटक सभी का इसे प्राचीन- 
तेम पथम्रदशक मानना होगा । भरते का नाम आराचीन भरन्थो मे भरत के परवर्ती भ्रन्थो 
म दो भकार से मिक्ता दै-एक बृद्धभरत या श्रादिभरत, दूसरे केवर भरत ! नाय्य- 
शाल के विषय मँ भी कहा जाता दहै कि नाय्यशाल्रके दो प्रन्थ मिक्ते दै, एक 
नाय्यवेदागम, दूसरा नाय्यशाल्न । पदता भ्रन्थ दादशसादखी, तथा. दूसरा प्रन्थ षट्‌- 
सादसी भी कदखाता है । शारदातनय के मतानुसार शटूसाहली प्रथम भ्रन्थ का ही 
संक्षिप्त रूप थी । 


पवं दवादश्षसादसरैः च्छोके रेकं तदर्धतः । 
षड्भिः -छोक सहश या नास्यवेदस्य संग्रहः ॥ = ( भावप्रकाश ) 


नास्यशाच्र के रचयिता भरत का क्या समय दहै, इस सम्बन्ध में विदानो के कर 
मत है । विद्वान म कई उनके नाव्यशाख का रचनाकाल ईसा के पूं दवितीय शताब्दी 
मँ मानते है, कई इससे भी पूर्वं । दूसरे विद्वान्‌ भरत का समय ईसा की दूसरी या 
तीसरी शती मानते हैँ । ङच्छरेसे भी विद्वान्‌ दै जो भरतका कालतो तीसरी यां 
चौथी शती मानते है, किन्तु नाव्वशाल् के इस रूप को उस काल का नहीं मानते । 
° एस० के दे के मतानुसार नाव्यशाल् ऊ सङ्गीत वाले अध्याय चौथी शतान्दी 
की रवना है, किन्तु नाय्यशाघ् मेँ कई परिवर्तन होते रदे गि, श्रौर उसका उपलब्ध 
संस्करण श्राखीं शती के अन्त तक हुता जान पदृता हे । 
कृ भी हो इतना तो अवश्य है कि भरत प्राचीनतम श्लङ्कारशा्ली, रसशासी, 
व नाव्यशाच्र ही है, जिनका ग्रन्थ हमें पराप्त है । भरत के विषय मेँ इछ एेसे वाह्य 
शौर श्राभ्यन्तर भरमाण हे भिक्ते है, जो उनके कालनिर्घारण में कु सहायक हो 
सकते दैः । हम पहले वाह्य परमाण ही लगे । वैसे तो कालिदास का भी समय मतभेदं 
से रदित नदीं पर श्यधिकतर विद्वान्‌ उसे चौथी शताब्दी ८ ईैसची ) का ही मानते हँ । 
कालिद्‌ास के व्रिकमोकशीय नाटक मेँ एक स्थान पर स्पष्टरूप से भरतका निर्देश 
मिक्ता है । निर्देश ही नही, भरत उस काल तक इतने प्रसिद्ध हो चुके थे कि कालिदास 
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दद्र के समक्ष भरत के नाटक के अभिनय का सङत करते है । तात्पयं यह दै कि 
नाव्याचा्ं भरत कालिदास सै पूर्व ही पौराणिक व्यक्तित्व धारण कर चुके थे, वे ऋषि 
ये, उन्टेने स्वयं व्रह्मा से नाव्वतेद सीखा था ! नाध्यशाख के प्रथम अष्याय सें पाई 
जने वाली नाटक की उत्पत्ति की घटना का सूद्धम सङ्केत कालिदास के पद्यसे भी मिल 
सक 1 है । विक्रमोर्वशीय नाटक के प्रथम अङ्क का यह पय यो हैः-- 
मुनिना भरतेन थः पयोगो भवतीष्व्टरसाश्चयो निव 
ललिताभिनयं तम भता मरतां दृष्टुमना; स लोकपालः ॥ 

नाव्वशाल्च के अन्तर्मत कुष रेसे स्थल रै, जो उसकी प्राचीनता को श्चीर पुष्ट 
करते है । नाव्वशाचर मे रेन व्याकरण, तथा यास्क के उद्धरण है, किन्तु पाणिनि के ' 
नहीं ! अतः नाव्यशाख उस काक की रचना दै, जव दनद व्याकरण कां महततव 
पाणिनीय व्याकरण कै द्वारा घटाया नदीं गया था \ नाव्यशाखर कर आाचीनतम सूरो च 
श्ञोकौ का उद्धरण मिलता हेः-- 

चानुवंश्ये श्राय भवतः 1 तच शोकः, आदि-- 
भाषा च विषयप्रतिपादन कीष््टि से भी भरत का नव्यशाछ् माचीनता का योतक 
है । फलतः भरत भी भरतमुनि के नाम से प्रसिद्ध हो गये दै । भरत का नाव्यशाघ् 
कहीं कहीं सूत्रपरिपारी का आश्रय लेता है । टीकाकारो ने भरत की रचना कई स्थानो 
पर सूत्रः तथा उन्दः ुत्कृत" कहा है । नान्यदेव भरत के लिए धुत्रकृत्‌" शब्दं 
का अयोग करते कहते दै --“कलानामानि सूत्ररूदु्ानि यथा-- । अभिनव 
गुप्त भी भरत के नाव्या को “भरतसत्र' कहते हैः-- | 
"षय्‌(चराकं भरतस्ूजमिदं विच्रण्वन्‌' ` "` " “° ` 

्नुमान दै भरत का नाव्या काटीदास से लगभग दो शताष्दी पूर का-ईसा की 
दूसरी शतीका हँ । 

- भरत का नाव्यशाच्र ३७ अध्यायो का भ्रन्धहै । भरत के नाटथशाल्न के 
विषय में पराचीन टीककारो का सत है कि वह ३६. ध्यायो मे विभक्त है । श्रमिनव 
यप्र भी अभिनव भारती मे उसे टत्रिशक--२६ श्रष्याय वाला-दी मानते है । 
किन्तु इसके साथ ही श्रभिनव ३७ वैँ श्रध्याय पर भी भारती लिखिते है, साध दही 
ईस श्ष्याय का श्रल्ग से मद्वलाचरण इसका संकेत करता है कि अभिनच ३६ श्रध्याय 
की प्रम्परागत मान्यता को स्वीकार करते हुए भी इस श्रध्याय की व्याख्या करते है । 
इतना ही नहीं नाटथशाच्न के उत्तर व दक्षिण से प्राप्त पराचीन हस्तलेखो मे भी यह 
भेद पाया जाता ह । उत्तर की म्रति्यो सँ २७ त्र्याय ह, जव किं दक्षिण के हस्ततेखो 
मं ३६ च ३७ दोनो अध्याय एक साथ दी ३६ त ध्याय मेँ पाये जति है } इसका 
क्याकारण हं £ ङ लोगो के मताचुसार ३६ वँ अध्याय दो अध्यायो मेँ विभक्त 
करना भारती" के स्वयिता अभिनवगुत्तपादाचा्यं को ही श्रमी था, ययपि चै रानी 
३६ अध्यायवाली परिपाटी को सवेदा भङ्ग नहीं करना चाहते. ये. । शअरभिनवयुस 
श्रमे शवसिदधान्तो का मेल नाटथशाच्र के ३६ अध्यायो से सि्लाकंर, शैव ३६ तत्त्वौ 

दद्‌० भू 
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का सङ्केत करते जान पडते है 1 इन तत्त्वो परे स्थित नुत्तः तत्त्व का सङ्केत करने 
के किए उन्ोने रेरे श्रध्यायमेसेदही २७ वें श्रष्यायकीर्वनाकी हो । ३७ वैं 
चध्याय की श्रभिनवभारती" का मङ्गलाचरण इसका सङ्केत दे सकता हे:-- . 
श्राकाह्मणां परशामनविधेः पूवंभावावधीनां 
धाराप्रापतस्त॒तिगुरुगिरां गृद्यतच्त्वप्रति्ठा । 
उरध्वादन्यः परथुवि न घा यत्समानं चकास्ति 
भोढानन्तं तदह मधुनाचुत्तरं धाम चन्दे ॥ 

नाव्वशाघ्च के प्रथम अध्याय मेँ नाटक च नाव्वशाघ्च ( नाव्यवेद्‌ ) की उत्पत्ति का 
वणेन है, जिसका सङ्केत हम दे चुके है । वाद से रङ्गभूमि-रकनमचच के प्रकार, रङ्गमय 
फे विभिन्न शङ -रङ्गशीष, रन्नमध्य, रङग्ष्ठ, मत्तवारणी, तथा दशक कै यैदने ॐ 
स्थानो का विशदं वर्णन है । चतुर्थं तथा प्वम च्रध्याय मेँ पूरव रह्गविधान का वर्णन है) 
इसके वाद भरत ने चारों प्रकार के श्रभिनयों का करमशः वणन क्या दै) हम श्रागे ` 
देखेगे कि नाव्यशाल्र मे अभिनय चार प्रकार का माना गया हे --सात्तविक, चिक, 
वाचिक तथा श्माहा्ं । नाव्यशाच्र के छठे तथा सातवे श्रध्याय मँ सात्विक ्रभिनय 
का विचार क्रिया गया है! इसके अन्तर्गत भावाभिव्यक्ति श्राती है! रसो, भावे, 
विमार्वो, अनुभावो च स्वारियो का विचार भरतने यहीं पर क्रिया) श्रमे के 
€ अ्ष्यार्यो मे, ८ वैँ से १३ वैँ श्रध्याय तकर, श्ंगिक ्भिनय का विवेचन है । १४ व 
ध्याय सें २० वे अध्याय तकं वाचिक तथा इसके वाद श्याहायं छ्रभिनय की विवेचना 
की गहं दै । भरत ॐ इसी विभाजन को लेकर श्रागे के नाय्यशाघ्नी चे है ! 

भरत के नाव्यशांस्ं के विषय मे एक श्रौर वात । कच्छ लोगो का यह भी मत्त है 
किं नाच्यशाच्र के रचयिता भरत न होकर भरत का को$ शिष्य था । यह मत अभिनव 
गुस्त के समय मेँ भी अचलित था । श्रभिनव ने इस मत का उटकर खण्डन किया द, 
तथा इस वात को सिद्ध किया है क्रि नाय्यशाल्र भरत की ही रचना है । अपने खण्डन 
का उपसंहार करते हुए श्रभिनव ने भारती" मँ छवा है-- 

(पतेन सदाश्िवनह्मभरतमतजयविवेचनेन बह्ममतसारताप्रत्तिपादनाय 
मतत्रयीसारासारचिवेचनं तदृघ्रन्थखण्डप्रततेपेण विदितमिदं शाखम्‌; 
न तु सुनिरचितमिति यदाह नास्तिकधुर्योपाध्याया स्तस्पत्युक्तम्‌ !' 

भरत के नाय्यशास या सूरो पर करई टीका व व्याख्या लिखी गई जो नाव्यशाघ्न 
के विकास मे सहायक हुई" इनमे क तो श्रलुपलव्थ है । भरतरीका, हरकत वातिक, 
शाक्याचाये राहुल्ककृत कारिका, मातृयुषक्ृत यीकरा, कौ्िथरकृत यीका उनम दै, 
जो उपलव्य नही, इनमे से ऊ क उद्धरण व॒ मत (भारती मेँ मिर्ते दै । भरत के 
सिद्ध सूत्र “विभावादभावव्यभिचारिसंयोगात्‌ रखनिष्पत्तिः कौ व्याख्या 
करनेवार्लो मे लोल्लट, शंकट, भटनायक, च श्रभिनचगुपन असिद्ध दै । अभिनव ने भासती 
की स्वना कौ दै । क्या लोल्लट, शंक्क व सहटनायक्र ने भी भरत के नाव्यशाघ्च पर 
कोई व्या्याएं छि थ ? 
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(२ ) लोहल :--अभिनवगुप्त ने श्रभिनव भारती मँ भं लेल्लटं के मता कौ 
उत्तेख किया दे ! सम्भदतः लोल्लट ने भरत नास्यशाख पर कोई व्याख्या लिखौ हग, 
` जो उपकब्ध नदीं । लोट्लट ने ही सर्वप्रथम भरत के रस परक सिद्धान्त कौ व्याल्या 
की ! भरत के प्रसिद्ध सूत्र 'विभावाचुभाव व्यभिचारिसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः 
की व्याख्या मँ उसने “संयोगात्‌? से कायकारण भावरूपसवध' तथां निष्पत्ति से उत्पत्ति 
श्र्थं लिया । उन्होने रस की स्थिति रामादि अनुकार पत्रो मे मानी, न करिन्यो या 
सहृदयो मँ । रोह्नट मीमांसक ये, तथा अ्रभिधावादी ये। वे श्रभिधाशक्ति को दी समस्त 
कान्या्थं का साधन मानते हैँ । उनका मत था कि शब्द्‌ के भरत्येक अथं की अरतिपत्ति 
श्रमिधा से ठीक उसी तरह हो जाती है, जैसे बाण अकेला ही कवच को भेद, शरीर 
मे घुसकर प्राणो का पहरण कर लेतादहै। मम्मटने इसी मत को ईस प्रकार 
उद्धत किया है--'सोऽयभिषो रिव द्‌धैदीघंतयोऽभिघः्यापारः । लेोह्लट 
के मत का प्रभाव कुछ हद्‌ तक दशरूपककार धनज्ञय एवं अ्वलोककार धनिक पर भी 
पाया जाता है। लोल्लट के समय का पता नही, किन्तु यह निशित है करि रोल्लट 
व्यज्ञनावाद तथा ध्वनिवाद फे उदय के वाद्‌ रक्खे जा सक्ते दैः। यदि ध्वनिकारः, 
आनन्दवनं से भिन्न दै, तो रोष्लंट ध्वनिकार तथा आनन्दवर्धन के वीच के समय मेँ 
उत्पन्न हुए दै, अन्यथा वे आनन्दवर्धन के समसामयिक हँ । इस तरह सखेोह्लट का 
समय ईसा कौ नवी शती माना जा सकता है । जेसा कि लोल्ञट के नाम से ही स्पष्ट, 
ह, बह काश्मीरी ये । 


(२ ) शङ्कूक ;--अमिनव ने भारती मेँ ही शङ्खंक के मत का भी उल्लेखं क्रिया 
है। शङ्ककने भी भरत पर कोई न्याल्या छिखी होगी । शङ्कक कौ भरतसूत्र की 
व्याख्या श्रवुमितिचादः के नाम से प्रसिद्ध.दे। शङ्कक नेयायिक ये, तथा उनि: 
विभावादि साधनो एवं रसरूप साध्य मेँ ्रचुमाप्य-श्ुमापकमाव की कल्पना की है । 
इस प्रकार वे रस को अनुमेय या श्नुमितिगम्य मानते हँ । इसके श्रतिरिक्तं वे एक 
कल्पना श्चोर करते है--चित्रतुरगादिन्ययाः की कल्पना । इस कल्पना क अनुसार न 
सच्चे रासादि नहीं है, वे शचित्रमें चिति घोडे की तरह रामदै। इस कल्पना को 
द्शरूपककार ने भौ पनाया हे यह हम यथावसर वता्ेगे। शङ्कक ने स" की स्थिति. 
सहदर्यो या सामाजिक मेँ मानी हे, ठीक वसे हौ जेसे घोडे के चित्र को देख कर अनुभव 
होता ह शङ्कक ने ही सव से पहले लोकल के उत्पत्तिवादः तथा सहद््यो मेँ रसाचुमव . 
न मानने वाले सिद्धान्त का खण्डन किया हे । 


शंङ्कक भी काश्मीरी थे ¦ वे जोह्लट के दी समसाभयिक रहे. हगे । राजतरद्गिणी 
के मतानुसार शङ्कक ने युचनाभ्युदय कान्य छा था, तथा वे कारमीरराज. ्जि- 
तापौड के राज्यकार में ये -- । 
श्रथ म्मोत्पलतकयो सदभदांद्णो रणः । 
सुद्रपरवादा यज्रासीद्‌ वितस्ता खुभटर्हतेः ॥ 


[ १४ 


` कवि बुधमनःसिन्धुराशाङ्कः शाङ्ककाभिधः 
यसुदिश्यकरोत्काव्यं ुवनाभ्युदयाभिधम्‌ ॥ (रा० त० ४, ७०२-४) 


शाह्गधरपद्धति तथा सूक्तिसुक्तावछी मँ शङ्कुक को मयूर का पुच कदा गया है, तथा 
निम्न प्य को उसके नाम से उद्धत क्रिया गया हैः- 


दुवाराः स्मरमागेणाः भियतमो दुरे सनो ऽष्युत्सुकं 
गाढं परेम नवं वयोऽतिकठिनाः प्राणाः इलं निमलम्‌ 1 
त्वं घेयंविरोधि मन्मथसुहत्‌ कालः छतान्तोऽत्तमो 

नो सख्यश्चतुराः कथं चु चिरदस्सोढव्य इत्थं शाटः ॥ 
क्या ये मयूर सूर्यशतक के स्चयिता ही है १ यदि रेषा हे तो शङ्कक सातवीं शती 
के श्रासपास रक्वे जा सक्ते हैँ । किन्तु, नाव्यशाच्नी शङ्कक को इस काठ का मानने 
मे श्रापत्ति दै । स्पष्ट है, दोनो शङ्कक एक नहीं है । भरत के व्याख्याकारः अुमिति- 
चाद्‌ के प्रतिष्ठापक तथा भुचनाभ्युदय कात्य के रचयिता शङ्कक एक ही है, शरीर हम 
उन्द नवीं शती का मान सकते हैं 


( ४ ) अटनायक ;--रससूत्र के तीसरे व्याख्याकार भदनायक दै (नके मतं 
का विशंद्‌ उल्लेख अभिनवगुप्त ने करिया है । अभिनवगुप्त, जयरथ, महिमम तथा 
सुप्यक ने भ्टनायक फे मत का उल्लेख किया है, साथ ही इन लोगो ने भटनायक की 
रचना श्टृदयद्र्पणः का भी निर्देश किया है । भश्नायक का हृदयदपण" स्वतन्त्र अन्ध 
था, या भरत के नार्थशाल्च कौ टीका इस विषय मेँ दो मत रहे है । ० एस० के° 
दे के मतानुसार हदयदपण टीका न होकर ्रलङ्कारशाच्च का स्वतन्त्र भ्न्थथा । 
हृदयदर्पण उपठ्न्ध तो नही, पर ना जाता दै कि इसकी एक अति दक्षिणमें थी, ` 
छ्रौर उससे स्पष्ट है किं यह नाटथशाच्र की टीकादही थी । वह प्रति भी श्रव उपरन्ध 
नदीं है । भध्नायक भी लोह्ञट तथा शङ्कक, मदहिमभट्ट एवं छन्तक की भोति अभि- 
घावादी ही दै, वे व्यज्ञना एत्ति या ध्वनि जैसी कल्पना से सहमत नही । भट्टनायक 
श्रानन्दवर्धन के ही समकालीन दै । सम्भवतः वे भी आनन्दवर्धन के श्राश्रय काश्मीर- 
राजे श्रवन्तिवर्मा ( ८५५-८८४ ई० ) के ही राजकवि थे 1 


` मटनायक रस के सम्बन्ध मे “युक्तिवादी' सिद्धान्त के पोषक हैँ । वे कान्य मँ 
भावकत्व एवं भोजकत्व दो व्यापारौ की कल्पना करते दै । इस पर भ नायक संयोगात्‌ 
का श्र्थं भान्यभावक सम्बन्य" मानते ह, “निष्पत्ति से उनका तास्पयं शुक्ति ( आस्वाद ) 
से है । भद्टनायक रस की स्थिति सहृदय मेँ पूर्णतः सिद्ध करते दै । वे ही साधारणी 
करणः के सिद्धान्त के सर्वप्रथम भ्रवर्तक दै, निसक्रा विस्तार अभिनवने कियाहै। 
भध्नायकं सांख्यमतानुयायी दै, वे श्रपने रससम्बन्धौ सिद्धान्त मेँ सांख्यदशेन का ही 
श्रा्रय तेते हे । धमय व धनिक के मत पर भधटनायक के प्रभाव को हमं यथावसर 


चिर्लेपिति करेगे । 


[ १५ | ४ 


(५ ) श्नभिनवगुप्षपादाचायं--अभिनवगुप्त एक ओर घ्वनिसम्परदाय के 
संस्थापक श्राचायं है, तो दूसरी ्रोर नायव्यशाख के. असिद्ध चार्य । इसके श्रतिरिष्त 
श्रभिनव का एक तीसरा भी व्यक्तित्व दै, वह हे उनका शेव दशन के आचायेका 
व्यक्तित्व । अभिनवगुप्त ने ष्वनिवाद्‌ या नाय्वशाछ्र पर कोड स्वतन्त्र ग्रन्थ न लिखकर 
टीकाएँ लिखी है । आनन्दवधेन के ध्वन्यालोकः पर उनकी “लोचनः टीका तथा भरत 
के नाव्यशाल्रपर उनकी अभिनवभारती ( भारती ) श्रमूल्य भ्रन्य हैँ । ययपि ये दोनों 
टीका श्रन्थ है, तथापि इनका महत्त्व किन्टी आकर प्रथो से कम॒नदीं, विद्त्समाज मेँ 
ये दोना अन्य ( रीका ) अलङ्कारथाल्न तथा रसशाल्न के मूधेन्य प्रन्ध दै. 1 इनके 
त्रतिरित श्रभिनव ने तन्त्रा तथा शच च्रागम पर नेक न्थ लिखि हें । इनमें 
तन्त्ारोकः तथा श्श्वरपरत्यभिज्ञाकारिका' पर लिखी "विमशिनीः टीका विशेष असिद्ध दै । 
श्नन्तिम सवना अभिनव गुप्त ने १०१५ ई० मेँ की थौ 1 इनके अतिरिक्त श्रभिनच ने 
एक तीसरे प्रन्थ की भी देन अलङ्कारशाछ्र को दी थी, रसा जान पड़ता है । श्रसिनव- 
गुप्त की यह-तौसरी सादिस्यशाल्रीय रचना “कान्यकोुकविवरण' थौ जो अव अनुप- 
न्ब है । अभिनव कै क प्रन्थ ४०-४१ के लगभग है 1 

छ्मभिनव के गुर पिता, कुल, तथा समय के विषय से मिनव ने स्वयं श्रपनी 
रचना मेँ सङद्धेत फिया दै । अभिनव के पिता नरसिहयुप या चुखुलक ये !9 उनके 
गुर भषन्दुराजर तथा भच्तौत थे । इनके पिता स्वयं शंव आगम के अकाण्ड पण्डित 
तथा शिवभक्त भी ये । युर भदटैन्दुरान कवि भी ये, क्योकि अभिनव शपे (लोचनः 
मे उनके पर्यो को उद्‌श्रत छरते दै । भ तीत प्रसिद्ध मीमांसक माने जाते है, सम्भवतः ` 
श्मभिनव ने उनसे मीमांसाशाल्र पदा हो । साहित्यशाल्र का अध्ययन श्रभिनव ने 
भष्न्दुराज से ही किया होगा । 

अभिनवयुप्पादाचायं एक ओर शेव दाशंनिक ये, दूसरी शरोर साहित्य मेँ ग्यलञ- 
नावादी तथा ध्वनिवादी । अतः उनका रसपरक सिद्धान्त शेवद्शन तथा व्येज्ञनाचाद्‌ की 
श्माधारमित्ति पर स्थापित दै ।3 वे रस को व्यंग्य मानते दै, तथा भरतस के संयो- 
गात्‌, तथा निष्पत्ति” के श्यङ्गयन्यज्ञकमावरूपात्‌' तथा मिन्यक्तिः रथं करते है । 








१. तस्यात्मज श्चुखुख्केति जने पसिद्धश्न्द्रावदाताधिषणो नरर्िहगुप्तः । 

यं सवशाख्रससजनशुश्रचित मटश्वरी परमलंकुरते स्म भक्तिः ॥ 
। ( तन्ारोक ३२७ ) 

२, भदटन्दुराजचरणाब्जकृताधिवासहयश्चुतोऽभिनवयुप्तपद भिधोऽदम्‌ ॥ 
। ( ध्वन्यालोकलोचन } . 
२. द्र्न्य--डो° पाण्डेय शरसिनवयुप्न युस हिस्योरिकिर एण्ड फिलोसो फिकर स्टडी 
, इसी चिषय का विशद्‌ विवेचन मेने अन्यत्र अपने ध्वनि सम्प्रदाय श्रौर उसके 
सिद्धान्त" नामक गवेषणापूणं भ्रवनध के प्रम भाग से कया, जोशीघ्र ही 
प्रकाशित रोगा । 


- 


{ १६ } 
वे रस की स्थिति सहृदय मँ मानते दै तथा रंसदशा को शौ की न्विमशदशा' से 
जोढ़ते जान पढ़ते दँ 1 धनञ्जय व धनिक को श्रभिनवयुप्त के सिद्धान्तो का पताथाया 
नही, यदह नदीं कदा जा सक्ता, क्योकि ये दोना श्रभिनव के समसामयिक दही है । 
पर, इन्दे आनन्दवर्धन के व्यक्तिवादी मत व ॒रससम्बन्धी मत का पूरापताथा, जो 
श्रमिनव से भी पहले रस के व्यंग्यत्व की स्थापनाकरकुकेये। तभी तो इन्टेनि 
दशरूपक की कारिका मँ तथा अवलोकढृतति मे व्यज्ञना जेसी तुरीया इत्ति की कल्पना 
का, तथा रस कै ग्यंग्यत्व का उटकर विरोध क्रिया दै, इसे हम देखेगे । 
रस कौ चर्वणा, तथा निष्पत्ति के मत के ्रतिरिक्त श्रभिनवने एक शओओर नई 
स्थापना की है, चह शान्त रस' की स्थापना है । भरत नाय्यशाघ्च मे श्राठ ही रसो 
का हवाला दैः दिन्तु भरत के ही श्राधार पर श्रभिनव ने भारती' मे शान्त रस जैसे 
नवम रस की स्यापनाकी दै, जो अभिनव के शेवदर्शन बाले सिद्धान्तं को सर्वथा 
प्रमी थी। धनज्नय व धनिक शान्त अंसे नवमरसको नाव्यमें स्थान नहींदेते 
इसकी विवेचना हम भूमिक्रा के ्रगले भाग में करगे 1 
घ्रसिनवयुक्त का समय दसवीं शती का अन्त तथा ग्यारहवीं शती का पू्॑भाग है! 

श्रभिनव की श्श्वरप्रत्यभिज्ञा-विमशिनी' कौ .स्वना १०१५ ६० में हुई थी, इसका निर्देश 
स्वय श्रभिनवने दी कियादहे। | 

। इति नवतितमेशे वत्सरान्ते युगांशे 

तिथिद्यदिजलधिस्थे माग॑शीर्षावसाने । 
जगति विहितवोधा मीश्वरप्रत्यभिज्ञां 
यच्ुणुत परिपूण। पेरितश्म्भुः पादः ॥ 

इस प्रय कै श्ुसार यह स्वना कलिसंवत्‌ ४०९० श्रवा १०१५ ० मे हुई थौ । 

अभिनवगुप्त का रससिद्धान्त ही मम्मट से लेकर जगनाथ पण्डितराज तक्र मान्य 
रहा दे । संस्कत के श्नलङ्कारशाछ्न च नाव्यशाच्च मँ अभिनवगुप्त की गणना पहली 
भ्रेणीके श्राचायों मेँ होती रही है । 

: ( ६ ) धनञ्जय ;--परस्तुत भरन्य दशरूपकः के रचयिता धनज्ञय विष्णु के पुत्र 
ये । ये मावा के परमारवंश के राजा मुज्ञ ( वाक्यतिराज द्ितीय ) के राजकवि ये, 


जिनका समय ९७४-९९५.३० माना जाता दे । धनंजय ने पने पिता व श्माघ्रयदाता 
का निर्देश श्रपने भ्रन्थके टी श्नन्त में किया हैः-- 


विष्णोः सुतेनापि धनञ्जयेन षिदन्मनोयागनिवन्धरैतुः 1 

श्राचिष्छृतं सुखमदीदगोष्ठीवेदग्ध्यभाजादशरूप देतत्‌ ॥ 
घनक्षय की दशरूपक की कारिकार्ए भरत के नारथशाल्न. के दी सिद्धान्तो का 
संप । यहीकारण है करि दो एक स्थानो पर कयि गये ङु परिवर्तनौ के 
श्रतिरिक्त, जो भ्रमुखतः नायिकामेद तथा शद्गार रस के विपय में हैँ*-धनज्ञय भरत के 
नाटथशाल्न का ही -त्राध्रय लेते ह । वेते धनजजय श्राङ्गिक, वाचिक या श्राहार्यं अभिनय 
के उस विस्तृत वर्णन मे नदीं जाते, जो दमे नाययशाच्र मँ उपलब्ध होता टै । धनज्ञय. 


[ .% | त 
का प्रमुख रुच्य वस्तु, नेता तथा रस क विश्लेषण एवं रूपक के मुख दशभेदं के 
वर्णन तक ही सीमित है 1. धनज्ञय को अमीष्ट मी -यही था,. क्योकि उनका र्य तो 
केवल (्नाघ्यानां किन्तु किञ्ित्‌ परशुणस्यनया लक्षणं सङ्खिपाभि-- यदी ` 
रहा है । घनज्ञय के नाटकसम्बन्धी, रससम्बन्धी या ्रन्य मरतो का विश विवेचन 
श्मगले पृष्ठो मं कियाजारहादहे) 

धनजय कै दशरूपक तथा इनके भाई के दवारो इसी के. कारिकाभाग पर छिखी 
वृत्ति अवलोक का एक विशेष महत्त्व है । धनघ्य व॒धनिक के वस्तुविभाग, . पाँच 
्मथप्रकृति, अवस्था तथा सन्धि्यो के श्ङ्गविभाजन, श्रर्थोपत्तेपको का वणन, नायक च 
नायिका का वस्थानुरूप मनोवेज्नानिक विभाजन, उनके संहकारियो का वणन, रस [व 
उनके साधन का चिरुहेषण का प्रभाव वाद्‌ के श्लङ्कारशाच्र च नाय्वशाछ्र के 

न्थ पर स्पष्ट परिरक्षित होता है । वियानाथ के परतापरुद्ीय को नायक्नायिकेद 
इसका स्पष्टतः ऋणी है । विश्वनाथ के साहित्यदपण के तृतीय परिच्छेद का नायक- 
नायिकामेद तथा षष्ठ परिच्छेद का दश्यकान्यविवेचन दशरूपक से ही प्रभावित है । 
यहीं तक नहीं मायुदत्त की रसमञ्जरी, रसतरद्गिणी, भावमिश्न की रससरसी श्रादि रस 
व नायिकामेद के भ्रन्थ मी इसके प्रभोव से. अते नदीं । १६ वीं शताब्दी का 
गुणचन्द्र च रामचन्द्र का लिखा हुमा नाटचशाच्र का ग्रन्थ नाटथदपणः भौ दशरूपक 
को किसी हद तक उपजीव्य वनाकर चरता हँ । . दशरूपक पर धनिक, वहुरूपभ 
द सिंहभटट, देवपाणि, क्षोणीधरभिश्न, तथा कूरवीराम की टीका हैँ 1 इनमे धनिक की 
छ्रचलोक नामकं वत्ति ही मरसिद्धिपासकीदे)। 

(७ ) धनिकः--धनिक 'दशरूपकः कारिका के रचयिता ध्न्य केही छोटे 
भाई थे । वलोक के मत्येक प्रकाश के अन्त की पुषिका से यहस्पषटहैःकिवै 
विष्णु के पुत्र थे-- 

इति श्रीविष्णुखूनोधनिकस्य कृतो दशरूपावलोके रसविचासे नाम 
चतुथः परकालः समाः ॥ 

कुछ खोर्ग। के सतायुसार कारिकाभाग तथा उत्तिभाग दोनो एक दी व्य्तिकी 
रचना है । कई अरलङ्कारथन्धौ मेँ दशरूपक को घनिक की रचना बताया जाता है 1 
यही कारण है कि कारिकाकार तथा उत्तिकार की भिन्नता वाला भ्रान्त मत पचलित 
हो गया है । अवलोक मेँ रेते कर स्थल हैँ जो इस वात का स्पष्ट निर्देश करते दै, कर 
कारिकासाग तथा इत्तिभाग दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों कौ रचना हैँ । 

धनिक्र के मतो का विरोष चिवेदम हम अगे करेगे । चसे धनिक पक्षे अभिधावादी 
तथा व्यज्ननावचिरोधी हैँ । .वे रस के सम्बन्ध मे भछ्नायक के मत को मानते है; यथपि 
उस मत मेँ लोल्लट च शङ्क के मर्तो का छुं मिश्रण कर लेते है । वे शान्त रस को 
नाटक मँ स्थान नदीं देते 1 उनके इन सिद्धान्तो को हम अगे देखेगे । 

धनिक ने वलोकः के अतिरिक्त साटित्यशाल्र पर एक दूसरे प्रन्थ की भी 
स्वना कौ थी, यह ककान्यनिणेयः था. ! धनिक पनी उत्ति के चतुर्थपरकाश स्वयं इस 
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्रन्य का उल्लेख करते हुए इससे ७ कारिका उदूत करते है भ्यथावोचाम 
काग्यनिणेये-- सम्भवतः यह यरन्थ कारिका मँ था । धनिक स्वयं कवि भी घे । 
वे स्यान २ पर उदाटरणो के सप मेँ शरपने परयो को भी उद्धूत करते हे ! 

( ८ ) विश्वनाथः--साहित्यदपेणकार विश्वनाथ महापात्र अलड्धारशाघ्च ऊ 
श्राचार्यो मेँ माने जति है 1 साहित्यदर्पण में इन्टोनि नाटथशाच्र सम्बन्धी मतो का भी 
उल्लेख किया है । उनके भ्रन्थ का पष्ठ परिच्छेद दश्यकान्य का विवेचन करता 
है । विश्वनाथ व्यलननावादी है, तथा रस के विषय मेँ उनके सिद्धान्त श्रभिनवगुप्र फे 
मतकीदी दाया है । हो; वे एक दसं रस-वात्सल्यरस-की स्थापना करते हैँ । 

विश्वनाथ का समय चौदहवीं शताब्दी मँ माना जा सकता दै, क्योकि साहित्य- 
दपण मे उदाहृत पर्यो म एक पयय मेँ श्लाउदीन-सम्भवतः श्रलाउदीन सिलजी -का 
वर्णन मिक्ता है ।* विश्वनाथ महाकवि चन्द्ररोखर के पुत्रथे 1 जो कलिङ्गराज के 
सान्धिविप्रहिक ये। विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण के रतिरिक्त कई कान्यनाटकादि की रचना 
करी थी, जिनका उल्लेख साहित्यदर्पण में मिलता हे । 

( ९ ) रामचन्द्र-गुणचन्द्रकृत “नाच्यद्पंण;-- नारथदर्पण' के ये दोनों 
रचयिता हेमचन्द्राचार्य के शिष्य थे इनका समय १२ वीं शताब्दी माना जा सकता 
हे । (नारधदर्पणः का नाटथशाल्न के भरन्थो मेँ एक इष्टि से महत्त्व है । चह यह है कि 
नारथदर्पण म कर भराचीन एवं ्रनुपलभ्य काव्यो तथा नारके के उद्धरण पाये जाते 
हे । विशाखदेव या विशाखदत्त के देवीचन्दरगु्म्‌ जैसे कर सहत्त्वपूणं अलुपलन्ध 
नारक का पता इसी प्रन्थ से मिलता हे । 

कहा जाता है रामचन्द्र ने उ्गभग १०० भ्रन्थो की रचना कौ थी, जिनमें कर 
नारक तथा काव्यप्रन्थ ये । रामचन्द्र के तीन चार अ्न्थ पकाशित हो चुके दै । 
नारथद्पण का प्रकाशन गायकवाड ्ोरियन्टल सीरिज से हुवा है । 

संस्कृत के नारके .च नाटथशाछ्लपरक प्रन्थो के इतिंदास पर शश्टिपात करते समय 
हमे यह पता चलता हे कि १२-१४ वीं शती के वाद सेकड नाटक की रचना हुई 
पर एक भी रन्ध नाटथशाच्र पर नदीं छिखा गया । इसका क्या कारण है १ नाटक्र 
या दृ्यकान्य वस्तुतः रङ्नमश्च की वस्तु रै, खाली पढने कौ नहीं । यवनो के भारत भें 
घ्राने से भारत की कला को कुं धक्षा ्रवश्य पर्चा, विशेषकर संसृत दश्यकाव्यो 
के रप्गमष्व को । साय ही कविर्यौ की अत्ति भी पाण्डित्यप्रदशंन व जटिल्ता की श्चोर 
इतनी हो गई कि~र्तमच्र से धीरे धीरे सम्परकं द्टता गया । इसके वीज हम सुरारि 
के श्रनर्धराघव मेँ दी देख सक्ते दै । दूसरी श्नोर रत्मण्च का ध्यान रखने वाले नाटक 
मचे मीक नाटथशाल्र मे वर्णित प्सन्धि्यो के ङ्गौ ( सण््यङगो ) के निर्वाह के 
केर मे इतने पड़ गये करि स्वतन्त्र कलाम ये वाधक से हो गये । भहनारायण के 
वेणीसंहार, तथा हषं की रलादली मेँ इन सन्ध्यङ्गा का पूर्णं निर्वाह देखा जा सकता है । 


१. सन्धौ सर्वस्वहरणं विप्रे ्राणनिग्रदः । श्रलवदीनदरपतौ न सन्धिर्न च विग्रहः ॥ 
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यह्‌ दूरी बात है कि यह निर्वाह दष की रलावटी के सौन्दये को क्षुण्ण नहीं कर 
पायाद ।. साथ दही परम्परावादी भारतीय पण्डितो च क्वि्यो ने भरत या मि 
नवगुप्र की नटथशाचछ सम्बन्धी तथा  रससम्बन्धी मान्यता को श्रन्तिमः मान -छिया 

था ।. वे इन्दी का श्नध्ययन, मनन च विवेचन करते रहे । नाय्यशाल्र च रसश 
मँ नई कल्पना, नई उद्धाचना, नये विचा के प्रदशन कौ कगनन रही । फर्त 
नये ग्रन्थ न वन पाये । हम देख चके दै “भारती के वाद के. नाय्थशाघ्र के `प्रन्य 
या तो भरत के नाय्वशाच् का संतेपदै, या दशरूपक की नकल. । रससिद्धान्त मे 
बे श्रभिनव के पष्ठगामी दै । साथदही रेते भ्रन्थो की गणना एक; दो, या छधिक्रसे 
्मधिकर तीन दहीदहै। इस गणना में हम कोरे रस व नायिकाभेद्‌ के संस्कृत प्रन्थाकीः 
छोड देते हैँ । . ~ 


(३) 

धनञ्जय करत कारिका व धनिकक्रुत चृत्ति (वन्ध का संकेष) 

जेसा कि हम घता चुके दै दशरूपई कारिका मै लिखा हुवा प्रन है । ' धनञ्जय 
ने इसके कारिका माग की रचना की है । इसक्र श्रवलोक' नामक्र रत्ति के  र्वयिंता 
धनिक है । दशरूपक चार भरकाश मे विभक्त मन्थ है । इसके प्रथम मकाश मेँ रूपकं 
का चरणन, कथावस्तु या वस्तु के ६४ संधयङ्गं का वणन, तथा शरथोपन्तेपको का वर्णन, 
किया गया है । द्वितीय अकाश नायक तथा नायिका के भेद, उनके गुण, क्रिय तथा 
उनके सहचरौ का चणन है 1 इसी प्रकाश मँ नाटकीय इक्तियो कां चणंन किया. गया दै 
तृतीय काश म दशरूपके मे श्रसुख नाटक का विशद रूप से सलक्षण विश्लेषण 
किया गया. है । तदनन्तर अन्यनो रूपक के लक्षणो का निर्दशं है) चतुधं.-काश में 
रस की विवेचना है । प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चुथं प्रकाश के कारिका भागसं 
करमशः ६८, ७२, ७६, तथा ८४ कारिकां हे 1: इस गणना मँ अन्त के. दो प्यः 
प्रशस्ति के पय छोड दिये गये हैँ । कारिका भाग मे ७ परयो को छोडकर वाकी . सारी ` 
कारिका अनुष्टुप्‌ छन्द मे है । । 

धनिककृत इत्ति गय मँ है! इसी दृत्तिभाग मै लक्षणो के उदाहरणस्वरूप करई 
काव्यो तथा नायको से पयो को उद्धृत किया गया हे । अवलोक के रभाव 
दशरूपक की कारिकां शूरण है, इसी से दशरूपकं की वलोकः. इतति का ` महत्व 

स्पष्टो जाता हे। यँ पर सावलोक दशरूपक की रूपरेखा संदेपमेँ देदेना 

प्माचश्यक्‌ दोगा ! . 

प्रथम्‌ भकाशः-श्रारम्भ सँ मङ्गलाचरण फ पश्चात्‌ कारिकाकारने दशरूपक की 
स्चना कै उदेश्य को वताया 'है.1 यदीं वह्‌ यह भी स्धैत करता है किं दशरूपक छुच्छ 
नहीं मरत्त के नाव्यशास्र के मतो का ही संदेप दै । तदनन्तर व्ह पकौ मँ रस ही 
रसु वचस्तु दै" इस सत का निर्देश करता है । रूपक के फल की भांति, इस प्रमथ का 

८द्‌० भू । 
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भौ फल ^रसः सिद्धो जाता है। भारतीय शाघ्रपरम्परा म शाच्र के ४ श्रलुवन्ध 
माने जते दै, इन्द श्तुवन्ध चतुष्टय" कहते दै । ये अनुवन्ध हैः-- विषय, श्रधिकारी, 
सम्बन्धः तथा प्रयोजन हे ¦ दशरूपककार ने श्रारम्भ्‌ मेँ ही इनका विवेचन किया है । 
दशरूपक का विषय क्या है, इसके च्ध्ययन का श्धिकारी कौनदहै, इस भ्रन्थका 
विषय से क्या सम्बन्ध है, तथा इस श्रन्थ रचना का क्या प्रयोजन है । प्रथ प्रकाश 
की चतुर्थं कारिका मँ धनञ्जय ने वताया दै कि इस श्रन्थ का विषय नाय्यवेद्‌ है । वह 
नाव्यवेद, जिसकी रचना मँ चिरि, भिव तथा पार्वती ने योग दिया है, जिसकी 


भयोगरचन्‌ भरतमुनि ने की है! रेते दिव्य, विशाल नाच्यवेदं का संद्ेप, इस भ्रन्थ 
, का विपय है, ओर उसका संक्षिप्त रूप रखना धनज्ञय का श्रभीष्ट प्रयोजन 1 


उदुषर्योद्श्वुत्य सारं यमखिलनिगमाघ्नाश्यवेदं चिरश्चि 
शक्रो यस्य प्रयोगं सुनि सपि भरतस्ताण्डवं नीलकण्ठः । 
शर्वाणी लास्य मस्य प्रतिपदं मपरं लदम कः कलतमीषट 
नाशर्यानां कि तु किञ्चित्‌ परुणरचनया लक्षणं संक्तिपामि ॥ 
इसके वाद्‌ की कारिका मेँ धनज्ञय ने श्रधिकारी का सङ्केत करते हए वताया-है 
कि पण्डितं लेग तो भरत क्रा नाय्यशास दी पद सकते दै । हौ, मन्दबुद्धि वरँ ्रपनौ 
गति नदीं पाते इसकिए उन लोग के जिए टी नाव्यवेद का संपतेप क्रिया गया दै । 
ठयाकीणे मन्दबुद्धीनां जायते मतिविभ्रमः 1 
तस्यार्थस्तत्पद रेव संक्षिप्य क्रियतेऽ्जसा ॥ 
श्रागे चलकर धनजय नाय्यवेद्‌,-साथ ही दशरूपक-के सम्बन्ध का निर्वाह करते 
हए उसके प्रयोजनरूप श्यानन्दास्वाद' का सङ्केत करते दँ । 


श्रनुवन्थ चतुय के प्रकाशन के वाद्‌ कारिकाकार शरस्तुत विषय की श्चोर वदते रै । 
श्रारम्भ मेँ नाटथ, रूप, तथा रूपक की परिभाषा दी गड है, तथा हूपकं के दस भेदो 
का उदेश- नाममात्र के द्वारा उनका सद्धीतैन-करिया गया है । इनके लक्षण श्रागे तृतीय 
कोश मेँ करिये गये हँ । इसके वाद्‌ नृत्य तथा त्त, के परस्पर भेद व इनके श्रकारोँ का 
सदरेत है, क्योकि ये रूपक के न्तर्गत अयुक्त होते दै, उसके उपकारक च शोभाविधायकरै। 
तदनन्तर रूपक के ३ भेदरको-वस्तु, नेता तथा रस का निरदैश कर वस्तु की विवेचना 
श्रारम्भ की जाती दै । चस्तु के श्राधिकारिक तथा प्रासद्धिक दो भेदः वताकर्‌ पताका के 
प्रसन्न मे पताकास्थानको का वणेन किया गया है । फिर वस्तु के भेद तथा उसकी पच 
 प्र्परकृतिरयो, पोच श्रवस्था््रो, पश्च सन्धयो, ६४ सध्यङ्गं का सलक्षण वर्णन &। फिर 
विष्कम्भक, मरवेशकः, चूलिका, शङ्काय तथा श्रङ्कावतार इन ५श्र्थोपतेपको का निदेश दै। 
दितीय प्रकाश में रूपके कै दूसरे भेदक नायक या नेता का विवेचन है । नायक्र 

के गुणो का उल्लेख करने पर उसके ४ भेद, धीरोदात्त धीरशान्त, धीरललित तया 


१. श्रनुवन्ध उसे कहते दै, जो हमे क्रिसी ज्ञान में अत्त होने की अत्तिके 


पयोजन काविपय दर्त्‌ वद वस्तुजो हमें क्रिसी अवृत्ति की श्नोर ले जाते 
द --शदरततिप्रयोजकक्ञानविपयत्व मनुवन्धत्वम्‌ । 


{ ‰£ ) 

धीसेद्धतत कै लक्षण उपक्षिप् किये गये रै । इसके वाद पताकानायक-पौठ्मरं, तथा अन्यं 
नतृसहचरीं क वणन है । तदनन्तर नायक के सात्विक युर्णो का सलक्षण वेर्णन है । 
नायकं के वाद नायिका का विवेचन मराप्त होता दै । नायिका के तेरह भेदौ कां सलक्षणं 
वर्णन करते हुए उसके अवस्थावुरूप स्वाधीनमभर्तकादि श्राठ भदो का भी लक्षण कियो 
गया है । तव नायिका के वीस ्रलङ्कारो शारीरिक, श्रयलज, तथा स्वभावज अलेद्कारो 
का-वर्णेन मिक्ता है । इसके वाद नायक के परिच्छद ( ८9४० लाी18 ) को 
वर्णन कर्‌ उसके न्यापाररूप चार नाय्यकत्तियो-कंशिकी, सात्त्वती, आरभटी तथा भारती 
का निर्देश किया गया है । इसी सम्बन्ध मेँ प्रथम तीन उत्तियो के अङ्ग का सलक्षणं 
वर्णेन हे । तदनन्तर कौन पात्र किसे किस तरह सम्बोधित करे इसका उल्लेख दै 1 

तृतीय प्रकाश मे कान्य की स्थापना या प्रस्तावना के प्रकारौ का वर्णन है । यहीं 
भारती वृत्ति तथा उसके अङ्गौ का वर्णन है । तदनन्तर अ्रस्तावना के तीन भकारौ-- 
कथोद्घात, ग्रवृत्तक, तथा वल्गित का निर्देश ह । इसके वाद तेरह वीथ्यङ्ग का वर्णन 
रै । इसी भका मेँ रूपक के प्रकरणादि अनन्यमेदो का रक्षण वताया गया है । 

दशरूपक के चौथे मकाश का विशेष महत्वरै । इस मअ्काश में रस की 
विवेचना कौ गई हे । रस की परिभाषा वताने के वाद्‌ उसके साधर्नो-विभाव, श्नुभाव, 
सात्विक भाव तथा व्यभिचारियो का पिस्तार से वणन किया गया है । अवलोककार्‌ ने 
उन्हे चन्दर उदाहरण देकर स्पष्ट किया है । तदनन्तर स्थायी भाव के स्वरूप का वणेन 
हे । यही वृत्तिकार ने रसविरोध तथा भावविरोध के सम्बन्ध में अपने मत उपन्यस्त 
विये रै ! इसके वाद ्राठ भावो तथा आठ रसो का उल्लेख करते हुए शमः नामक 
स्थायी भाव की स्थिति का नाय्य मँ खण्डन किया गया है । इसी असङ्ग मँ रस कै, 
व्ज्यत्व वाले ष्वनिवादी सिद्धान्त का उटकर खण्डन किया गया है । ध्वनिकार्‌ के 
मतो को उदाहृत करफे दृ्तिकार उनके ग्यछ्ना दृत्ति चले मत का खण्डन करता है, 
तथा यह सिद्ध करता हे कि व्यज्गया्थं जेसी कोई॑चस्तु है दी नही, वह सव तालर्यर्थ 
ही है। यहीं चह रस के भावनावादी सिद्धान्त पर जोर देता है तथा विमावादि को 
भावकं एवं रस को माव्य मानता है । रस के स्वरूप तथा भेदौ की विवेचना करने के 
वाद्‌ ग्रन्थ की परिसमाप्नि हो जाती दे । 

यहां हमने देशरूपककार के कारिका भाग तथा इत्तिमाग के विषय का सङ्केपं 
देने की चेष्ठा की । दशरूपककार च इत्तिकार के नाव्यशाल्न एवं रस सम्बन्धी अभिनव 
सिद्धान्तो या मान्यता का विशद्‌ विवेचना हम भूमिका ऊँ श्रगल्े भाग मेँ करेगे ! 


(४) 
रूपक, उनके भेद व भेदक तत्तव 
गरज मे जिस श्रे से दामाः ( 10७०8.) शब्द्‌ का प्रयोग होता है, उस 
श्रय म॑ सस्कृत साहित्य मे रूपक” शब्द का प्रयोग पाया जाता है । वैसे अधिकतर 
इस भग शब्द्‌ का अथ नाटक शब्द के द्वारा किया जाता है, किन्तु नाटक सूपो 


1. ९.1 


का एक मेद -मात् है, वह रूपके के दश प्रकारो मे से एक रकार रै । वैसे यह भकौर 
सपक का प्रमुख भेद्‌ हे । जव हम कान्य की विवेचना करने वैर्ते दै, तो देखते देँ कि 
कान्य के दो प्रकार दो सकते दै--एक श्रव्य काव्य, दूसरा दृश्य कान्य । पहला कान्य 
सुनने या पने की वस्तु है, इसमे श्ववशेन्दिय के द्वारा बुद्धि एवं हृदय का सम्पकं 
कान्य के साय होता ह । दूसरा कान्य मुख्य रूप से देखने की वस्तु है" वैसे यदो भी 
पातरौ के संलाप मे श्रव्यत्व रहता टे । श्रव्य कान्य का कोई रङ्गमध्च नहीं, वह श्रष्ययन- 
क्स की वस्तु दे, जव कि दश्यकाज्य रङ्गमध्च की वस्तु है, उसका रुच्य श्रभिनय के द्वारा 
सामाजिक का मनोरल्न, उनम रसोद्धोध उत्य्न करना दै । यदी दृश्य कान्य शूपकः 
कदटलाता हे 1 इसे “पकः इसलिए कहा जाता है कि इसमे नट पर तत्तत्‌ पात्र का, 
रामादि का श्रारेष कर लिया जाता है उदाहरण के लिषएि भरत-मिखप' या 
^रामराज्य' के चलचित्र मँ एक नटविशेप-गप्ेम शरदीव -पर रामका, उसकी श्रचस्था . 
का, श्मारोप किया गया हे । 


मुख रूप से रूपक के दस भेद किए गये है । वैसे तो रूपक से ही सम्बद्ध १८ 
उपरूपक माने जते है प्रौर भरतं तथा विश्वनाथ ने उनका उल्लेख क्या है, किन्तु 
धनश्लय व धनिक ने उपरूपक का वर्णन नहीं किया है । यह दूसरी वात है कि तृतीय 
अकाश मेँ प्रसङ्गवश उपरूपक के एक भरसुख भेद -नाटिका-का विवेचन मिर्ता है । 
प्रकरणिका, माणिका, दल्ली, श्रीगदित, रासक रादि दूसरे उपरूपक का वँ कोई 
सद्रेत नहीं । चस्तुतः इनमें से क भेद रूपका के ही अवान्तर रूप है श्रौर कुं मेद , 
से भी ह, जिनका सम्बन्ध काव्य से न दोकर प्रमुखतः सङ्गीत-कलखा च नत्य-कला से 
दे । कूपके के ये दस भेद-चरतु, नेता, तथा रस के ध्राधार पर किये जति हैँ ।२ किसी 
एक रूपक-प्रकार की कथावस्तु (10४), उसका नायक-नायक की प्रकृति, तथा उसका 
अ्रतिपायय रस उसे अन्य प्रकारो से भिन्न करतादै। इसौ प्रकार इन दसो रूपकोमे से 
्रत्येक एक दूसरे से, चस्तु, नेता, च रस की टि से भिन्न है ये दस हपक-ये है - 
नाटक, रकरण, माण, व्यायोग, समवकार, डिम, ईदामृग, श्रद्ध, वीथी श्रौर प्रहसन । 

नाटक मथ प्रकरणं भाण व्यायोगसमवकारडिमाः। 
ईदास्गाद्भवीध्यः प्रहसन मिति रूपकाणि दद्य ॥ 


दशरूपककार की पद्धति का वणन करते इए दमारे लिए ठीक यह होगा किं 
पले इन तीन भेदको- वस्तु, नेता तथा रस का विरलेषण कर दे, फिर ्रतयेक रूपक 
की विवेचना कर । इन तीन भेदको के विषय मेँ अधिकतर यह माना जातादहैकिये 
नाटक के तीन तत्त्व दै, ठीक वैसे ही नेसे श्ररस्तू ने रूपक के-प्रमु रूप से रासद 


१. रूपकं तत्समारोपात्‌ ॥ ८ कारिका ) नटे रामायवस्थारोपेण वतंमानत्वा्रूपकं 
खचन्द्रादिवत्‌ ॥ ( दशरूपकावखोक ) 
२. धरत नेता रसस्तेषां मेषएकः-( ककत ) 


[२३1 
( पशप ) ॐ. ६ अद्ध माने है । ` अरस्तू. के मतानुसार सपक के छः अग 
१, इतिदृतत, २. आचार, २. च्णनशैली, ४. विचार, ५. श्य तथा ९. गीत है। ङ 
विद्धान्‌ इन्दः तच्च मानने से सदमत नदीं । चे इन्द केवल भेदकः कना ठीक समते 
है । किसी रूपक के तत्त्व उनके मत से १* कथा, २ संवाद ओर ३. रद्गनिर्देश ये 
तीन दै । इन्दी तीनो मे .अरस्त्‌ के रूपक के, चछ अ अन्तर्भावित हो जाते हैं । 
हमे यदय मेदक का ही चणेन करना अमी दे। , वि, 

(१ ) कथा, घस्तु या इतिचृत्तः-- रूपके का पला भेदक वर्त है । इसे 
ही कथा, इतिकत्त, कथावस्तु ( 108 ) आदि नाम से भी पुकारते दै । वचस्तु दो 
मकार की होती है, एक श्राधिकारिकः दूसरी प्रासङ्गिकं । आधिकारिक कथाचस्तु मूल 
वस्तु, तथा प्रासङ्गिकि कथावस्तु गौण दोती है । आधिकारिक वस्तु की यहे संज्ञा इस 
किए की ग हे, कि इसका सम्बन्ध अधिकार" नायक के फलस्वामित्व, या फलप्राप्त 
करने कौ योग्यता से है । श्राधिकारिक वश्तु रूपक के नायक के फ़ल कौ पराप्त से 
सम्बद्ध होती हे, वंह नायक के जीवन की उस महासरिता से सम्बद्ध हे, जो निश्चित 
फल की, निधित लच्य की ओर वदृती है । भ्रासङ्गिक वस्तु इसी महासरिता मेँ गिर 
कर उसके अवाह मे अपनापन खो देने चाले, किन्तु श्ाधिकारिक चस्तु.को गति देनेवाले 
शुर नदी, नद व नाले दै । उदाहरण के लिए रामायण की चस्तु में रामचन्द्र की कथा 
प्राधिकारिक चस्तु है, सुप्री या शवरी की कथा आसङ्गिक । 

भरासद्िफ वस्तु के भी दो भेदं किए जाते दै--पताका तथा करी । जो कथां 
काव्य या रूपक मे बरावर चरती रहती है-साजुवन्ध होती है--उसे पताका कहते 
दै । इस पताका कथा वस्तु का नायक ्रल्ग से होता है, जो अधिकारिक .चस्तु के 
नायक का साथी हता है, तथा उससे शणो मे छ दी न्यून होता हे । इसे पताका- . 
नायकः कहते है । उदाहरणार्थं, रामायण का सु्रीव, या मारती्ांघव का मकरन्द 
पताका-नायक दै, तथा उनकौ कथा पताका । जो कथा कान्य या रूपक मे ऊच दौ 
काठ तक चङकर शुक जाती है, वह ्रकरीः नामक ॒प्रासङ्गिक कथा वचस्तु होती है । 
रामायण की शवरी वाली कहानी श्रकरी है । जेसा कि हम पदतले वता चुके हैँ पताका 
च भरकरी श्ाधिकारिक कथा के प्रवाद मे ही योग देती है । सभ्रीव व शवरी की कहानी 
राम-कथा को श्रागे वढ़ने मे सहकारी सिद्ध दोतौ हें । द 

इस इतिकत्त के मूर तथा प्रकृति के विषय मे भी नाय्वशा्च के भरनो. सद्धेत 
दिया गया हे । इतित मूढ कौ दष्ट से तीन तरह का. होता दै:--१ प्रयात, 
२ उपाय तथा ३ मिश्र 1  म्रल्यात इतिडृत्त रामायण, महाभारत, पुराण-या बहत्कथादि 
दतिहासिक अन्यो के भाधार पर होता रै! इस भकार का इतिक भसिद्ध कथा से सम्बद्ध 
रहता है । उदाहरणार्थ, भवभूति के उत्तरचरित तथा सुरारि के अनधंराघव कौ कथा ` 
रामायण से री गई है ! कालिदास के “अभिज्ञानशाकन्तलम्‌” कौ कथा महाभारत तथा 
पदरपुराण से षहौत है । भास के स्वप्नवासवदत्तम्‌, परतिङ्ञायौगन्धरायणम्‌ ; विशाखदक 
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का मुद्रारक्षस रेतिहासिक इतिृत्त से सम्बद्ध दै। इनका मूर गुणाव्य की चरहत्कथार्मे भी 
1 जैसा करि हम देेगे, नारक के किए यह परमावश्यक है कि उसका दत्त प्रख्यात 
हो । दशसूपककार ने इतति के मूर के विपय मेँ लिखते हुए कदा है -- 
इत्यायशेप मिह वस्तुविभेदजातम्‌, 
रामायणादि च विभाव्य बृहत्कथा ख } 
शमादय तदद्‌ नेवरसास॒युण्या- 
चिच्ां कथा मुचितचार्वचःप्रपश्चेः ॥ 

प्रल्यात इतिव्रृत्त के निर्वाह मेँ कवि या नाटककार को चड़ सावघानी रतनी पडती 
टै । वह कथा के प्रस्यात इतिद्रत्त मँ श्रपनी कल्पना के अनुसार हेरफेर करके उसकी 
वास्तविकता को नहीं विगाढ़ सकता 1 एेसा करने से सामाजिको की इत्ति को दुःख 
होता दै) उदाहरण के लिए वङ्गाली कवि माइकल मधुसूदनदत्त के भिघनाद्वध" में 
मेषनाद का उच श्याद्शं प मे उपस्थित करना प्रल्यात इतिवत को ठेस पर्हुचाता दै । 
टूसी तरह का दैरफेर कथा के अष्यातत्व को श्चुण्ण करता है । इसका तास्थ 
यह्‌ नहीं कि कवि प्रल्यात इतित मेँ को$ देरफेर कर ही नहीं सकता । यदि प्रल्यति 
इतिध्ृत्त की गति कुष्ठे एसी हो क्रि चह नायक के युर्णो, उसके धीरोदात्तत्व मेँ वाधक 
होतीदो,तो एेसी दशाम रसके श्रनौचित्यदोप्रको दटनेके किए कथाके उस 
धंश मे कवि मजे से परिवतंन कर सकता दै । शकुन्तला नाटक म विवाह के वाद 
भी शकुन्तला को भूल जाने की दुष्यन्तवाली घटना पञ्मपुराण म है । व्यँ दर्वासाशाप 
का को$ हवाला नदीं । यह घटना दुप्यन्त के कामुकत्व को स्पष्ट केर उसके चरित्र को 
नीचा भिरा देती है । कालिदास ने दुष्यन्त ऊ धीरोदात्तत्व फो श््ुग्ण वनाए रखने के 
लिए दुर्वासाशाप की कल्पना कर री है । सी तरह भवभूति ने भी शपते महावीर- 
चरितः मे रामभद्र ( रामचन्द्र ) के धीरोदात्तत्व की रक्षा के किए वालिवध की प्रसिद्ध 
घटना में देर-फेर कर दिया है । अर्यात घटना दै किरामने वाकिकावधदछलसे 
किया था, पर्‌ यह रस के ठीक नहीं पड़ता, न राम के उदात्तचरित्रकेही। अत 
भवभूति ने यह कल्पना की है कि वालि स्वयं रामचन्द्र से क्ड्ने श्राया ओर मारा गया । 

उत्पाद्य इतिृत्त कवि का स्वयं का कल्पत होता ई--उदपा्यं कविकहिपतम्‌ । 
स इतिग्रत्त का प्रयोग कई प्रकार के रूपरको मँ देखा जात। है, यथा प्रकरण, भाण, 
प्रहसन । श्रक के शच्छुकटिक, भवभूति के मालतीमाधव श्रादि कौ कथा उत्पा्यही है । 
इतिटृत्त की पृष्ठभूमि प्रल्यात होती है, पर उसमें बहुत-सा शरश कल्पित 

ता द । 

रूपक के समस्त इतिद्र्त को दम कुच स्थिति्यो मे वोट तेते दै । इतिश्त के 
पोच श्र्थपकृतिर्यो, पाँच च्रवस्यार््ो तथा पोच सन्धिर्यो मे विभक्त किया जाता है । 


~~~ -~~_~~~-~-~-~-~-~-~-~~-~--~--~-]-~-~-~~~-----~~-]ब]---~--~-~--"-~-~~-----~-~~---~---~ 


१. चिचिन्तयन्ती य मनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न मायुपस्थितम्‌ । 


स्मरिष्यति त्वां न स वोधितोऽपि सन्‌ कयां प्रमत्तः अथर्म कृता मिच ॥ 
{ शकन्तल, चतुथं खह्ध ) 
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चर्थप्कृतियो श्रचस्था | सन्धियोौ" ` 
१, वीज. '्रारम्म "सख 
२. विन्दु यत्न मतिसुख 
३. पताका. मराप्त्याशा ` गें 
४. प्रकरी । नियताप्ि । विमद 
५. कायं छ फलागम उपसंहृति 


श्र्थकृतियौ' नाटकौय इतिषृत्त के पाँच तत्त्व दै । सारे नाठकीय इतिङ्त्त इन नाट- 
कीय तत्त्वौ मँ बिभक्त होते है । वीज, दक्ष के वीज की तरह .चह तत्व है, जो अङ्करित 
होकर नायक के कार्यं या फल की श्नोर वदता है 1 बिन्दु वह स्थिति है, जव वीज पानी 
मे गिरे ते के वृद की तरह पता है । इस दशा मेँ इतिकत्त का वीज पोल कर व्यक्त 
होने क्गता है । पताका के अन्तगंत पताका नामक प्रासङ्गिकं इतिश, तथा अ्रकरी मेँ 


दूसरी परासद्धिक वस्तुः होती है, यह हम वता चुके दै । 
अवस्थां नारकीय इतिटृत्त की गति को व्यक्त करती हैँ । हम देखते है मानव 


का जीवन एक सीधी रेखा की तरह अपने ऊदय तक नहीं पर्ुचतता । चह टेढा मेदा 
होता हुमा, अपने उदेश्य तक पटुचता द । मानच का जीवन सद्घषं से भरा हया है, 
ये सद्धं दी उसे गति देते दै । स्वपे की च्चनौ को तोड्ता, उन पर विजय प्राप्त करता, 
द्राशा श्रौर उल्लास के साथ श्रागे तदृता है! मोक्ष नेसे परमानन्द की स्थिति का 
विश्वासी भारतीय निराशावादी नी, सद्र्षो से चह उरता नदी, सद्क्षं तो उसकी परीक्षा 
है 1 यदि चह उनसे निराश मी होता है, दुखी मी होता हे, तो वह निराशा, वह दुख 
क्षणिक होता दै। उस दुःख के कले पदे के पीछे खखः्राशा, उल्लास, आनन्द का दिव्य 
काश छिपा रहता है । भाव यह है, भारतीय को इस वात में पूर्णं विश्वास है कि । 
जीवन के सद्र्षौ, चिघ्रा पर वर्य विजय पराप्त करेगा, उसे अपने ल्य तथा उदेश्य 
की प्राप्ति म सफरुता मिलेगी, इसमे लेशमात्र भी सन्देह नहीं । भारतीय जौचन कै 
फसगमः मे पूणं विश्वास करता है । मानवजीचन का दय दही धम, श्रथ, काम तथा 
मेक्ष-चकुवगं फल प्राप्ति है । हम भारतीय की धारणा पाश्चात्य की तरह निराशावादी 
नहीं रही है । यह दूसरी वात है कि यहाँ भी छ निराशावादी सिद्धान्त श्ङ्करित हुए, 
पर श्राशावाद के परताप में वे छुरुस-से गये । 

कान्य या नाटक का इतिवृत्त कुछ नहीं मानव-जीचन का प्रतिविम्वं है। “नाटक 
मानमरृतिं का दपंण है ” भारतीय नाटक - साहित्य मे, ( संस्कृत नाटकसाहित्य मेँ ) 
भारतीय मानव~-जीवन पूणतः प्रतिविम्ित हुवा है । यह दूसरी वात है कि उने 
सातदेशिकता, साचंकालिक्रता, तथा मानव-जीनन के शाश्वत-मूर््यो का मी अदर्शन 
दै। भारतीय के च्राशावादीः श्टकोण के ही कारण यंय के नारक के नायक 
के लिए फल पाप्ति श्रावश्यक्तं दै. । नाटके करा नायक सदवर्षो तथा विरलो को 
चलता, पददलित करता दुरम गति से श्रगे चठे,. तथा श्चपने ल्य को भप्त करे । .. 
फलतः यँ के इतिटृत्तो का अन्त फल प्राप्ति मेँ ही होगा, - नायक की सफल्तामें दही 
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दोगा; फलभाव मे या उसकी ्रसफलठता में नी । यदी कारण है किं निराशावादी 
मरीस की तरद भरत ने दुः्ान्तक्ि। या त्रासर्दो ( 79605 ) को जन्म नहीं 
दिया 1 यद्य के नायको करा इतित्त सदा खुखान्त रदा दै । यहाँ के समस्त नाटक 
उघ्लासान्त या छान्त ( 0९0) 68 ) है । किन्तु भ्रोस देश के धासदो की महत्त 
की यद्य कमी नहीं । भारतीय नारक वस्तुतः उस र्थ मँ कोभिरीक्ञ' नी, जो रथं 
सका वयँ छिया जाता दै । वँ "कोमेडी के शरन्तरगत व्यग्यात्मक परहसन श्राति है । 
इरा कोटि मे हमारे भाण या प्रहसन श्ायेगे । ट्जेडी के श्रन्तम॑त॒वे महापुर के 
उदात्त चरित्र को हमारे सामने स्वते हे ! ये महापुरुष विरोधी शक्तिर्यो पर विजय 
प्राप्त नीं कर पाते, फलतः उनका करुणमय पतन वताया जाता है। निराशावाद का 
इस प्रकार का परिणाम श्रावश्यक है । यह दूसरी वात दकि इन महापुरुषो के चरि 
मं ङक रेसी कमी वश्य चित्रित की जाती दै, जो उन्दै असफलता की शरोर ले 
जाती हे । शेक्स्पियर्‌ के देमल्ेट या मेक्वेय उदात्त एवं महापुसष दै । किन्तु उनके 
चरि में कु कमी भी है, जो उन्दं मृत्यु के गतं मे ले जाती है! नाटक कौ समाप्ति 
के साय सामाजिक के हदय मेँ उन मदायुश्पो की . नियतिगत दुरवस्था पर द्या उमड 
श्राती ह, चह उनके मति सदालुभूति दिखाता दहै । दूसरी श्रोर चह जीवन के निराशामय 
वातावरण के विश्वास की पुष्टिकरता है, कोरा भाग्यवादी वन जाता हे। भीसकी 
(ुःखान्तकिरयो दर्म नियततिवादी वनाती है, संस्कृत के शुखान्तः दमे पुरुपाथवादी । 
किन्तु इसका मतल्व यद नहीं कि संस्कृत के नारको मे सदवर्षो या व्िंकाचित्र 
उपस्थित करने मँ कोई कसर रहती है । सद्यं च विनो का दुद॑म्य रूप उपस्थित 
कने त संस्कृत नाटककार कशल हे, रौर उसका नायक भी उन प्र विजय पिमं 
सफल । यही कारण दै कि यदौ नाटक मे एक शरोर प्रीस देश की द्ुखान्तकरि्यो" के 
ततव की भी स्थिति हेती दै! यदी कारण दै किङ छोरगो ने संस्कृत के नायक को 
कोरे खखान्त न कहकर शखुखोन्सुख दुःखपरकः ( 788;-0016फ़ }) माना 
्े। इस सव विवेचन से हमारा तात्पयं यह दै कि नाटकीय इतिवरत्त की ऊपर की 
पौव श्रवस्थाश्रो सँ मारतीय दृष्टि से "फलागमः का विशेष महत्त्व दै । 

नाटकीय कथा वस्तु की पहली श्रवसा आरम्भ दे! इस शरवस्या के अन्तर्गत 
नेता मे किसी वस्तु की भक्निकीच्च्छा होती दै, यह दूसरी वात है कि उसका 
प्रकाशन कोई दूसरा पात्र करे । दूसरी श्रवस्था प्रयल दे, जव नायक उस कदय को 
पराप्त करने के किए यत्नशीक होता दै। तीसरी श्रवस्था-्राघ्याशा्मे, विध्नादि 
के विचार कर सेने के वाद्‌ नायक की छ्द्य आपति की सम्भावना हो जाती दै)! चौथी 
प्मवस्था-नियतापि मे उसे सफलता का पूरा विश्वा दो, जाता है श्रौर पांचवीं वस्था 
म चद्‌ फलागम" तक परु जाता टै । उदाहरण के लिए शकुन्तला नाटक मे “श्रसं- 
शयं त्तचपरिग्रहत्तमा शादि के द्वारा राजा मेँ शछुन्तखा की प्राप्ति की इच्छाकै 
द्वारा श्मारम्भ श्चवस्था व्यक्त की गई ट । तदनन्तर वह्‌ उसकी भाप के लिए दूसरे च 
तीसरे च्च म प्रयलशीर हे। यदा श्रयत नामक श्रवस्या दै। चतुर्थं ङ्म 
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दुर्वासा का क्रोध विष्नखूप म उपस्थित होता है, किन्तु वहीं हम परता चरता है कि 
उनका कोय शान्त हो गया है, शौर सामाजिक को नायक दुष्यन्तं कौ शङन्तत् प्राप्ति 
कौ सम्भावना हो जाती है । यहां प्राघ्याश्चा नामक श्रवस्था है। छठे ङु मे सुद्रिका 
के फिर से मिरु जनि पर शकुन्तला रानि नियत हो जाती है! यह प्रापि अगले 
छद सँ होती हे, अतः यहां “नियताप्तिः दहै । सातवे शङ्क मे नायक व नायिकाका 
मिलन हो जाता है, नायक को फल प्राप्ति दो जाती दै । यहां फलागमः नामक अवस्था 
पाई जाती दहै । 

प्मथम्रकरृति तथा अवस्था के अतिरिक्त नाटक की कथावस्तु सें पांच सन्धियां सी 
होती है । इन्द समन्धियां इसलिए कहते देँ किं ये पांच रथप्रकृतिया च पांच अवस्थामा 
के मिश्रण से वनती हैँ -- । | 

शर्थपरकृतयः पश्च पश्चावस्थासमन्विताः । 
यथासंख्येन जायन्ते सुखाथाः पश्च सन्धयः ॥ 
। ( प्रथम प्रकाश, का० २२) 

जेसा कि ऊपर पांचा अथपरकृतिथो, अवस्थानं तथा सन्धियो के नामनिर्देश में 
वताया है इनका क्रमशः एक दूसरे से सम्बन्ध है । वीज तथा श्रारम्भम मिलकर. 
सुख को, विन्दु तथा प्रयत्न मिलकर रतिमुख को, पताका तथा प्राप्याशा मिलकर गमं 
फो, भरकरी तथा नियतापि प्रिलकर विमशे को, एवं काय तथा फलागम मिलकर उप- 
संहति या निर्वहण को जन्म देते है ! जसे, शकुन्तला नाटक मँ प्रथम श्रद्ध से लेकर 
द्वितीय श्ङ्क के उस स्थल तक जव सेनापति, चखा जाता दै; तथा दुष्यन्त कहता है-- 
“विश्रामं लभतामिदं च क्ियिलज्याचस्ध मस्मद्धनुः सुख सन्धि है । तद~ ` 
नन्तर तृतीय श्रङ्क के यन्त तक रतिमुख सन्धि दे । चतुथं अङ्कु से पंचव श्रकके उस 
स्थर तक जहां गौतमी शङ्खन्तला का अवगुण्ठन दटाती है, गभंसन्धि है । पांचवें 
शद्धः के रेष रंश तथा सम्पूर्णं षष्ठ शद्ध में विमशं सन्धि है । तदनन्तर सप्तम ्रङक 
मे नि्व॑हण सन्धि पाई जाती है । एक दूसरा उदाहरण हम रत्नावली से ले सक्ते है । 
रत्नावटी के प्रथम अङ्क च द्वितीय ङ्कु के उस स्थल तक जहां रत्नावटी (सागरिका) 
वत्सराज उदयन का चित्र वनाना चाहती दहै, मुखसन्धि हे 1 `दूसरे अङ्क के शेष भागः 
मँ परतिसुख सन्धि है । तृतीय शङ्क में गर्म॑सन्धि पाई जातौ है । चतुर्थं द्ध मे अग्निः 
काण्डवाली घटना तक बिसशं सन्धि है, तदनन्तर निवंहण 1 

पोच सन्धयो को ६४ सन्ध्य्यो मेँ विभक्त किया गया है । हम यहां सन्ष्यज्ञो के 
नाममिर्देशन मै न जा्येगे । सन्ध्यङ्गो के इस विशार विभाग के विषय मेँ विद्वन के 
दो सत हे ऊर लोग इन्दं जटिक तथा अनावश्यक मानते है । ज. ए. वी. कीथ की 
मान्यता हे कि नारकीय इतिद्त्त की ष्टि से यह विभाजन को वास्तविक मूल्य नदी 
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। किन्तु, दूसरे विदान के मत से सन्ध्य्गौ के ठिषए यह नियम निर्धारण ठीक 
नही । साय ही यह भी श्राचर्यक नहीं कि नाटकादि मेँ इन ९४ सन्ध्यङ्ञो का, समी 
का प्रयोग फिया जाय । वैसे भ्टनारायण के वेणीसंहार जेसी नाटक-कृतियां 
देसी पाई जाती है, चिन्नि इन सन्ध्यङ्गो का पूरा निर्वादि करने की चेष्टा की) ,पर 
ठसका परिणाम यद हुमा दै करि भ्टनारायण को वेणीसंहार के दितीय -चङ्धमें 
भालुमती.-दुयोधन वल प्रमालाप की स्वना जव्द॑स्ती करनी पड़ ह । यह काव्य के रस 
म न केवल वाघकर हा ट, श्रपि तु उसने दुर्योधन कै चरित्र को उपस्थित कएने ते 
गद्वदी कर दी दै। 

कथावस्तु के इस विभाजन के विपय मेँ कीथ का मत है कि जहां तकं सन्वय, का 
प्रन है, उनका विभाजन इसलिए ठीक है कि इनमें नारकीय सद्धं पर जोर दिया सया 
है, किस प्रकार नायक विघ्नो पर विजय पराप्त करके फलप्रापति की च्नोर वदता दै यह इस 
विभाजन का रुच्य रै किन्तु अर्थप्रकृति की कल्पना न्यर्थं की जान पडती है) सन्धिर्यो की 
कृटपना कर्‌ लेने के वाद श्र्थप्रकृति का विभाजन श्यनावश्यक हे। साथ ही पांच सन्धिरयो 
का पाच शर्थपरक्रतिर्यो व प्रचो वस्या से क्रम से मेल मिलने की योजना दोपपूणं 
दे!" पांच सन्धियां कथावस्तु मेँ श्रावश्यक है, विशेष कर नाटक की वस्तु, क्योकि उसे 
"पञ्चसन्धिसमन्वित' होना ही चाहिए । यह दूसरी वात दै कि क रूपक रसे दै, 
जिनमे पायो सन्धियां न होकर चार या तीन ही सन्धियां पाई जाती दै । हम यहां 
नाटक की इन पांच सन्िर्यो की गति को एक रेखाचित्र से व्यक्त कर देते हैँ । 


गभ 


मुख प्रतिमुख वरिम उपसंहति ( निर्वहण ) 

कथावस्तु के विभाजन पर विचार किया गया। हम देखते है दश्य कान्य 
रपनमव की वस्तु दै । उसे रह्मश्व की श्रावश्यकता के श्रसुसार द्यो का नियोजन करना 
दता दै! क्था-सूत्रौ मेक एेसेभी हेते दै, जिन्ह मघ पर नीं दिखायाजा 
सक्ता। कद्यं को तो इसकिए कि उसमे समय विशेष लगता हे, ओ्मौर ऊच को इस- 
लिएकरिवे दर्शनो पर बुरा प्रभाव उल सक्तेटै। छ रेरे सी कथा-सूत्र होते है, 
जो कथा-निर्वाह्‌ के लिए जरूरी तो दै, पर इतने जरूरी नदीं फर उन्दँ मृच्च पर्‌ वताया 
जाय! इस तरद हम दो प्रकार के कथा-सूत्र मान सक्ते है--ष. दृश्य, तथा 
२. सूच्यं । दृश्य कऋथासूत्र मव पर दिखाये जति है, उनका ग्रभिनय क्रिया जाता 
टे, सुच्य कासू की पार््रोके संवाद कै द्वारा सूचना मात्रदे दीजातीदहै। ये 
म्ना देने चलि पात्र प्रायः प्रधान पात्र दते दै । कभी-कमीं सूच्य कथासूत्रो की 
सूचना नेपथ्यदेमी दौ जाती दै} इन कयासूर््ो के सुचनाप्रकार श्यर्थोपर्ेपकः कद्‌- 
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ऊति है, ` क्योकि ये सूल्य धर्थं को राक्षत करते हें । अर्थोपक्तेपक पांच अकार कै 
होते दै --. विष्कम्भक, २. मरवेशक, २. चूलिका, ४. अङ्कास्य तथा ५. अङ्कावतार । 
इन पांच अकार के श्र्थोपर्ेपकें मे विष्कम्भक तथा अवेशक का विशेष महर्व दै, 
इन्हीं का योग नाटक मे प्रायः देखा जाता दै! हम इन दोनो की विवेचना वाद्‌ में 
करगे । पटले, चूलिकरादि तीन यरथोप्तेपको को ते तें ।- 

चूलिका ये सूच्य श्रथं कौ सूचना नेपथ्य से, या यवनिका के भीतरसे दी जाती 
ह । श्चङ्कारय वहां होता है जहां किसी यङ्क के अन्त से किसी एसी वात की सुचना 
दी जाय, जिससे अगले अङ्कु का आरम्भ हो रहा हो श्ङ्कावतार में पटले ्रङुके 
पात्र पूर्वं अङ्के ` अथैको विच्छिन्न किए विनादही दूसरे अङ्कमे ्राजतिहै। 
्द्कास्य या शद्वावतार मे पारो ॐ संबाद्‌ कै द्वारा सूच्य अथ की सूचना दी जाती है। 

विष्कम्भक तथा प्रवेशक मे सी विष्कम्भक विशेष प्रधान है । अवेशक विष्कम्भक 
काटी दूपरसासूप कटाजा सकता टे, जहां नीच पात्र होते दै, तथा उसका भयोग 
अथम द्ध के आरम्भ मं नहीं होता 1 विष्कम्भक अर्थोपक्तेपक मेँ दो पात्र हेते हैः ये 
दोनो पात्र गौण अथवा मधान पात्र होते है, किन्तु दोनो (या एक) उच्चज्ुल के होते 
है । विष्कम्भक के दवारा भूतकाल कौ या मविष्यतत्‌ काल सें होने वाली घटना का सङ्केत 
क्रिया जाता है । इस! प्रयोग कदी मी हो सकता दै। यहां तक कि विष्कम्भक नाटकादि 
के प्रारम्भ से, अथम अङ्कु के आरम्भे भी अयुक्त हो सकता है 1 इस मकार का 
विष्कम्भक का अयोग भवभूति के मारूतीमाधव मेँ देखा जा सकता है । विष्कम्भक दो 
प्रकार का होता है--शुद्ध तथा मिश्र । शुद्ध विष्कम्भक के समी पात्र मध्यमष्रेणीके 
तथा संस्कृत उक्ता होते हैँ । मिश्र विष्कम्भक सें मध्यम श्रेणी तथा निम्न ्रेणी, दोन 
तरह के पात्र होते दै, तथा माङृत का भी अयोग होता दै । शकुन्तला नाटक मेँ चतुथं 


ङ के पू शुद्ध विष्कम्भक पाया जाता हैः, जां कण्व ऋषि का एकं शिष्य श्राकर 
हमे वताता दै, कि कण्व-लोट राये हैँ 


मवेशक भी विष्कम्भक की भांति सूचक शङ्क हे। इसके पात्र सभी -निम्न श्रेणी 
के होते दै, तथा प्राकृत भाषा योते है । भ्रवेशक का अयोग नाटक के ्मारम्म सें 
कमी नहीं हेता, वह सदा दो अङ्कौ के वीच अदयक्त होता है । अ्रभित्तानशाङ्न्त नाटकं 
सें छे रंक के पते मवेशक का मयोग पाया जाता हे । 

इसी सम्बन्ध मे पताकास्थानक को भी सममा दिया जाय । नाटककार कभी 
संवाद या घटना मे कुछ सी स्वना करता हे, जिससे भावी चस्तुया घटना की 
सूचना मि जाती है । दशरूपककार ने पताकास्थानक के दो भेद्‌ माने दै-अन्योकति- 
रूप तथा समासोक्तिरूप। रत्नावली से राजा के विदा होते समय नेपथ्य से 'पराक्षोऽस्मि 
पद्मनयने समयो ममैष " "`" "करः करोतिः ॐ द्वारां -उदयन के दारा-सागरिका 
के भावी आश्वासन कौ सूचना दी गर है। यहां अन्योक्तिपद्धति वाला पताकास्थानक 
ह । अन्योक्तिपद्धति चाले पताकास्थान में प्रस्तुत तथा श्रप्ररतुत दोना का इतिटृत्त एक 
सा होता हैः वे तुल्येतिशत होते दँ । पस्तुत उदयन-सागरिका-व्यापौर की व्यञ्जना 
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( सचना ) श्रभरस्तुत दिनकर-पद्मिनी-व्यापार के द्वारा कराई गई हे। रत्नावली मेँ 
टी एक दूसरे स्थान पर समासोकिङूप पताकास्थानक भी पाया जाता है । समासोक्ति- 
रूप पताकास्थानक मे प्रस्तुत पक्ष तया श्रग्रस्तुत पश्च मेँ विशेषणो की समानता देती 
टै, वे तुल्यविशेपणः होते है । रत्नावली मे कियो से भरी हुई उयानल्ता को 
देखते समय की उदयन की उक्ति उदुदामोत्कलिकां विपाण्डुरख्चं प्रारब्ध 
जम्भं क्षणात्‌“ "` "देव्याः कसप्याम्यदम्‌? के द्वारा भावौ सागरिकाद्शंन से जनित 
देचौकोप की सूचना दी गई दै! यहां लता के विशेषण श्रमस्तुत कमविद्र्धा नायिका 
मे मी श्रन्वित हो जति) 

पाश्चात्य शाघ्चियो कौ भांति यहां के नाव्यशाघ्नि्यौ ने संवाद ( 12181016 ) 
कोध्रलग से तत्त्व नही माना है। इसका तात्पर्यं यहे नही, कि वे इसका 
विवेचन नदीं करते ! यस्तुतः वे इसका विवेचन वस्तु फे साथ ही कस्ते दै, 
तथा ससे च्स्तु का ही श्रङ्ग मानते जान पडते दै। पार््रौ का संवाद हमारे 
यहां कई तरद का माना गया हैः--अकाश, स्वगत, श्मपचारित तथा जनान्तिक । 
ग्रकाश वह उक्ति है, जो सर्व्रब्य दो, जिसे सारे पात्र खन सके। स्वगत 
वह्‌ उक्ति दै, जो रद्वमष्ठ के श्रन्य पारो को सुनानी शअ्रभीष्ट नहीं । अपवारित तथा 
जनान्तिक ङ ही लोगो को-रन्नमश्च पर स्थित कुचं हौ पार््रो को, सुनाना अभीष्ट 
होता दै। श्रपवारितमें पात्रे फिंसी दूसरे एकी पात्र के ्रपनी वात सुनाना 
चाहता दै 1 जनान्तिक मेँ दो पात्र श्रापस में गुप्त मन्त्रणा करते हँ! सामाजिक के 
लिए तोयेसारेदही संवाद श्राव्य होते टै। इनके अतिरिक्त कभी कभी नेपथ्यसे 
श्राकाशाभापित का प्रयोग भी किया जाता है । 


(२) नेता तथा पात्रः-रूपको का दूसरा मेदक नेता है । नेता शव्द के 
साथ नायक का सारा परिकर श्राजाता दहै । नायिका, नायकं क साथी, नायिका की 
सियो रादि, अतिनपयक श्रौर उसके साथी, सभी नित्ता' के ङ्ग माने गये है । 
नाटकादि के इतिव्त्त का नायक वही वन सकता है, जिसमे विनीतत्वादि श्रनेक 
गुण? विद्यमान हो । नायक को नाय्यशाघ्न मेँ चार अरकारका मानागयादहै। यह 
श्रकार-भेद नायक की कृति के श्राधार पर कियागयादै । ये. चारौ कारके 
नायक धर" तोदोते हीह! धीरत्व के श्रतिरि्त इनमे श्रपनी २ अरङुत्तिगत 
वि्ेपता पाई जाती है । नायक का पहला प्रकार "ललित" या घीरलकित हैः दूसरा 
शान्तः या धीर्शान्त ( धौरप्रशान्त ), तीसरा “उदात्त' या धीरोदात्त भौर चौथा 

उद्धतः या “धीरोद्धतः । इनके उदाहरण करमशः वत्सराज उदयन, चारुदत्त, राम तथा 
भीमसेन दिए जा सक्तेर्दे। 


(१ ) धीरललितः--धीरललित राजपाट की या दूसरी चिन्ता से मुक्त होता 





१. न गुर्णो के लिए द्शहूपक के द्वितीय प्रकाश की पदली दो कारिका्णेव 
उनश् एत्ति देयिष । 
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& । वह सङ्गीत, शत्य, चित्र श्रादि कला का प्रेमी शरोर रसिक-~इत्ति का होता हे । मेम 
उसका उपास्य दयता है, वह भोगविकास मेँ लिप्त रहता है, तथा प्रायः अनेकपली वाला 
होता रै । धीरललित नायक श्रधिकतर राजा होता हे ! उसका राज्यकायं मन्त्री आदिं 
सँभल्ते रहते दै श्रौर चह अन्तःपुर की चहारदीवारी से प्रेम कीड़ा किया करता है । 
यहीं पर चह नई नई खन्दरि्यो ॐ अति श्पने प्रेम-मरद्न की धुन में रहता है । 
उसके इस व्यापार स वह अपनी महादेवी-महारानी-से सदा उरता हुताः शङ्कित 
होकर, भक्त्त होता है । भास तथा हषैवधेन का वत्सराज उदयन एेसा ही धीरललित 
नायक है । रत्नावली तथा भरियदर्िका का नायक इन सव गुणो से युक्त दै । 

( २ ) धीरथशान्त;--धीरमशान्त मृति का नायक धीरललित से स्चैथा भिन्न 
होता है । इकर कौ दष्ट से वह -शान्त भ्रकृति का होता-दै । शान्त अकति भायः 
ब्राह्मणया वैश्ये हीहोती दहै । अतः यह निष्के निकलता है कि धीररशान्त 
कोटिका नायकया तो ब्राह्मणदहोता है या वेश्य (ग्रेषठी )। यह दूसरी वातटै कि 
चह चारुदत्त या माधव की तरह कलग्रिय भौ हो । भ्रकरण नामक रूपकमेद का 
नायक रायः धीरप्रशान्त ही हेता दै । श्रक के च्छकटिक का नायक (चारुदत्तः 
तथा भवभूति के मालतीमाधच प्रकरण का नायक माधव धीरपशान्त है । दनद 
कुर से ब्राह्मण दै । क्छ रोगो कै.मतानुसार युधिष्ठिर, बुद्ध या जीमूतवाहन को भौ 
इसी कोटि म मानना ठीक होगा, क्योकि वे शान्त मरकृति के दे 1 अवलोककार धनिक ने 
इस मत का रच्छ तरह खण्डन किया दै । धनिक के मतानुसार वे धीरोदात्त हैँ । . 

(२ ) धीयेदात्त-घीरोदात्तमकृति का नायक भी मायः राजा. या राजकुखोतपन्न 
होता ह । चह निराभिमानी, अत्यन्त गम्भीर, स्थिर तथा ्रविकत्थन होता है, जिस 
ब्रत को वह धारण कर लेता दै, उसे छोदता नहीं दे! धीरोदात्तनायक, नायक के सम्पूणं 
श्रादथौ से धुक्त होता दै । नाटक का नायक इसी कृति का चुना जाता दै । उत्तर- 
रामचरित के रामचन्द्र या ्रमिज्ञानशाङन्तर का दुष्यन्त धीरोदात्त नायक है ।१ 

( ४ › धीरेद्धतः--धीरोद्धत नायक घमंड, ईर््ापू्णं विकत्थन, तथा- छली 
होता है। यही कारण है किं वह उद्धतः कदा जाता है । परशुराम या भीमसेन . 


धीरोद्धत कोटि कै नायक दै । 
रूपक का प्रत्येक नेता इन भरकर मे से किसी एक म्रकार काटोताहै। हम रागे 


वतायेगे किं किंस किंस रूपक का नेता किंस किंस कृति का होता है । 
( १ ) राम च दुष्यन्त का घीरोदात्तत्व कमशः निश्न पर्यो से स्पष्ट दो जाता है-- 
( क ) ००००००११०००००. यदि वा जानकी सपि। 
श्राराधनाय रेकस्य सुष्वतो. नास्ति मे व्यथा ॥ 
( उत्तररामचरित, अथम अङ्क ) 
( ख ) स्वखखनिरभिखाषः चियते लोकहेतोः, अतिदिनमथवा ते उत्तिरेवं विधैव । 
श्ुभवति हौ मूष्ना पादपस्तीनरसुष्णं शमयति परितापं छययोयाभ्नितानाम्‌ ॥ 


( शाङन्तस, दवितीष श्रध ) 
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नायक का एक दूसरे ठन्न का वर्गीकरण भी किया जाता है । यह वकरण उसके 
म्ेमन्यापार्‌ एवं तत्सम्बन्धी व्यवहार के श्रुरूप होता दहै 1 प्रेम की वस्या मेँ नायक 
फ दक्षिण, शठ, धृष्ट तथा अनुकूल ये ४रूप देखे जा सक्ते हैँ। ये रूप श्रपनी 
परिणीता पत्नी के प्रति क्रिये गये उसके व्यवहार मेँ पाये जति दै । दक्षिण नायक एक 
चे श्रथिकप्रिया््रोको एक दही तरह से प्यार करता दै 1 रत्नावली नाटिका का वत्सराज 
उद्यन दक्षिण नायक है । शठ नायक श्रपनी ज्येष्ठा नायिका के साथ बुरा वर्तव तो 
नहीं करता, पर उससे छि छप कर दूसरी नायिका से प्रेम करता है । धृष्ट नायक 
धोखे वाज है, वह्‌ ज्येष्ठा नायिका की पर्वा नहीं करता, कमी २ खले श्राम भी दूसरी 
नाथिका-कनिष्ठा से त्रेम करता ै। एक ही नायक मे मी तीना अवस्थां मिक सकती 
दै । रत्नावली का उद्यन चेंसे कई स्थान पर्‌ दक्षिणरूप मे, कः स्थान पर शखरूप में 
तथा कई स्थान पर धृष्ूप में सामने श्राता है । फिर भी उसमे अरधानता दक्षिणत्व की 
ही है। श्रनुकूक नायक सदा एक ही नायिका के प्रति आसक्त रहता है । उत्तररामचरित 
के रामचन्द्र श्रलुकूढ नायक दै, जो केवर सीता के प्रति आसक्त दै । 


नायकं कै श्रन्तर्गत राढ अकार के सात्विकयुर्णो की स्थिति होना श्मावश्यक दै । 
ये गुण दै --शोमा, विलास, माधुयं, गांभीयै, स्थेय, तेज, लालित्य तथा श्रोदायं । 


नायक का श्रु प्रतिनायक होता दै । यदह धीरोद्धत सकृत करा.दोता है । जेसे 
महाचीस्चरित तथा वेणीसंहार में, रावण तथा दुर्योधन प्रतिनायक है । वे राम तथा 
युधिष्ठिर की फलग्रपि म वाधक होते है । नायक का साथी पताकरानायक, पीठमद कहलाता 
ह । यह्‌ बुद्धिमान होता दै तथा नायक से कच ही युरो में न्यून रहता है । पीमर्द 
सदा नायक की सहायता करता दै । रामायण का सुग्रीव, तथा मालतीमाधव का 
मकरन्द “पीटमदं" है । नायक के दूसरे सदायक भी होते दै । नायक के राजा होने पर 
राज्यकार्य, तथा धर्मकायं मे उसके . सहायक मन्त्री, सेनापति, पुरोहित श्रादि हीते है । 
प्रेम के समय राजा या नायक फै सहकारी विदूषक तथा विट होते हैँ । 


विदूधक संस्कत नाटक का एक मदत्त्वपूणं पात्र दै । वैसे तो वह नाटक मँ हास्य 
तया व्यंग्य की स्वना कर नारकीय मनोरंजन का साधन वनता है, किन्तु उसका 
इससे भी श्रधिक गंभीर कार्यं है! वह राजा के अन्तःपुर का श्रालोचक भी वनकर 
धाता है । कभी कभी वद्‌ पने संबाद मेँ एेसा संकेत करता है, जो उसकी तीच्णवुद्धि 
कासंकेत करदेतादै वैसे मोटे तौर पर वद पेट्र तथा मूखं दिखाई पडता हे । 
विदूपक ब्राह्मण जाति का होता है, उसकी 'वेशमभूपा, चा-ढाल, व्यवहार तथा वातचीत 
का टंग हास्यजनक होता है । वद ठिगना, खल्वाट तथा द॑तुल होता दै । विदूषक 
प्रक्रत भाषा का च्राश्रय लेता दै । संस्कृत नाटके में वह मोदकमिय तथा पने 
पेटरपन के लिए मश्वर दै । विदृपक राजा ( नायक )का विश्वास्पात्र व्यक्ति होता है, 
जिसे राजा श्रपनी गुप्त प्रेम-मन्त्रणा तक्र वता देता है ! वह कमी कभी राजा के यपत 
प्रेम~व्यवहार मेँ सायक भी होता है । शङुन्तला का विदूषक, तथा मृच्छकटिक का 
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नतर इसके उदाहरण है । ्य॑म्य, हास्य तथा आलोचक रत्ति की ट्ट से विदूषक की 
तुलना शोक्सपियर के "फारष्यफ़ ( 0218४ ) ते की जा स॒कतीदहे। किन्तु 
विदूषक मे चछ भिचता भी ह, कुछ निजी व्यक्तित्व सी है जो कालस्टाफ' के व्यक्तित्व 
चे पूरी तरह मेल नदीं खाता । दिदूष्क के अतिरिक्त विट भौ रजाया नायक का 
नर्म॑ुहत्‌ होता दै ! विट किसी न किसी कला मेँ भ्रचीण होता हैः तथ वेश्या्रा के 
व्यवहारदि का पूरा जानकार होता दै । भाण नामक रूपक में विट प्रधान पात्र भौ 
होता है, जद वह अपने अनुभव सुनाता हे । काल्दिस'व भवभूति म विट नहीं है । 
दर्पं के नायानन्दः से, तथा मृच्छकटिक मेँ विट का प्रयोग पाया जाता है 1 
राजा के प्रौर भौ क सहायक दते दै दूत, मार, प्राडविदाक श्रादि, जिनका 
अयोग न।टककार ्ावश्यकतानुसार किया करते है 1 
( नायिका-सेद्‌ }--नाटकादि रूपक. नायिका का भी ठीक उतना दी महत्व 
है, जितना नायक का, विशेष करके शङ्गार रस के रूपके मेँ । नारिकार्मेतो नायिका 
का विशेष व्यक्तित्व है । नायिका क। वर्गीकरण तीन प्रकार का होता ह । पले ठंग का 
वर्मीकरण उसके तथा नायक के संबन्ध पर च्माधत होता है । दूसरे दग का वर्गीकरण 
एक ओर उसकी उप्र. नौर अवस्था, दूसरी श्नोर नायकं के अतिकूतखचरण करने पर 
उसके रति नायिका के व्यवहार के आधार पर किया जाता दहै। तीसरा वर्गीकरण 
उसकी म्रेमगत दशा के वणन से संवद्ध है । हम यदहो इन्दी को कमशः ठंगे । 
नायिका को मेटे तौर पर तीन तरह का सानाजा सक्ता है:--१ स्वीयाया 
स्वकीया; नायक की स्वयं की परिणीता पत्नी; जसे उत्तररामचरित की सीता । 
२ अन्या; वह नायिकाजो नायककीचखीनरींहै। न्याया तो किसी व्यक्तिकी 
अनू कन्या हौ सकती हे, या किसी की परिणीता पत्नी ) अनूढा कन्या का रूप हम 
शङ्न्तला, मालती या सागरिका मेँ देख सक्ते हँ । परघरी या श्नन्य पत्नी का नायिकां 
के रूप में मयोग नीति व घमेके विरुद्ध होने के कारण नाटकादि म नीं वताया 
जाता । ३ सामान्या, साधारण घ्लीया गणिका कर रूपक मे विश्चेषतः अकरण, 
करणिका तथा माणम गणिका-भी नायिका के खूप मे . चित्रित की जा सक्तौ है 
सच्छकटिक की नायिका घसन्तसेना गणिका ही है । 


अवस्था के अनुसार नायिका--प युर्धा, २ मध्यात्तथा रेग्रौढाया अगल्मा।' 


सुग्धा नायिका प्राप्तयौवना होती हे, बह वदी ढी, प्रेम-कलाशन से अज्ञात, तथा मरेम- 
क्रीडा से उरी-सी रहती है। वह नायक के समीप श्रकेखी रहने मेँ उरती है, तथा नायक 
कै प्रतिकूलाचरण करने पर उस पर क्रोध नदीं करती, वल्क स्वयं श्यो गिराती दहे । 
मध्या नायिका सम्पप्ततारुण्यकामा होती है; उसमे. कामचासना उद्भूत हो जाती दह 1 
नयक के भरतिकूखाचरण करने पर वह क्रुद्ध होती है 1. एसी दशा मे. उसके तीन कप्‌ 
हते ह :--१ धौरा, २. श्रधीरा, ३ धौराधौरा । घीरा मध्या मतिकूलाचरण वति नायकं 
को शल््ट वाज्यो के द्वारा उपालंम देती हे । अरधीरा कटु शब्दौ का अयोग करती हे 1 


धीसधौरा मध्या एक ओर्‌ रोती दै, दूसरी र नायक.को व्यंम्य भी नाती हैः। इस, 


च 
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म्रक्ष मध्यातीन अकार कीदोती दहै! ओढाया आगस्भा नायिका प्रेमक्ला मँ दक्ष 
दोती दै, मेमक्रीडा मेँ वह करई प्रकार के अनुभव रखती है । कृतापराधे भ्रिय॒के अति 
उसक्रा श्राचरण मध्या की सोति ही तीन तरह का दो सकता है । शतः चह भी तीन 
अक्रार की होती हे:--१ धीरा, २ श्रधीरा, २३ धीराधीरा) धीराग्रौय भ्रिय को कुक 
नदीं कहती, चह केवर उदासीन इत्ति धारण कर लेती है 1 इस अकार चह नायक की 
कामद्रीडा मे हाय न्दी वंखाती श्रौर उसमे वाधक-सी होकर अपने क्रोध कौ न्यज्लना 
करती दे । श्रधीरा भरौढा नायक के उराती, घमकाती श्रौर यहाँ तक किं मारती-पीटती 
भौ है। धीरावीरा भरौढा मध्याधीराधीरा की भांति ही न्यंग्योक्ति का प्रयोग करती है। 
हसके साय ही मध्या तथा रौद के तीन तीन भेदो काफिर से ज्येष्टा तथा कनिष्ठाके 
रप में वर्गीकरण किया जाता है। ज्येष्ठा नायिका नायक की पी, तथा कनिष्ठा उसकी 
श्रमिनव प्रेमिका होती है । उदाहरण के ङिए रत्नावली नाटिका मेँ वासवदत्ता ग्येषठा 
है; सागरिका कनिष्ठा । इस अकार मध्या के ६ भेद्‌ तथाप्रौदाकेभी ६ भेद्‌ हो जाते 
है । सुग्वा नायिका केवल एक ही तरह की मानी जाती हे) उसे इन भेदौ मेँ मिला 
देने पर इस वर्गीकरण के श्रुसार नायिका के १३ मेद होते दै । 


नायिका का तीसरा वर्गीकरण उसकी दशा को उपस्थित करता है ! इसके शलुसार 
नायिका श्राठ तरह की हत्ती हे --१. स्वाधीनपतिका, २. वासकसना, ३. विरदोत्क- 
ण्ठिता, ४, खण्डिता, ५. कलहान्तरिता, £. विग्रल्ब्धा, ७. ओषितग्रिया तया ८. च्भि- 
सारिका । स्वाधीनपतिका का नायक सर्वथा उसके श्रकूल होता है, भेसे वह उसके 
श्राधीन होता दै । वासकसजा नायिका नायक के आने की राह मै सजधज कर वटी 
रदती है । नायक के शाने फे व्रिषय मेँ उसके हदय "मँ पूणं '्याशा दोती है ! विरहोत्क- 
ण्ठिता का नायक ठीक समय परनहीं श्राता, श्रतःउसके हृदय यँ खल्वली मची रहती है, 
ध्राशा तथा निराशा का एक संध्यं उसके दिल मेँ रहता है. खण्डिता का नायक दूसरी 
नायिका के साथ रात गुजार कर उसका श्रपराथ करता है, श्नौर प्रातः जव लौटता है, ` 
तो परखीसम्मोग के चिद से धुक्त रदता है जिसे देखकर खण्डिता कद्ध होती दै । 
कलहान्तरिता नायिका कलह कै कारण प्रिय से वियुक्त हौ जाती है, तया गुस्से मे श्राकर 
रिय का निरादर करती है। विप्रलब्धा नायिका संकेतस्थर ८ सदे ) पर प्रिय से 
मिरे जती है, पर प्रिय छो नहीं पाती, वहभियके दारा ठगी मई होती है। 
भ्रोपितग्रिया का भ्रियत विदेश गया होता रै । श्रमिसारिका नायिका सजधजकर या ती 
स्वर्यं नायक से मिलने जाती षै, या दूती श्रादि के दारा उसे श्षपने पास बु लेती है । 


नायक के गुणो की ओति नायिकामें भी गुणो की स्थिति मानी गद है) नायिका 
मे ये गुण भूषण या श्रलंकार कदलते दै, तथा गणना मेँ वीस दै । इन वीस अलंकारो 
मे पटले तौन शारीरिक दै, दूसरे सात यलज, तथा वाकी दस स्वमावज दै। ये दै -- 
भाव, दात्र, देखा, शोभा, कान्ति, दुधि, मधुं, प्रगल्भता, चौदायं, पेयं, लीला विलास, 
विच्छित्ति, विभ्रम, किलकिश्चित, मोध्रयित, ङइटमित, विन्योक, ललित, तथा विहत । 
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नाविका मै राजा की पटरा्ी महादेवी कदलाती है । यह उचकुरोदनन होती 
ह । राजा की रानिर्यो मेँ कर निम्नङ़ल की उपपलि्योँ मी हो सक्रती दै । इन्द स्थायिनी 
या भोगिनी कटा जाता है । राजा के अन्तःपुर मे कर सेवक होते हँ । कल्की इनमें 
पधान होता है । यह प्रायः ब्र्ध ब्राहमण हेता दै । कुकी के श्रतिरिक्त यहाँ वोने, 
कुवडे, नघुंसक ( वर्षवर ), किरात शादि मी रहते है ) अन्तःपुर मँ रानि्यो की कई 
सखियोँ, दासियौ दि भी वर्णित की जाती दै । 

इसी सम्बन्ध मेँ कर नाव्वशाल्न के भन्थे मे पातरौ के नामादिका भी संकेत क्रिया 
. गया है, दशरूपक मेँ. इसका परमाव है 1 इनक मताजुसार गणिका का नाम दत्ता, सेना 
या सिद्धा मेँ अन्त होना चाहिए, जैसे यृच्छकटिक मँ वसन्तसेना का नाम । दास- 
दासि के नाम ऋतुसम्बन्धी पदार्थो-से ल्यि गये ह, जैसे मालतीमाधव में कर्टंस 
तथा मन्दारिका के नाम । कापालिक के नाम चष्ट मै अन्त होते दौ, जैसे मालतीमाधव | 
का अधोरघण्ट । ~ । । 

नाटकादि मेँ कौन पात्र किते किंस तरह सम्बोधित करे, इस शिष्टता का सङ्केत 
भौ नाव्यशाच्र के भरन्थोँ मेँ मिरुता है । सामन्तादि राजा के देव" या स्वामिन्‌" कहते 
है; पुरोहित या व्राह्मण उसे ाधुष्यन्‌" कहते दै, तथा निस्न कोटि के पत्र भ्‌ । 
युवराज भी स्वामी कदा जाता है, तथा दूसरे राजङमार “भदरसुखः कटे जाते है । 
देवता तथा ऋषि-सुनि भगवन्‌" कहते दै, तथा मन्त्री एवं व्राह्मण शमायै नाम से 
सम्बोधित विये जते दै। पत्नी पति को श्ायंपुत्र' कहती है । विदूषक "राजाः या नायक 
को वयस्य कहता है, चह भी उसे वयस्यः ही कहता दै ! छोटे छोग वड लेर्मो को 
(तातः कहते है, वड़े लोग छोटे लोगों को तात" या चत्सः । मध्यवगं के पुरुष परस्पर 
हो" कह कर सम्वोधित करे निम्न वगं के लोग शण्डे कहकर । विदूषक महादेवी या 
उसकी सख्यो को भवतीः कहता है । सेविका महादेवी या रानिर्यो को भभ्िनीः या 
स्वामिनी कहती है । पति पल्ी को श्चार्या' कहता है । राजङ़मारियोँ “भवैदारिकाः 
शब्द से सम्वोधित की जाती है । गणिका स्रलुका, नी या बद्धा को श्चम्वाः कहती 
दै । सखियो परस्पर लाः कहती हे, ओर दासिर्यो को "दन्ना कहकर सम्बोधित 
किया जाता हे । 1 

२. रस तथा भाव ः-भारतीय नाव्यशाख मे रसपिवेचना का विशेष स्थान दै । 
दम वता चुके है किस तरह दृश्य काव्य मेँ ^स" की स्थिति भरत के -भी पटले से 
चेर आरदी है । दृश्यकान्य के तीन भेदको मँ एक ` “सः भी है । शरस की व्यल्ना 
करना, सामाजिकौ के हदय मेँ रसोद्ेक उत्पन्न करना दृश्य कान्य का प्रमुख ल्य दे । 
दश्यकान्यमें न्दो का यही उदेश्य है कि उनके श्रभिनय के द्वारा सामाजिकं मे 
रसेोदोध दो । -रस क्या है १. इस विषय मे यदौ तो हम इतना ही कटना चाहगे किं 
कान्य के पठन, श्रवण या द्शेन से जिस श्यानन्द का श्रलुभव हमे होता है, वही श्रानन्द 
^रस' कहलाता है 1 यह रस किन साधर्नो के द्वारा दता है १ इस प्रन के उत्तरमेंमी 
यद हम इतना ही कहना चा्हेगे कि “रस की निप्पत्ति, विभाव, अलुमाव तथा व्यभिचारी 


६द्‌० भू० 
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कै संयोग से होती ह! भरत मुनिने शस" की चर्वणा के साधन के विषय मेँ नाय्य 
शाच्र मेँ यदी मत व्यक्त करिया हैः--विभावायभावन्यभिचारिखंयोगाद्‌ रस- 
निष्पत्तिः  विभावादिकरो तया रस के परस्पर सम्बन्ध पर हम श्रागे विचार करगे, 
जहो रोव, ख्कुकः मधघ्नायक, अभिनव तथा धनिक के मतो कौ विवेचना की जायगी । 

पहले हम यदौ इनता समभरं करि सहदय सामाजिको क हदय में “माव र्ता 
टै । यदि चधुनिक मनोविज्ञान से सदायता खी जाय, तो हम करगे करि भाव मानच- 
मानस के द्र्थयेतन, या श्रवचेत्तन भाग में छिपा रहता है । भावः की उदुभूति 
हमरे व्यावहारिक तथा लौकिक जीवन से ही होती हे, भारतीय पण्डित के मत से वह 
पूर्वजन्म का लोक्रिक जीवन भी हो सकता है 1 हम स्वयं श्रपने जीवन मेँ किसी से प्रेम 
करते है, किसी के परति कोथ, उत्साह, करुणा अदित करते है; क्रिस शेर या सध 
को देख कर उरते दया किसी कोटी के विदत शरीर को देखकर जुगुप्सा का श्रनुमच 
करते दै । यदी नदी, दूसरे कोनो को भी इस प्रकार के भाव प्रदतं करते दैखते दै । 
लौकिक तथा व्यावहारिकि जीवन मे, जव दम दस प्रकार के श्रलुभव वार-वार प्राप्त 
करते है, तो उनकरा प्रभाव हमारे चेतन मन पर पडता हुश्रा धीरे-धीरे हमारे श्रवचेतन 
मन के श्रन्तराल मेँ श्रपना नीड वना लेतादै। श्रौर जव इम काव्य नाटकादिमें 
तत्तत. भाव का चित्रण पद्ते या देखते दै, तो वह छिपा भाव उभर कर चेतन मन की 
तदस मेँ उतराता नजर श्माता दै । यही भाव काव्य मे वर्णित विभावादि के द्वारा पष्ट 
होकर रसरूपे परिणतो जाता है, वह चेतन श्मौर ्रयेतन मन को जसे छ 
समय के छिएु एक करके, उनके वीच की यवनिका को जैसे हटकर हमे हृदय की उस 
चरम सोपान सीमा तकर परहा देता दै, जद हम मनोराज्य मेँ विचरण करते हैः 
जौँ ्रानन्द्‌ ही नन्द दै । श्रौर भारतीय रसशाघी के मत से यह श्रानन्द जिसे 
^रस' कीसंज्ञादी गैटै, लौककिदहोते हुए भी च्रटोक्किदै, वह्‌ दिव्यहै, तथा 
श्रह्यस्वादसहोदर' है 1 

पर ^स' के साधन, (भाव को शसः शूप मेँ परिणत करने चाले, ये विभावादि 
प्या १ मान लीजिये, हम एक नाटक देख रहे दै, कालिदास के शछ्रन्तस नाटक के 
प्रथम दृश्य को दिखाया जा रहा है । मच परर दुष्यन्त राता दै, वद श्माश्रम के पादर्पौ 
को सींचती शकुन्तला को देखता है 1 शकुन्तला अपू लावण्यवती हे, चंड 
को उठकर नवमल्लिका कौ पानी पिलाति समय उसफे शङ्गोक्राइस म्रकार का 
घ्याङ््न प्रसारण होता है कि चह उसके सौन्द्यको वदा देतादै। वरे सेडर ऊ 
उसका इधर उधर दौदना, कोपिना, श्रि दिलाना चौर चित्लाना भी दुष्यन्त क 
उसकी श्नोर श्चौर श्रधिक श्चाकर्पित करता है। श्रौर श्रागे जाकर दुष्यन्त तथा 
शन्त के इसी शद्ध मे परस्पर विदा हति समय शकुन्तला का दभ से पेर के क्षत 
होने का वाना वनाना, या छता मं ओ्रचरु के न उलमने पर भी उसे सुभान का 
उपक्रम करना, शङ्न्तला के परति दुष्यन्त के श्राकप॑ण को परिपुष्टकूम दे देता है । 
क्व पि के ध्राघ्रम का एकान्त उपवन तथा मालिनीतीर शादि भी दुष्यन्त के मानस 


॥ 
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म शकुन्तला के भरति ^तिः भाव को व्यक्त कर उसे श्वार' के रूप में परिणत करने 
म कारण हेति है । इस प्रकार हम देखते है दुष्यन्त के मन सें ^रस' व्यक्त होता है, 
श्रत: दुष्यन्त शङ्गर' रस का श्रास्वादकर्ती है, वह ^रति' भाव का आश्रय है । इस 
भाव को रसः रूप मेँ परिणत करने का भसु साधन शकुन्तला है, किन्तु इसके साथ 
शकुन्तला की चेष्ठा तथा उस दृश्य का देशकालादि भी सहायता कसते हैँ । ये 
दोना विभाव कहलते है । शङ़न्तला दुष्यन्त के रतिः भाव का श्राटम्बन है तथा 
देशकालादि इसके उदीपन । जव दुष्यन्त के मन मँ ^रति' भाव का अनुभव होने 
लगता है, तो उसके शरीर मे कई चिह्न उत्पन्न होते दै, उसका चेहरा खि उठता दै, “ 
कभी उसकी शंखं वार वार शकुन्तला की शोर श्पने श्राप उठती है, वह फिर उन्दँ 
समेटता है, इस पकार की दुष्यन्त की चेशं शअुभावः कहलाती है, क्यौकि ये रतिः 
भावानुभूति के वाद्‌ पैदा होती दै याउस भावः का श्नुभव सामाजिकौ को कराती 
है! तीसरे साधन सष्चारिभाव या व्यभिचारिभाव ह! हम देखते है, शङ्ुन्तला के 
प्रति ^रतिः भाव उत्पन्न होने पर, दुष्यन्त कभी सोचता हे किं शङुन्तला -ऋषिपुत्री ह, 
श्मतः चह उसके द्वारा परिणययोग्य नही, चह निराशा तथा चिन्ता का अनुभव करता 
हे । कभी उसे श्रपने मन पर विश्वास होता. रै, तथा शङ्न्तला के विश्वामित्र पुत्री बाले 
वृत्तान्त को सुनकर हर्षं तथा आशा होती है । इसके पहले द उसमे उत्छुकता होती 
हे इस प्रकार ये सभी प्रकार की भावानुभूतियां वे अस्थायी भाव है, जो थोडे समय 
तक रहते दै, श्रौर फिर लुप हो जाते दै । एक क्षणिक भाव उठता है, लप्र हो जाता 
है, दूसरा उठता है, लुप्त होता है, इस अकार एक स्थायी भाव मँ कर छोटे भाव 
सश्चरण करते रहते हैँ । ये भाव स्थायी भाव के सहकारी कारण हैँ 1 इनकी स्थिति 
ठीकवेसीहीहै, जे समुद्र मे तरद के उदय च शवसान की) स्थायी भाव समुह 
दै" स्वारिभाव तरङ्गं । च्चूकि ये भाव क्षणिक तथा श्रस्थिर हँ रतः ये स्रारी या 
व्यभिचारी कहलति दै । गिनती मेँ ये सच्वारी भाव २३ है, जिनके नामादि मन्थ में 
देखे जा सक्ते है । ॑। 

हम देखते है भाव ही ^रस' कावीजदहै, रस कामूकरूपदहै। रसकेश्रणु 
का न्यूल्कियसः ( 1009718 ) यौ “भावः है । भाव क्या है, इसे हमं वता चुके है । 
भाव को क्षणिक सच्चारिभावेो से र्ग करने के किए स्थायी भाव भी कहा जाता दै । 
साहि्यशाच्ियो ने श्राठ यानौ तरह के भाव मानि दै! धनंजय नाटक मेँ च्राढ. ही 
भाव मानते हैः जेसा किं हम श्रागे “धनंजय की मान्यता शीषक भूमिका भागे 
वतार्येगे । अभिनच च नवीन रसशा्ियो को नौ भाव अमी हैँ। ये माव हैः- 
रति, उत्साहः जुगुप्सा, कोध, दास, विस्मय, भय तथा शोक । इनके अतिरिक्त नवो 
भाव हे शम'१। इन्दी भावौ की परिणति कमशः श्राठ या नौ रसो मँ हेती है-- 
श्नारः चीर, वीभत्स, रौद्र, हास्य, द्थुत, भयानक, करण तथा नवँ भाव श्रामः का 





१. प्रगे जाकर विश्वनाथ ने वत्सलः भाव की तथा वात्सल्यरस कीमी की। 
इसी तरह रूपगोस्वामिन्‌ ने “उज्ज्वलनील्मणि मेँ (म्यः रस ( भक्तिरस) 
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ररूप वान्तः । इन आठ रसो मे-शान्त की गणना न करने पर चार प्रयुख है, चार 
गौण । ऊपर की सूची के प्रथम चार परसुख है, द्वितीय करमशः प्रथम चारमें से एक 
एक से उदूभूत माने जति दै 1 यथा हास्य को शगार से, श्रदूभुत को चीर से, भयानक 
को वीभत्स से तथा करण को रौद्र से उद्भूत माना जाता है । इस प्रकार शङ्गार- 
हास्य, चीर-श्रदूुत, यीभत्स-भयानक, रौद्र-करण इन रस युग्मो की स्थिति हो 
जाती है 1 इनका सम्बन्ध मन की चार स्थितिर्यो से रगाया जाता है । रसास्वाद्‌ के 
समय सामाजिक का मानस या तो विकसित दोता दै याफैल्ताहै याश्ुन्ध होतार 
या उसमें वित्तेप की क्रिया योती है ! इस भकार इन चार स्थितिर्यो मँ से पत्येक का 
श्नुभव ऊपर के एक एक रस-युग्म मेँ कमशः पाया जाता है । यथा, शक्गार-हास्य 
म मानस विकसित होता है, उसमें मन का विकास पाया जाता है! इसी तरह वीर- 
श्दभुत मे मन के विरतार, वीभत्स-भयानक मेँ क्षोभ तथा रौद्र-कषण में वि्तेप की 
स्थिति रती है । भूमिका-भाग मे हम यदोँ मत्येक रस के स्वरूपादिं का विवेचन कर्‌ 
व्यथं की कलेवर वृद्धि करना ठीक नहीं समते । इनके लक्षणादि मूल्प्रन्थ में देखे जा 
सक्रतेह। 
रसनिप्पत्तिपर विभिन्न मत 

हम देख चुके करि भरत मुनि के मतानुसार विभाव, श्रनुभाव तथा स्वारिभाव 
कै संयोगः से रस फी निष्पत्ति दोती है रसनिष्पत्ति के विषय मेँ भरत के 
इस सूत्र की व्याल्या करते हुए जेल्लट, शङ्कक, भट नायक तथा श्रभिनवयुपतपादाचायं 
ने श्रपने ्रपने रस सम्बन्धी सिद्धान्त को प्रतिष्ठापित कियाहै। धनंजय का रस 
सम्बन्धी मत कोद नवीन कल्पना नहीं है । धनंजय तथा धनिक के मत का विचेचन 
हम यहां न कर गले भूमिका-मागमें करेगे किं किस तरह उसने लोक्लट, शङ्क 
एवं भद नायक के मतो का समन्वय उपस्थित फिया हे । 

( १ ) लोल्नर का उत्पत्तिवादः--रोकल्लट का रस सम्बन्धौ मत, साहित्य 
शाच्र मे, उप्पत्तिव्रादः के नाम से विख्यात है । लोल्लट रस को विभावादि के द्वारा 
उतपन्न मानते दँ । विभावादि उत्पादक है, रस उत्पाय । इस प्रकार लेोह्लट विभावादि 
फो रस का ठीक उसी तरह कारण मानते रै, जेसे घटरूप कार्य के मृृण्डचक्रादि कारण 
है 'रोक्लट की इस मत सरणि पर मीमांसक का प्रभाव है ! खेल्लट स्वयं मीमांसक है । 

यही कारण दै किवे यहां कार्थं कारणवाद, साधारणटन्ग के कायं कारण घाद की 
कल्पना कर उत्पत्तिवाद्‌" को जन्म देते ह ! उदाहरण के लिए, भह लोह्लट के मत से 
ओ रति भाव, नायिका श्ालम्बन विभावः के दारा उत्पादित होता है, उपवनादि 
उदीपन विभाव के द्वारा उदीप्त होता है, श्रालिङ्गनकटाक्षादि अनुभावो के दवारा श्रचुभूत 
होता दै, तथा श्रौत्ुक्यादि सघ्वारि्यो के द्वारा पुष्ट होता ह, वही रति भाव रस रूप में 
49 
की कल्पना की । शद्नार प्रकाश में भोजने केवर एक दही रस माना, शगार । वाकी 


सारे रस भोज के मत से ऋन्नारके ही वियत दहै! भवभूति सभी रसौ को कष्णका 
विवतं मानते दै । 
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उलन हता है । यह रच नट या सामानिक के हदय में पेदा नहीं होता है । राम या 
ु्न्तादि पातर ही इस रस का अज॒मव करते हँ । वेसे नट नकर नकल करता है, 
उनकी वेशभूषा म आता दहै, वैसा व्यवहार करता हैः ' इसीलिए सामाजिक. उसे राम 
या दुष्यन्त समस वैते दै । यह समभना मी भ्रान्ति जनित हे । सचे राम या 
दुष्यन्त को चौ सन ख, तो राम या दुष्यन्त वना हुवा चह नट चह शुक्ति ( सीप ) 
हे, जिसमें हमें रजत की भान्ति हो जाती दै । सामाजिक को इस भ्रान्ति से ही क्षणिक 
श्रानन्द मिल जाता है । । 

जरल का यह मत निट नहीं कदा जा सकता 1 सामाजिक में रस की स्थिति 
त मानना इसका सवसे वदा दोप है । वर्योक राम या दुष्यन्त जेसे णत्रो मेँ ही रस 
मानना तथा सामाजिको मे रस की स्थिति का निषेध करना शौक नहीं जान पडता । देखा 
जाय, तो राम या दुष्यन्त तो ्रतीत काल में ये, वतमान कूल मेँ तो उस नाटकादि 
केरसका आस्वादकर्ती सामाजिक दही है! यतिं सामाजिकको रसस्वाद्‌ नहो, तो 
वह नाटकादि के परति भरत्त दी कर्यो होने लगा १ यदी नही, विभावादि तथा रस में 
परस्पर साधारण ठङ्ग के कार्यं कारण वाद्‌ की कल्पना करना भौ एक दोष दै, जिसका 
खण्डन हमे श्रभिनवगुप्च के मत में मि सकता दहै! लोटल्ट के मत के प्रथम दोष 
का निर्दैश च उसके मत का खण्डन करते हुए शङ्कुक ने नये.मत को प्रतिष्ठापित क्रिया । 

(२ ) शाङ्कक का श्रलुमितिवाद ;-लोल्लट के उत्पत्तिवाद का सवं थम 
खण्डन नैयायिक शङ्कक ने किया है । शङ्कक ने अपने मत की प्रतिष्ठापना से भरत कै 
रससूत्र की नई व्याह्या उपस्थित की । उसके मतानुसार विभाव, श्ननुमाच तथा व्यभि- ` 
चारिमाव रस की श्रवुमिति करति दै । जसे हम पव॑त से धुरे को देखकर "पव॑त अपि- 
मान्‌ है; क्योकि यह धूमवान्‌ दै इस परामश के द्वारा पवेत मेँ वहि स्थिति की 
श्ननुमिति करलिते दै वैसे ही नट मेँ रामादि के से श्रलुभावादि देखकर हम वदां रस 
की स्थिति का अनुमान कर लेते दँ । इस प्रकार विभावादि रस के अनुमापक है, रस 
्नुमाप्य । उनमें उत्पाय-उत्पादक-भाव न होकर श्ननुमाप्य -अनुमापक-सम्बन्ध है । 
इसी सम्बन्ध मेँ शङ्कक ने चित्रतुरगादिन्याय की कल्पना भी कीहे। जेसेचित्रका 
घोडा, वास्तविक घोडा न होते हुए भी उसे घोडा मानना ही पडता है, वैसे ही नट स्वयं 
राम या दुष्यन्त नहीं है, फिर भी सामाजिक उसे चित्रतुरग की मति राम या दुष्यन्त 
समफता रै । तदनन्तर सामाजिक नट के द्वारा रत्यादि भाव का प्कराशन देखता है, 
पौर यह श्रनुमान कर लेता ह कि उसके हृदय मेँ रत्यादि भाव रसरूप शँ परिणत हो 
रहे हैँ । सामाजिक इस अनुमिति का अनुभव करते समय, इस अ्रतुभव के रसपूर्णं होने 
के कारण स्वयं भी रसानुभव करता है । । । 
„ इष कार्‌ हम देखते है कि शङ्कक भौ वास्तविक रस रामादि पतरौ मँ ही मानता 
हेः किन्तु चह लोल्ल्ट की भाति सामाजिको मेँ उसका सवथा अमाव नहीं मानता। शङ्कक 
का मत इतने पर भी निदुं्ट नदीं कहा जा सकता 1 रस के श्रनुमितिगम्य सानन ठीक 
नहीं जान पडता । यह जमन सिद्ध है कर रस पर्यक्च रमाण संवेष्य है, वह अत्य्‌ 
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तान का विपय है । रतः प्रत्यक्ष ज्ञान कौ न मानकर रसास्वाद मेँ अनुमितिं कौ कल्पना 
करने मेँ कोई साधक प्रमाण नजर नीं श्राता । 

( २३.) भट नायक का भुक्तिवाद्‌ भद्र नायक अपने मत मेँ रसास्वाद के 
विपय मे उत्पत्ति, श्रमुमिति या श्रमिन्यक्ति वाज्ञे सिद्धान्तो को नहीं मानते । वे रसके 
वरिपय मेँ भुक्तिः के सिद्धान्त को जन्म देते दैँ। उनके मतानुसार विभावादि रस के 
भोजक रै, रस भोज्य । भह नायक ने काञ्य के सम्बन्ध मेँ अमिधाः शक्ति के अ्रतिरित्त- 
दो श्रन्य व्यापारो कौ कल्पना की हे । ये दो नये व्यापार हैः--भावकत्व व्यापारः तथा 
भोजकत्व व्यापार । भ नायकने इनदो नये व्यापारौ की कल्पना कर हमे रसके 
स्वक्प को स्पष्ट रूप से समभाने कीचेष्टाकीदटे। यह दूसरी वात है कि भष्ट नायक 
कामत भारतीय रसशघ्रमें मान्यनटहोसकाहो, किन्तु उसने जिन रस सम्बन्धी 
गृढ़ वातो का सद्धेत किया दे, उनका उपयोग उसके विरोधौ अभिवनगुप्त तक ने किया है । 
रस को श्टौक्रिक रूप देने तथा साधारणौ करण के सिद्धान्त को जन्म देनेकाभ्रेय 
भह नायक को ही जाना चाहिए । 


भट नायक के मत से सामाजिक या श्रोता सर्वप्रथम काव्य की श्रभिधाशक्ति कै 
द्वारा उसके वाच्यां का ज्ञान प्राप्त करता हे । तदनन्तर भावक व्यापार के द्वारा चह 
रामादि पात्र की भावना के साथ द्मपनी भावना का तादात्म्य करता है । इसी व्यापार 
दवारा रामादि पात्र श्रपना व्यक्तित्व छोड कर साधारणी कृत दो जते) इस दशा 
मे परहुचने पर समाजिक की वुद्धि मेँ रजस्‌ तथा तमस्‌ गुर्णो का प्रभाव नष्ट हो जाता दैः 
वों फेवल सत्व गुण का उद्रेक पाया जातादै। रस दशाम सामाजिक समस्त 
टोकिक इच्छो से स्वतन्त्र हो जाता है इस दशा मं जो रसास्वाद होता है, उसका 
साधन भोजकत्व व्यापार है । भट नायक्र के इस सिद्धान्त पर सांख्यदशवनका प्रभाव 
परिलक्षित दोता है 1 

भट नायक के इस सिद्धान्त म श्रभिनवगुप्त ने जो दोष निकाला, चह यही दै करि 
भट नायक की भावकत्व व्यापार तथा भोजकत्व व्यापार की कल्पना का कोर शाच्रीय 
प्रमाण नदीं । 

( ४ ) श्रभिनवगुप्त का उ्यक्तिचाद्‌ --भरत के रससून्न के विपय मेँ श्रन्तिम 
मत ्भिनवयुप्न का व्यज्ञनावादी मत दै! रसशाघ्र तथा अल्द्कारशाच्च मे यदह मत 
द्मपनी दार्शनिक तथा मनोवैज्ञानिक श्राघारमित्ति के कारण श्मत्ययिक प्रसिद्धि पासका 
है । जसा किं हम देख चुके दै अभिनवगुप्त व्यल्लनावादी तथा ध्वनिवादी ्रारङ्कायि 
दें । श्ानन्द्वधेन के द्वारा प्रतिष्ठापित सिद्धान्तो के अनुसार वेरसकोष्वनिकाही 
एक प्रसुख भेद -रसध्वनि-मानते दँ । इसी कारण वेरसको व्यंग्य मानतेदहै, तथा 
उसे अभिधाया लक्षणाके द्वारा ्रतीत न मानकर व्यज्ञनादृत्तिके द्वारा अमिग्यक्त 

. मानते टं 1 काव्य या नाटकादि मेँ अयुक्त विभाव, श्नुभाव तथा सव्वारिभाव रस के 
ध्रभिन्य्क है, रस ग्यमिव्यद्नय । इस प्रकार श्रभिनव विभावादि तथा रस में परस्पर 
व्यद्य-~व्यल्क-भाव मानते दै । 
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हम देखते दै कि लौकिक रूप मेँ श्रपने जीवन मे हम क प्रकार के श्रनुभव आप्त 
. कसते है ।, ये श्रलुभव हमारे मानस मे रत्यादि भावे की स्थिति को जन्म देते है । 
म्यक सहृदय के मानस म ये रत्यादि भाव दीक उसी तरह दिपै पड़ रहते है, जसे 
नये शराव म चिप र्तिका की सौधी वास । जव शराव मेँ जल ला जाता है 
तो भत्तिका की गन्ध अभिन्यक्त हो जाती है, वह कहीं वाहर से नदीं श्ाती, न पानी ` 
उस गन्धं को उत्पन्न ही करता है । ठीक इसी तरह जव सहृदय कान्य पदता हेया 
नारकादि का अवलोकन करता दै, तो उस्र काव्यनाटकादि मे वर्णित विभावादि उसके 
मानस के श्रन्यक्ष भाव को व्यक्तकर देते दै, श्रौर वह भाव रसरूप मेँ व्यक्त हो 
जातादै। इस अकार सहृदयदही रस का आस्वाद्‌ कर सक्ता हे, कर्याकि इसके किए 
पू संस्कार श्ेक्षित है । यह रस रीकरिक भावाचुभव से सर्वथा भिन्न होता है, यही 
कारण है कि इसे श्रटोक्रिक विशेषण से विभूषित कर ब्रह्मास्वादसदोदर वताया जाता 
हे! इस दशा म सहृदय आनन्दघन का अनुभव करता हे। इस दशा की तुलना 
योगौ कौ शासे कौ जा सकती दे। दोन दशा मेँ पूणं आनन्द का अनुभव 
होता है । श्रमिनवगुप्त की यह कल्पना रस कौ तुलना शौव वेदान्त की निमशं' दशां 
से करती जान पडती हे, जौँ साधक शिवोऽहम्‌, का अनुभव करता हे । 

इस दशा मे पर्हैवने के किए यह श्रावश्यक हे कि विभावादि अपने वेयक्तिक रूप 
को्कोद्‌रद्‌, साथ दही स।माजिक मी निवैयक्तिकता धारण कर से! उस समय दुष्यन्त- 
शङुन्तला, राम-सीता श्यपने व्यक्तिकत्व को छोडकर केवल नायक तथा नायिका के 
ल्प से मारे सामने श्रते है, साथ ह दम भी केवल रसाजुभावकर्ता वन जाते हें । इस 
ग्रकार विभावादि केवल पिषय-मात्र तथा सामाजिक केचल विषयि-मान्र रह जाता हे! 
इसे ही साधारणीकरण कहा जाता है । अभिनवगुप्त ने भारती" मेँ स्पष्ट वताया हे कि 
साधारणीक्ररण केचर आलम्बन विभाव या श्राध्रयका ही नही, समी तत्त्वो का- 
ग्रतुभावादि का भी, होता दै । साधारणीकरण के कारण ही रसालुमूति होती दै" क्योकि 
उस दशा मे वैयक्तिक रागद्ेषादि का लोप हो जाता है। रसालुमूति का आनन्द्‌ 
श्लोकरिक है। इसका आस्वाद प्रपाणक के श्यास्वाद की भांति हे। अपाणकमें 
इलायची. कालीमि्च, मिश्री, केशर, कषर ्रादि के मिश्रण से एक शभिनव स्वाद्‌ की 
दष्ट होती हे, जो भत्येक वस्तु के अलग ल्ग स्वाद्‌ से सर्वथा भिन्न दै। वेसे ही, 
विभावादि समी का आस्वाद मिक कर रसकी विशेष कारकौ चच॑णा को जन्म देता है। 

जसा कि हम आगे धनज्ञय एवं “धनिक की मान्यता शीषेक भूमिका भाग में 
देदेगे, दशरूपककार रस को व्य्य॒न सानकर तासयेृत्िगम्य मानते दैः साय ही 
विभावादि एवं रस में . परस्पर भाव्य-भावक-साव मानते हँ । न्दं ध्वनिवादिर्यो का 
रससम्बन्धी सिद्धान्त मान्य नदीं । । ~ 

14 14 भ< 

रूपक के तीन भेदक त्वौ की विवेचना की गद । इनके ्रतिरिक्त नाटकादि 

रूपक मे नाटकीय इक्तिरयो, सङ्गीत, चत्य, का भी प्रमुख स्थान है ।. दशरूपककार ने 
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सपरत तथा नृत्य कौ विवेचना नदीं की है । भरत के नाव्यशाच् मँ इन दोनो का कमशः 
वाचिक तथा आङ्गिक प्रभिनय के अन्तर्गत विवेचन क्रिया गया है । दशरूपककार ने 
सात्त्िक श्रभिनय-रस का ही विवेचन क्रिया है । संस्कृत के करई नारको मे हम सङ्गीत 
तथा नृत्य का चरिनियोग पति दै । शकुन्तला श्मारम्भमें नीका सङ्गीत तथा षष्ठ 
दुमे दंसपदिका का गीत दै। मालदिक्नि मित्रम मालचिकाका रृत्यहै। पर 
दशरूपक मेँ टी नदी, वाद के श्नलद्कारशाच्र के उनप्रन्योमें भी जो नाय्यशाघ्रके 
, सूपकसम्बन्धी त्रिवेचन का प्रयोग करते है, सद्गीत च नर्य का विवेचन इसलिए नदीं 
मिलता, क्रि वे इन्दं सद्गीत-शाल् के तरिपय सममने खगे थे ।१ 
नारकीय उत्ति को एक योर्‌ नायक का व्यापार वताया गयादहै, दूसरी शरोर 
रसोसे भी उसका सम्बन्ध स्थापित करिया गया है। उत्तियो वार ईः-केशिकी, 
सास्दती, श्रारभटी तथा भारती । भारती, दशरूपरककार के मतानुसार शाब्दक एत्ति हेः 
उसका प्रयोग विशेपतः आमुख या प्रस्तावना मँ पाया जाताहै। केशिकी उत्तिका 
ग्रयोग द्वार रस के अनुकूल होता है । इसके चार अन्न होते दे -- नमं, नर्मस्फिजञ, 
नमंस्फोट तथा नमेगभं । इन श्त की विवेचना मूल प्रन्थ में द्र्टन्य दे । सात्वती इत्ति 
वीर, श्रद्रत तथा भयानक के उपयुक्त होती है । इसका रयोग करुण तथा शङ्गारमें भी 
करिया जा सकता है । श्रःरभरी वृत्ति का प्रयोग भयानक, वीमस्स, यद्र रसो मेँ होता है । 
दूस भाग को समाप्त करने के पूवं हम दशरूपक की तालिका के साथ उनके चर्तु 
प्रादि भेदके का सङ्केत कर देते दै, जो उनके परसपर भेद को स्पष्ट कर दे । 
१ नारक~--चसन्धियुक्त पौराणिक या पेतिदासिक चस्तु, ५ से १० तक गङ्ग, 
धीरोदात्त नायक, श्र या वीररस, कंशिकी. या सात्वती.उत्ति । - 
„२ प्रकरण-घ्सन्धियुक्त कलिपत चस्तु, ५ से १० तक्र मङ्कु, धीरप्रशान्त नायक, 
ऋछप्नार रस, कैशिकी चृतति! 
३ भाण--रतंचरितव्िपयक्र कल्पित वस्तु, एक शर्क, कलावित्‌ विट नायक, एक 
४ प्रहसन---कत्पित वस्तु, एक शद्ध, पाखण्डी, कामुक, धूतं रादि पात्र, हास्य रस । 
५ डिम--पौराणिक वस्तु, चार शर्क, चिमशं रदित चार सन्धिरयो मे विभक्त वस्तु, 
ˆ धीरोद्धत नायक, हास्य तथा द्वार से भिन्न ६ रसः; सात्त्वती तथा श्रारभरी त्ति! 
व्यायोगः--प्रसिद्ध पौराणिक वस्तु, गभ तया विमशं रहित तीन सन्धियो; 
एक श्रद्भु, धीरोद्धत नायक, दास्य तथा शछद्वार से भिन्न € रस, सात्वती तथा 
श्रारभटी वृत्ति,--इस रूपक-मेद्‌ मे चीपात्र कम रोते दै, पुरुप पात्र श्रधिक । 
७ समवकार-ेव-ै्यो से सम्बद्ध प्रसिद्ध पौराणिक वस्तु, विमं सन्धि का 
प्रभव्रे वाक्री चार सन्धिर्यो की स्थिति, २ श्रद्र धीरोदात्त तथा धीरोद्धत म्रङरति 
के १२ नायकः चीर रस, सात्वती तथा श्रारभरी इत्ति । 
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८ वीथी--कत्पित वस्तु, एक अङ्क, शङ्गारभरिय नायक, शङ्वार रस, कैशिकी उत्ति 1 
९ शह्ू-प्रसिद्ध पौराणिक वस्तु, एक अङ्क, भारत पुरुष नायक, करुण रसः 
` सात्त्वती वृत्ति ` | 
१० श्हासग- मधित कथावस्तु, चार शद्धः गर्भं च निमशं से रदित तीन सन्धियो 
धीरोद्धत नायक, शङ्गा रस । 
रस-वेराघ तथा उसकं नराकरण पर्‌ 
कभी कभी रेसा देखा जाता है, एक ही काव्य मँ एक सें अ्रधिक रसा का समा- 
वेश कर दिया जाता दै! रेसी दशा में कवि.को यद ध्यान रखना पडता है कि कदी 
ये रस परस्पर विरोधी तो नही, तथा असुख भाव या रस को क्षति तो नहीं पर्चति । 
स्थायी भाव याभाव की परिभाषा निवद्ध करते समय दशरूपकार वताताद कि 
वह्‌ ल्वणाकर के समानदटै, जो सभी चस्तुएं ्रात्मसात्‌ कर लेता है, उन्ंभी 
खारी वना लेता है। स्थायी भाव वही दहै, जो सजातीय तथा विजातीय भार्वो.से 
्ुण्णन होता दो । 
विर्दैरविख्देवा भावे्षिच्छियते न यः 
श्रात्मभावं नयत्यन्यान्‌ स स्थायी लवणाकरः ॥ 
भारो का परस्पर विरोध दो तरह से द्ये सकता दै-यातो वेर्भाव एक साय 
एक कान्यमें न रह सके या एक दूसरे के वाधक्‌ वन जाये, उनमें वाध्यवाधकभाच 
हो । जहाँ व्यभिचारी का अश्न दै उनका स्थायौ के साथ कोई विरोध नहीहो 
सकता, साथ दही वै एक साथ न रह सक्ते हो, यह भौ वात नहींदैःक््योक्रि वेतो 
स्थायी भावके ही अङ्ग वन कर कान्य मेँ श्यते है । उनमें परस्पर बोध्यवाधकमभावं 
भी नदी माना जा सकता, क्योकि श्मद्ध होने के कारण व्यभिचारिभाव स्थायी भाच के 
विरोधी नदीं हो सक्ते । 
ज्य तक स्थायी भाव या रस के विरोध.का प्रश्न दै, यदि उनके आलम्बन -अलग 
श्रलग दै, तो कोर विरोध नहीं होता । उदाहरण के लिए मालतीमाधव मेँ शगार रसं 
रै, उसके पचम शङ्क मै वीभत्स का चित्रण है। एेसी स्थिति में क्यां यह विरोधी 
हे १ नही, मालतौमाधेव मे एक साथ ®ङ्गार तथा वौमत्स का उपनिवन्धन ` विरोधी 
इसङिए सदीं पडता कि इन दोनो के श्रालम्बन भिन्न भिन्न हैँ । द्वार का आलम्बन 
मालती हे, तो वीभत्स का श्मशान । वहीं रद्र रस का उपनिवन्धन देः जहां श्रषोर- 
ण्ट कापालिकं माधव कै कोधं का श्राकम्बन वनतां है । यदि ्रक्ग श्रम -ञआलम्बन 
बनाकर, विरोधी रसो का उपनिवन्धन किया जाय, तो विरोध नदीं होता, च चे एक 
दूसरे के वाधक ही होते है । 
दो परस्पर विरोधी रसो के बिरोध-परिहार का एक टङ्क यह भी है.किदोनोके 
घीच एसे रस का समावेश कर दिया जो दोर्नो का विरोधीनदहो। । 
इसी वीच एक प्रन उठना सम्भव है । जहां एक हो रस असुख. से, . वदां अन्य . 
विरोधी या श्रविरोधी रसो को उसका श्ङ्ग मात कर विरोधाभाव मानना ठीक है । पर . 
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ठेते मी कान्य है, जहां कई रसौ का समभाधान्य देखा जाता है, इन काव्यो मँ रस- 
वियेध का परिहार कैसे क्रिया जाय १ वृत्तिकार धनिक इस शङ्का के उठते समय कर 
दमे कान्य-पय-उपस्थित करते है, जदो एक से श्रयिक भावो का समप्राधान्य देखा 
जाता है । परतिकार इस शद्का का निराकरण करते हुए वतते दँ क्रि वस्तुतः इन 
स्थल में भी प्रधान भाव तथा प्रधान रस एक ही है, दूसरे उपन्यस्त रस॒ या भाव 
गौण दही दते है । हम निम्न दो उदाहरणे को ते सकते दै -- 

( १ ) पएक्त्तो स्द्रई पिमा श्रण्णत्तो समरतृरणिग्धोसो । 
पेस्पेण रणरसेण श भडस्स डोलादअं दिश््मम्‌ ॥ 
( २ ) एकेनादणा परविततरूषा वीक्षते व्योमसंस्थं 
भानो्विम्बं सजललुलितेनापरेणाप्मकान्तम्‌ । 
श्रह्ेदे दयितविस्दादद्धिनी चक्रवाकी 
दौ सङ्कीर्णो स्यति रसौ नर्तकीव प्रगदभा ॥ 
यदो पहले उदादरण मे हम देखते रै कि कोई योद्धा समर-यात्रा के लिए तैयार 
दै। युद्ध में जने के पटले वहम्रिया सेविदात्े रहारै। विदा होते समय भ्रिया 
रोकर श्रपने दुःख की व्यञ्नना करती है । एक शरोर भरिया का रोना उसके हदय मेँ मेम 
का स्वार करता है, दूसरी शरोर युद्ध के तं काशब्द हृदय मेँ वीरताका स्वार 
करत। दै । इस प्रकार योद्धा का दिर जैसे मेम रौर बीरता के हिङडंलि पर, सन्देद- 
दोला में भू रहा हो । शङ्का करने वाला यहां दोना रसो-शङ्गार तथा चीर-का सम- 
भ्रावान्य मानता है । धनिक इस शद्धा का निराकरण करंते वताते हैँ कि यहो" वीररस 
कीहीग्रधानतादहैः शगार रसतो गौण है, तथा उसी का पोषक वन कर श्राया है। 
ऊपर की गाथा का भरस्य ( भडस्स ) पद भी इसी वात का सद्धेत करता ३ै। 
दूसरे उदाहरण मे, सन्ध्याक्रार के समय सूर्यास्त से उत्पन्न किसी चक्रवाकी की 
विरद दशा का वणन है । सूर्यास्त हो रहा है, सूर्यं का विम्ब पश्चिम मेँ वने जा रहा 
है, रात्रि के श्रागमन की द्शद्भा से भविष्यत्‌ भ्रियविरहशङ्खिनी चकवी सूर्यविम्ब को 
एक श्रौ से गुस्से के साथ देख रही है । उसकी दूसरी श्रं श्रिय पर टकी दै, श्नौर 
उस श्रमे शरस्‌ भरश्रयेरैं । इस तरह चकवी, एक कुशल नर्तकी की तरह एक 
साय दो रो की व्यललना करा रदी दै । यदं हम देखते हैँ कि चक्रव एक श्रोर कोध 
का श्रनुभव कर रदी है, दूसरी नोर विरहविदग्धता का । इस प्रकार इस पय मेँ एक 
साय रति, शोकं तथा कोच की न्यक्लनाहो रो है। शद्धा को उढने बाले के मतसे 
यहां तीनो भावो का समप्राधान्य है । धनिक इससे सहमत नहीं । यदं रसविरोध का 
निराकरण करते हृए वे वताते दँ कि इस काव्य मेँ -भमुखता भविष्यदधि्रलम्भ की हैः 
प्रतः यहां श्रनेकतात्पयं की समप्रधानता नदीं है । 
 ्पकेनादणा' इत्यादो तु समस्तमपि वाक्यं भविष्यदधि्रलम्भविषय- 
मिति न कचिद्नेकतात्पयम्‌ |! 
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स्स -शाल्च कै न्यं भरन्थौ मँ कौन-कौन रस किस कंसे रसं का विरोधी दे, इसका 
विशद वर्णन मिलता है! उदादरण के किए शद्रार का रौद्रः शान्तः तथा कर्ण से 
विरोध है! दशशूपककरार का प्रमुख कऊच्य नाय्य शाख के सिद्धान्तो का एक छोटे से 
पैमाने. समावेश कर देना हे । यही कारण है घनज्ञय एवं -घनिक अनावश्यक विस्तार 
म जाना अ्रभीष्टन समम कर परस्पर विरोधी रसौ की पूरी तालिका नहीं देते । फिर 
मी रसविरोध तथा उसके परिहार जितना कहा गया है, चह सू्ररूप होते. हुए भी 
महत्त्वपूणं हे । हि 
धनञ्जय तथा धनिक कीं मान्यतापः 
साहित्यशाछ्, नाव्यशाघ्च तथा रस -शाख के सम्बन्ध मे कुछ स्थली पर धनंज्जयं 
तथा धनिक ने दशरूपक में पने सिद्धान्त को व्यक्त किया -है । धनिक की ये मान्यं 
ताँ हम तीन शीषे से वोट देते हैः- 
( १ ) धनिक तथा धनज्य के द्वारा व्यज्ञना उत्तिं का निषेध । 
(२) रस की निष्पत्ति के सम्बन्ध मेँ धनिक कां मत । 
(३ ) धनिक तथा धनज्ञय के द्वारा नाय्य मै शान्त का निषेध । 
( १ ) धनञ्जय तथा व्यस्जनाचृत्तिः--वनज्ञय तथा धनिक दौर्नो ही भाट 
मीमांसक के द्वारा श्रत्यधिक अ्रमावित दै! वे असिधा, लक्षणा तथा तात्पयं इन तीन 
ही इत्तिर्यो को मानते जान पद्ते है । ध्वनिवादी कौ नरे कल्पना; व्यज्ञना या तुरीया 
ठृत्ति-उन्दे स्वीकृत नही । भाट मीमांसक व्यज्ना द्रत्तिगम्य तीयमान अथं को तात्प- 
यायं से भिन्न नहीं मानते । उनका मत है किं प्रतीयमान श्र्थं की पतीति तात्पर्यं इत्ति 
सेद्ीहो सकती रै । ध्वनिवादी रस को व्यद्गथ मानते दँ तथा उसकी अतीति के लिए 
व्यञ्जना व्यापार की कल्पना करते है । धनिक ने चतुथं म्रकाश-में इसी मत का खण्डनं 
करते हुए अपने इस मत की प्रतिष्ठापन{ की दहै कि स्थायी माव (रस भी ) विभावादि 
के द्वारा प्रतीत वाक्यार्थं ही हैः जेसे किसी वाक्य रूपें अभिहित या ` प्रकरणादि से 
दद्धिस्य क्रिया, कारक से युक्त होकर, वाक्याथ वन जाती है । 
वाच्या प्रकरणादिभ्यो बुद्धिस्था वा यथा क्रिया 1 
वाक्याथ; कारकैसुक्तः स्थायीभावस्तथेतरेः ॥ 


धनज्य की इस कारिका का वाक्याथ कुछ नही, तासर्या्थं ही है, तथा वृत्तिकार 
धनिक ने इसे स्पष्टतः तात्पयंशक्तिगम्य माना हे । 

इसी कारिका के उपोढातके रूप मेँ इत्तिकार धनिक मे सर्वप्रथम घ्वनिकार ॐ 
मतत को उपस्थित किया है, जो काव्य तथा रस मे, या विभावादि तथा रस मे वाच्य - 
वाचकभाव, या रद्यलक्क भाव नहीं मानते ! चे दील देते है कि रस के वाचकः 
शक्रादि शव्द! का प्रयोग काञ्य मेँ नदीं होता, यदि एसा होने पर रसमरतीति हो तो 
वाच्यवाचक सम्बन्धं मानं सक्ते हँ । साय ही, मान लीजिये शङ्गारादि शब्दौ का. 
प्रयोग द्ये भी, तो रस प्रतीति हो दी यह आवश्यक नही । साथ ही, वाच्यवाचकभाव 
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मानने पर तो काम्य का चाच्य श्रर्य जानने के लिये प्रत्येक व्यक्ति को रसोनुभूति होनी 
चाहिए; पर देषा दता नही, रस श्रतीति सदय ही कर पाता है । लक्षणा शक्ति के 
द्वारा ससम्रतौति मानने पर यह श्रापत्ति श्राती है कि कान्य का सुख्यार्थं ठीक वैठ दी 
जाता दै, श्रतः वहौँ सुल्या्थं वाध नहीं मान सकते श्चौर युख्या्थं वाध के विना लक्षणा 
संगत नदीं दयो सक्ती । शतः रस तथा विभावादि मँ परस्पर कोई श्रन्य सम्बन्ध 
मानना होगा । वस्तुतः विभावादि व्यलना के द्वारा रस को श्रमिन्यक्त करते दै 1 इस 
धकार दनम परस्पर व्यद्वथ-व्यज्क-भाव है । वत्ति मँ धनज्ञय ने श्रानन्द्वधैन के 
प्वन्यालक से उदाहरण देते हुए ध्वनिकार च श्रानन्द े मर्तो को पूर्ंपक्ष के रूप में 
उपन्यस्त क्रिया टै 1 

ध्वनिकार की व्यक्षना तथा व्यङ्गधार्थं का खण्डन करते हुए धनिक ने ऊपर 
की कारिका करी इृत्तिमे श्रपने सिद्धान्त पक्ष की प्रतिष्टापनाकी है। उसके मतसे 
स्याथी भाव तथा रस कान्य के वक्यार्थया तासपर्या्थं है । हम देखते रै के भी 
यैदिक या लकरिक वाक्य कार्यपरक होता है । एेसा न दो तो चह उन्मत्त रलपित हो 
जायगा । कान्य के शब्दौ का कायं या लदय आनन्दोदुभूति है । इस श्रानन्दोद्‌भूति 
के कारण विभावादिसे शुक्त स्थायी भाव हीदै। वाक्य की प्रभिधाशक्ति उन-उन 
विभावादि करा प्रतिपादन करती है श्रौर उनके द्वारा रस के रूप मेँ पयवसित होती 
६ । काव्यशब्दं के पदार्थं विभावादि है, तथा वाक्यार्थं स्थायी भाव एवं रस । 
दस भरकरार उनमें वाच्यवाचक भाव मानना पदेगा । यहां पने न्य भ्रन्थ काव्यनिणय 
से वे छं कारिकां उदुध्रत करते हुए इस मत को श्रौर स्पष्ट करते दैः-- 

“काव्य का प्रतीयमान श्रथं तात्पर्यार्थं से भिन्न कोई वस्तु नदी, रतः उसमे ध्वनि 
की कल्पना करना ठीक नहींदै। > >> > हम यह तो नहीं कह सकते कि 
तात्यं यहीं तक है श्रमे नहीं । तात्य कोई तौली हु चीज तो है नदीं । वृस्तुतः 
तात्पर्य तो वक्ता के कायं, चक्ता के विवक्षित पदार्थं तक रहेगा 
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एतावत्येव विश्चान्तिस्तात्पर्यस्येति कि छतम्‌ । 

याचत्कायभ्रसारित्वात्‌ तात्पर्यं न तुलाधुतम्‌ ॥ 
ईस अरक्रार धन्य तथा धनिक को व्यञ्जना त्ति या रस का व्यद्भवत्व स्वीकृत नीं । 
(२ ) धनञ्जय व धनिक का रससम्बन्धी मत --दम देख चुके किं धनय 
च धनिक को रस काव्यद्रथत्व मान्य नदीं। वे विभावादि तया रस मँ भान्यभावक- 
सम्बन्ध मानते हँ । उनके मत से विभावादि या कान्य भावक है, रसादि भान्य । हम 
भटनायक के मतम देख चुके है किवे रस की निष्पत्ति के सम्बन्ध दो व्याप्य 
की कल्पना करते ह- भावक्त्व तथा भोजक्रत्व । धनञ्जय तथा धनिक भावकत्वं 
व्यापार कै श्राघार्‌ पर रसनिष्पत्ति के सम्बन्ध मे भाव्यभावक सम्बन्ध की कल्पना 
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करते है । यदि कटी भरतसूच्र का अथं धन्य के मतानुसार किया जाय तो. निष्पत्तिः 
का श्रथ "मादनः होमा 1 शभावः इसलिए भाव कटरते है करि सामाजिक को ङ्गारादिं 
रस की भावना कराते हैँ 
भावाभिनयसस्वस्धान्‌ भावयन्ति रसानिमान्‌} 
यस्मात्तस्मादमी भावा विक्ेया नाश्ययोक्तभिः ॥ 
सामाजिक नाटकादि मेनो केदारा श्रजञुनादि का शअ्रभिनय देखकर रन्ह 
अज॒नादि समफ कर उनसे उत्साहादि का आस्वाद ठीक चसे दी करता हे, जसे वारक 
मिष्ट के हाथी घोद्ध से खेलते हुए उनसे रस प्राप्त करता है । 
क्रीडतां गण्मयेयद्वद्रलाना दिस्दादिभिः 
स्वोत्साहः स्वदते तद्रच्द्धोत॒णामञ्ंनादिभिः ॥ 
इस अकार हम धनञ्जय च धनिक के रससिद्धान्त मेँ तीन वाते पति है :-- 
(१) रस व्यङ्गय न होकर, काम्य का तात्यर्यांथं हे । 
(२ ) रस की भावना होती हे, विभावादि मेँ तथा उसमे परस्पर भाव्यभावकमभाव हे । 
(३ ) नटदि सामाजिक के किए उसी तरह रामादि वन जाति है, जेसे वच्चे के 
किए मिद के हाथी-घोडे सच्चे दाथी-घोडे 'वन जते है 1 | 
हम एक वार रोल्लट, भनायक तथांशङ्कक के मती को यादं कर रँ । जेष्ट ` 
व्यङ्गयार्थं को प्दूर्घदीरधतराभिान्यापारनन्य' मानता दै ! धनञ्जय के मत में पहला 
अंश लोकह्नट का प्रभाव है । हम देख चुके हैँ करि धनज्ञय का रस की भावना वाला मत 
भदनायक की दैन है 1 थ्यपि मध्नायक "निष्पत्ति का श्रथं भुक्तिः करते रै, भावनाः 
नही, तथापि भावनाः भी भल्नायके के सत में पाई जाती दै । घमजय के मत का दूसरा 
देश भद्नायक के मत का नवीनीकरण हे । तीसरा मत स्पष्ट ही शंक से लिया गया 
दै1नटके द्वारा श्रलुकायं रामादि का अभिनय देखकर सामाजिक उसे रामादि ही 
सममंते है । इस विषय मे शद्कुक ने रामादि के रूप मेँ मच्च प्रश्रय हुए नट की 
तुलना "चिच्रतुरग' ( चिच के घोडे ) से की हे, तथां “चिघ्रतुरगादिन्यायः की कल्पना 
कीहे।! धनज्ञय तथा धनिकका मिष्ट के हाथी रादि ( सृण्मय द्िरदादि) का 
उदाहरण शङ्कक के उदाहरण का दही दूसरा रकार है । इस प्रकार स्पष्ट है धनञ्जय कै 
रससम्बन्धौ मत मे उनकी कोर नवीन कल्पना न होकर, उपर कै तीन आचार्यौ कै 


मताकाही संसिश्रण हे। 
(३ ) धनञ्जय के दाय नाध्य मे शान्तरस का निषेध 


यन्य ने चतुथं प्रकाश की ३५ चींकारिकामे शम नामक स्थायो भाव क्र 
निषेध करते हए स्पष्ट कहा है -- 
रत्युत्साहजुगाष्साः कोधो हासः स्मयो भयं लोकः 
शममपि केचिःपराहः ` पुिर्नाटयेषु नैतस्य ॥ . | 
इस कारिका दक्ति में धनिक ने शम स्थायी भाव तथा शान्तरस की -अस्वीकृति 
के कारण उपन्यस्त किए दै । परते वे शमविरोधौ तीन मत को सामने रखते है -- ` 


~ 
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(१) ङ्च कग शन्तरस को मानते दी नही, क्योकरिं भरतमुनि ने; उसके 
वरिभावादि का प्रतिपादन तथा लक्षण नहीं करिया । ह | 

(२) ङु खोग शान्तरस" का इसलिए श्रभाव मानतेरै, किं श्ननादिकाल 
से प्राये हुए राग्देष का नष्ट होना श्रसम्भव दहै! 

(२) ऊुञ्र रोग शान्त काश्न्तर्भाव वीर, वीभत्स श्रादि रसौमेंही कर सेते दै। 

धनञ्जय वतलति है करिवेशममभावया शन्तरसका निषेध केवल नाटकादि 
खूपर्को मेही करते दँ) शम में समस्त व्यापारो की परिसमापि होनी चाहिए, यह 
व्यापार समाप्ति श्रभिनीत नदीं हो सक्ती 1 अतः श्रनभिनेय होने के कारण, शान्त 
की स्थिति नाटक में श्रस्वीक्रत करनी ही पदेगी 1 

दसी सम्बन्य मँ एक पशन श्रौर उठता दै कि बुद्ध, युधिष्ठिर, जीमूतवाहन श्रादि 
मँ शान्त रस की स्थिति देखी जाती है । कु खग उन्हं धीरप्रशान्त कोरि के नायक 
मानने की भी भ्रान्ति कर वत्ते दै! जो लोग नागानन्द नाटक मे शान्तरस मानते है, 
न्दं घनिक निम्न उत्तर देते है -- 

हम देखते है करि नागानन्द का नायक जीमूतचाहन एक शरोर मल्यवतती में प्रेम 
करता ह, दूसरी शोर व्रिघाधर चक्रवर्तित्व भराप्त करता है । ये दोनों वते शम भाव के 
विदध पदती ह । वस्तुतः जीमूतवाटन दयावीर टै, तथा नागानन्द मँ. वीर रस ही दै । 
दस वीररस का मल्यवती-ग्रेम, तथा वियाधर चक्रवरतित्यलमभ से कोई विरोध भी नहीं 
जान पडता । इस सव निर्णय से स्पष्ट है किं नाटकमे शान्त रस की सितति नहीं 
मानी जा सक्ती । 


-नारत्ीय रङ्मश्च 


दशय काव्य या रूपक रक्नमश्च पर श्रभिनीत किए जने की चस्तु है । यदी कारण 
देकिरक्तम् के साय उसका धनिष्ठ सम्बन्व है। भरत के नाध्यशाल् मे श्राज से 
लगभग दौ हजार वपं पहले के भारतीय रमघव की एक मों देखी जा सकती 
६। धनञ्लयने रप्नमच्व कासंकेत नदीं क्रिया) हम देख चुके है धनय का 
लय सम्पूणं नाय्यशास्न के विपये की विशद विवेचना नदीं था) इस भूमिका-भाग 
फो समाप्त कर देने के पूं दो शब्द भारतीय रब्गमच्च कौ वनावट, करार, साजसन 
के चिपय में कट्‌ देना ्रनावश्यक न होगा । 


भरतने नाय्यशाल्र में न्यगदो का विशद वर्णन कियाद । उनकै मतसे 
नाटकादि का प्रभिनय तीन प्रकार के नयव्वगृरहो में होता था। ये उत्तम, मध्यम तथा 
निष्ट प्रणी के होते दँ । पदा १०८ हाय लम्बा, दूसरा ६४ हाथ ॒ऊम्बा, तथा 
तीसरा ३२ दाय लम्वा होता है । इनमें दूसरा ठीक समा गया ह । समस्त नाय्यग्रह 
फोदो भागों म वोट दिया जाता दैः--रङ्गमव तथा दर्शको से वेठने कौ जगह । 
दशको के वेटने करी जगह मेँ व्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शर्ध के वैठने की त्रलग शरलग 
जगद होती थी । अव्येक वरणं के व्यक्तयो के चेठने करौ जगह पर उसका संकेत करने 
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वाला स्तम्भ होता था । ब्राह्मणो के वैऽने की जगह श्वेत स्तम्भ होता था, क्षत्रिय, 
श्य तया श्रौ ॐ वैठ्ने की जगह करमशः रक्त, पीत तथा नील स्तम्भ । वेठने के 
श्रासन ल्कदी या ईट के होते ये। सामाजिको के वेठने की जगह के सामने रज्या 
र्गमश्च होता था । द्वितीय श्रेणी के नाख्वयह मेँ यह र्न आं हाथ लम्बा श्रौर श्रा 
हाथ चौडा होता था । इसके श्राखिर में रद्शीषे होता था । रद्गमच्च के पौरे पटी या 
जवनिका होती थौ, इसके पीट नेपथ्य गृह होता या । रङ्को रङ्गशीरष, रहमध्य तथा 
रङघ्ष्ठ इन तीन भागो मे विमाजित किया जाता था। रङ्ग के" दोनो श्रोर मत्तवारणी 
होती थी, जहाँ से पात्र प्रवेश करता था। । 


भरत के नाव्यशाल् में तीन तरह के नाय्यण्ौ का उल्लेख दै प्रथम नाय्य 
दीं चतुर द्योता था, जिसे हम शेवरटे्युलरः कह सकते दै, इसकी लम्बाई श्रधिक व 
चोदाई कम होती थी ! दूसरे ठन्न का नाय्यगह विष्ट चतुरख होता था, जिसे हम 
'स्क्वायरः कह सकते है, जो लम्बा च चौद मेँ वरावर होता था । तीसरे ठन्न का 
नाय्यगृह तिकौना होता था, इसे त्य कहा गया है । इनमें अत्येक मे सामाजिको के 
वेठने की जगह का तथा रङ्नमच्च के विभिन्न भागों का विभाजन उसकी वनावर तथा 
लम्बाई-चौढ़ाई के आधार पर किया जाता था। 


हम वता चुके है भारतीय रङ्गमव की ्रभिद्धि के साथ दही साथ संस्कृत के 
नाटक का विकास हुश्रा । कलिदास, शष्रक,. हष, भवमूति आदि के नाटक रह्मश्च पर 
मजे से खेले जा सकते रै, वे कोरे पा्य-नाटक नहीं । धरे धीरे भारतीय रङ्गश्च का 
हास होता गय, किन्दीं कारणो से इन्द राजाश्रय या ठोकाघ्रय न मिक पाया । फलतः 
नारक म सिद्धान्त रौर अरकिया की द्टि से समन्वयनटहो पाया। संसछृत नाटक 
धीरे धीरे पाठ्य-नाटक से वनते गये च्रौर उनका एक मात्रे ज्द्य नाव्यशाचल्न कै 
सिद्धान्तो का उदाहरण के रूप मेँ ्रकाश्न हो गया । इन नाटके मे षीरे धीरे ्रन्य 
कान्यत्व चदृता गया । इस भकार यवनो के भारत मे रान के वाद ही भारतीय रत्नमश्च 
तथा संस्कृत नाव्य-साहित्य दोनो अपनी भराचीन समृद्धि को खो चुके ये । 
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` शुद्धिपत्र 


अशुद्ध 


महामहिं 


विपमत्वविशेषरोन 


इस तरह मेँ 


सन्यताग्र 
रलकपतिते शीणै° 
सखिभिः 

नीता | 
सुख्याथवाध स्तयोगे 


तयुक्तम्‌ 


- शुद्ध 


महामदहिमत्वं 
विषमत््ेन | 
पर इस तरह मँ 
पट्यंतः 


संयताप्र° 


पतितैः शीरणै° 


सखीभिः 
नीतौ 
सुख्यार्थवाधे तदयोगे 


तदयुक्तम्‌ 


॥ श्रीः॥ 
श्रीधनञ्जयबिरचितं 


द्‌ रारूपकम्‌ 


धनिफङ्कतावलोकसदितं चन्दरकलारिन्दीव्याख्योपैतं च 


प्रथः भकारः 


इद सदाचारं भमाणयद्भिरविष्नेन प्रकरणस्य समाप्त्यथंमिध्योः भरकृताभिमतदेवतयो- 
नमस्कारः क्रियते श्लोकदयेन-- 


नमस्तस्मे गरेश्चाय यस्कण्ठः पुष्करायते । 
मदाभोगघनध्वानो नीलकण्ठस्य ताण्डवे ॥ १॥ | 
यस्य कण्ठः, पुष्करायते = शदङ्ञवदाचरति, मदाभोगेन घनध्वानः = निविडष्वनिः, 
नीलकण्रस्य = शिवस्य, ताण्डवे = उद्धते चत्त, तस्मे गरोशाय नमः । त्र खण्डश्लेषा- 
क्षिप्यसाणोपमाच्छायालङ्कारः- नीलकण्ठस्य = मयूरस्य ताण्डवे यथा मेघध्वनिः .पुष्करा- 
यत इति अरतीतेः । 


संसृत के अन्धकारो मे ठेसौ परिपारी तथा शिष्टाचार प्रचलित है कि - ग्रन्थारम्भ के पूर्व वे 
अपने इष्टदेवता का स्मरण मङ्गलाचरण के रूप मे किया करते है ! इसी चिष्टाचार को प्रमाण 
मानकर उसका पालन करते हए मन्थकार धनज्ञयं ने यहाँ सर्वप्रथम मङ्गलाचरण की ` अवत्तारणा 
की है । उनका ग्रन्थ विना किस्तौ वि के पूरा हो जाय, इसी अपने दृ्टदेवता (गणे तथा 
तिष्णु) को दते शोका से नमस्कार किया गया है। व 2 


नीरे कण्ठ वाले शिव के ताण्डव चृत्य करने पर मदजल की परिपूणैता से गम्भीर तथा 
धीर ध्वेनि वाखा गणेश का कण्ठ ग्रदद्ध के समान आचरण करता है । उन भगवान्‌ गणे को 
नमस्कार हौ । 


यहाँ (नीलकण्ठः र्द का अथं भयूर' मी होता है) मयूरपक्ष के अथै. करने.पर 
(मदामोगघनभ्वानः, शस पद के "घनध्वानः' इस खण्ड को लेकर उसका अथं 'ेषध्वनि*ज्वा. 
जा सकता है ! इस खण्डदेष अलक्कार के दवारा शिव तथा गणेश पर मयूर तथा मघका 
उपमानोपमेय भाव साक्षिप्त टौ जाता है । अतः यह इलेष के द्वारा उपमा की दाया व्यल्ित्त 
होरदीदै। भावयदुहे कि जेते मयूर कै ताण्डव के समय मेवध्वनि. यृदङ्गके समान 
संशोभित दतती है वैसे ही शिब के.उद्धत नृत्य के समय गणेश की गम्भीर कण्ठष्वनि मी वैसी. 


४ ; 


च दशरूपकम्‌ 


य प्रतीत होती है । तरव्य के समय श्रदङ्ग भी प्रयुक्त होता है, क्योकि वद उस्षकी ताल भौर गति 
का नियामक ९1 

दशारूपाञुकारेण यस्य मादयन्ति भावकाः। 

नमः सर्वविदे तस्मै विप्णवे भरताय च ॥ २॥ 


एकत्र मत्स्यक मौदिप्रतिमानासुदेणेन, श्रन्यत्रानुकृतिरूपनाटकादिना यस्य भावकाः= 
ध्यातारो रसिका, मायन्ति = हृष्यन्ति, तस्मै विप्णवेऽभिमताय प्रकृताय भरताय 
च नमः। 

जिन भगवान्‌ विष्णु के मल्स्यकरूमांदि दज्ञावतायों के श्रवणादि से भावुक भक्त प्रसन्न होते 
ह, उन सवैश भगवान्‌ विष्णु कौ नमस्कार दहो; तथा जिन महिं भरत के दवारा नित दश 
( नाटकादि ) रूपक-भेदो के अवलोकन भौर पर्यालोचन से सहृदय सामाजिक प्रसन्न होते है, 
उन सुनि मरतकोभी नमक्तारद्टो। 


धोतुः परत्तिनिमित्तं भदश्यते- 
कस्यचिदेव कदाचिदययां विषयं सरस्वती विदुषः। 
घटयति कमपि तमन्यो यज्ञति जनो येन वैदग्धीम्‌ ॥ ९ ॥ 


तं पौचिद्धिषयं प्रकर णादिष्पं कदाचिदेव कप्यचिदेच कवेः सरस्वती योजयति येन 
प्रकरणादिना विषयेणान्यो जनो विदग्धो भवति ! 
किसी भौ घ्रन्ध के प्रति पाठ्क या श्रोता को आकृष्ट करना भावद्यक ै। शसीलि उसको 
प्रवृत्त करने के छि वताया जाताहैकि प्रकरणादिरूप सी विषयया ्रन्थको हर को 
कवि स्वागपूर्णं नदीं वना पाता। यदतो देवी सरस्वतीकीहौकरेपाहै कि वद किंसी-किंसी 
विद्वान के किसी विपयको कभी-कमौी इस द्गसे धरित कर देतीदै किउस्त विषय कै 
पर्यालोचन से दूसरा मतष्य क्षानी तथा विदग्ध दौ जाता दे 1 
स्वपवत्तिविपयं दशंयति-~ ५६ 
उदुधुत्योदुधुत्य सारं यमखिलनिगमाचाघ्यवेद्‌ं विरिञ्चि- 
, श्चक्रे यस्य प्रयोगं मुनिरपि भरतस्ताण्डवं नीलकण्ठः 1 
शर्वाणी क्ास्यमस्य प्रतिपदमपरं लच्म फः क तुंमीष्टे 
नाघ्यानां किन्तु किश्चित्परगुणसचनया लत्षणे संक्तिषामि ॥ ४॥ 


यं नाय्यवेदं वेदेभ्यः सारमादाय व्रह्मा कृतवान्‌ , यत्संबद्धमभिनयं भरतश्वकार 
करणाहदारानकसेत्‌ , हरस्ताण्डचुद्धतं, लास्य खकमारं वृत्तं पवेती, कृतवती तस्य 
सामस्त्येन लक्षणं कतुं कः शक्तः, तदेकदेशस्य त॒ दशरूपस्य संकतेपः क्रियत इध्यर्थः। 
अन्ध के आरम्भ के पूवं यह भी अपेक्षित दै कि अपने विषय का उल्लेख कर दिया जाय ) 
अतः दशरूपककार धनश्चय अपने मन्थ के विषय तथा उसकी पर्यालोचना मेँ आधित सरणि 
का सद्टुत करते है । 
समस्त वेदो के जिस सार कौ केकर भगवान्‌ ब्रह्मान नास्य नामक (पृ्चम)वेदकी 
रचना की; जिस वेद से सम्बद्ध अभिनय प्रयोग को हाथ तथा पौव के समायोग एवं अद्भविक्षेप 
के द्वार मरत मुनि ने (व्यावहारिक रूप मेँ ) पवित किया; निसर्मे मगवाच्‌ शिव ने त्ताण्डव 
( उद्धत ) नृत्य का तथा भगवती पावती ने छस्य (कोमल ) नृत्य का समावेश किया, उस 


प्रथसः प्रकाशः द 


नस्ववेद के सम्पूणं टक्षण को कौन कर. सकता हे. १ यथपि देवताओं जर महापुरुषो के दारय 
निवड इस नाय्वशाल्ल की सिद्धान्तस्रणि का विवेचन ` अस्माट्श लोकिक प्राणिर्यो के कि 
असम्भव है, फिर भी उन नायो के लक्षणो को केकर इद्‌ ऊद संक्षेप करता हू । ् 


विषयेवयगरसक्तं पौनश्वत्ये परिहरति- 
व्याकीरं मन्दबुद्धीनां जायते मतिविश्रमः 
तस्या्थस्त्पदैस्तेन संक्तिष्य क्रियतेऽसा ॥ ५॥ 


व्याम = विक्षिपते विस्तीभे च रसशालरे मन्दबुद्धीनां पुसां मतिमोहो भवतति, तेन 
तस्य नाय्ययेदस्यार्थस्ततपदैरेव संक्षिप्य ऋनुवरत्या क्रियत इति । 
नास्येद का विवेचन तो भगवान्‌ ब्रह्मा तथा भरत सुनि कर चुके दै; तो फिर सेउसी क 
वर्णन करना च्या पिष्टपेषण न होगा; इस आशद्भा का उत्तर ` देते हृ यन्धकार कहता दे किं 
नास्यसाख ( रसशाख्च ) वडा विस्तृत तथा गहन है, अतः मन्दबुद्धि वारं को बुद्धिम हो 
जाता है, वे वास्तविक कषान को प्राप्त नहीं कर पाते। इसल्यि इस यरन्थं में उसी 
( भरतसुनिप्रणीत } नाध्यवेद के अर्थं को लेकर उन्दी पदोँके दस सीधे ढंगसे संक्षिप्त कर 
दिया है । अतः यह मन्थ कोई स्वतन्त्र अभिनव यन्ध न होकर उसी काद्धोग रूप दै । इसलिए 
इसकी रचना मेँ कोई पिष्टपेषण नदीं 1 


इदं प्रकरणं देशूपज्ञानफलम्‌ । दशरूपं किं फलमित्याह-~ 
धानन्दनिस्यन्दिषु रूपकेषु ्युसपत्तिमां फलमस्पवुद्धिः। 
यो ऽपीतिहासादिवदाह साधुस्तस्मे नमः स्वादुपराङ्सुखाय ॥ ६॥ 
तन्न केचित्‌- 
। धर्माथेकाममेोत्ेषु वेचक्षण्यं छलासु च । . 
करोति कीतिं प्रीतिं च साधुकान्यनिषेवणम्‌ 1" ह 
इत्यादिना त्रिवर्गादिथ्युतपत्ति कान्यफलत्वेनेच्छन्ति, तन्निरासेन स्वसंवेयः परमानन्दः 
रूपो रसस्वादो दशरूपाणां फलं न पुनरितिहासादिनत्‌ त्रिवर्गादिव्युखत्तिमात्रमिति 
दशितम्‌ । नम इति सोल्लुण्ठम्‌ । 
देमारे न्थ का विषय या प्रकरण दश्चरूपक. ( रूपक के नाटकादि. दस भेद ) है; त्रथा.श्स 
प्रकरण का फल है इन ` दक्त सूयक का शान । विन्तु ददारूप का फल क्या है इस प्रश्चके 
उपस्थित होने पर वताते है पि रूपक के पयालो चन का रक्ष्य केवर व्युत्पत्ति या रोकिक 
श्वान न होकर रसरूप अलोकिक मास्वाद का अनुभव है । 
रूपका ( अलोकिक } आनन्द से प्रवणं रहते है ।' इनका रक्ष्य ( फल ) सदह्द्य को 
जलोकिक आनन्दरूप रस का आस्वाद कराना है 1 कोई अस्पवुदधि विद्वान्‌ श्न रूपको का "फं 
फेवर इतना ही मानता है कि इनसे व्युत्पत्ति दोती है, टीक वैसे ही जेसे इतिहास, पुराण 
आदि के पठन से लोक्िक शान प्राप होता है। इस तरह के मत वाला विद्वान्‌ रस के आस्वाद 


से पराद्सुख दै; ' उसमे सहदयता या रसिकता का सर्वथा अभाव है! देसे विदान्‌ को 
मास नमस्कारहै। ` ` 


कु लोगो का कदना है किं 'सत्कान्य के सेवन करने से धर्म, अर्थ, काम.-तथा मोक्षं 
एवं कलर्ओं मे विदग्धता प्राप्त होती है तथा अध्येतामें कीति तथा प्रीति का संनिवेश्य होता 
हे! शस मत वाके रोग काव्य का फर या प्रयोजन धर्म यादि त्रिवर्गं का. हान. ही मानते है 1 


४ दशरूपकम्‌ 


षस यतत का खण्डन करते हए धनअय यदह व्यजित करना चाहते हैँ कि दशरूपकं के अनुरौलनं 
का फल स्वक्षेय परमानन्दरूप रसास्वाद रै, इतिदासादि के अध्ययन की तरह नदीं जोकोरे 

चरिवर्गादि स्नान काष्ट कारण रै 1 यदो श्स मत के प्रवतैक ( आचार्यं भामह ) कौ जो नमस्कार 
करिया है वहु उनका मजाक उ्डानेकेकिषटहै। 


नाय्यानां लक्षणं संक्षिपामि इत्युक्तम्‌ , किं पुनस्तन्नाय्यमित्याद-- 
्रवस्थायुकतिनाष्य-~ . 
कान्योपनिवद्धवीसोदात्तायवस्थायुकारशथतुर्विघासिनयेन तादात्म्यापत्ति्नाय्यम्‌ । 


भ्नार्य्यो का संक्षिप्र रक्षणदेतारहू रेसा कहने पर, नास्य क्या है यहु प्रश्च उठाना 
स्वाभाधिक रै अतः उसको स्पष्ट करते हुए कहते हैँ कि अवस्था के अनुकरण को ही नाव्य 
कहते ई" । जहौ कान्य मेँ निवद्ध या वणित धीरोदात्तः धीरोद्धत, धीरललित, धीरप्रशान्त 
प्रकृति के नायक (तथा तत्तत्मकृतिगत नायिकार्ओं तथा अन्य पारो) का आङ्गिक, वाचिक, आहायं 
तथा साच्तिक शन चार दंग कै अभिनयो के द्वारा अवस्थानुकरण किया जाता है, वह नास्य है । 
अवस्थानुकरण से यदह तात्पर्यं है किं चाल-ढाल, वेशभूषा, आलाप-प्रलाप आदि के दारा पार 
की प्रत्येक अवस्था क{ अनुकरण श्सटठंगसे किया जायकिनर्योमें पात्रं की ततादात्म्यापत्ति 
हो जाय । जैते नट दुष्यन्त की प्रत्येक प्रवृत्ति की रेसी अनक्ति करे कि सामाजिक 
उसे दुष्यन्त दौ सम्चे। नास्यके समय दुष्यन्त ओौरनट का भदन रहै उनम परस्पर 
अभेदप्रतिपत्ति हौ जाय । 

--रूपं द्रश्यतयोच्यते । 


तदेव नार्य ्टश्यमानतया रूपमिः्युच्यते नीलादिरूपवत्‌ । 
यही नाव्य रूप भी कहरता हं । नास्य केवर श्रव्य कान्य न होकर रज्ञमन्न के ऊपर 
अभिनीत मौ होता है, अतः यद दद्य है, देखा जा सकता है । जैसे हम नीके-पीरे भादि 
रंग करो देखते ई तथा हमारे चध्ठरिन्द्िय के विषयक रूप कहते दै, उप तरह चक्रा 
होने के कारण नास्यरूप भी कदकाता है। 
रूपकं तत्समारोपात्‌- 


नटे रामायवस्थारोपेण वतंमानत्वाद्रूपकं सुखचन्द्रादिवत्‌ इत्येकसिमिलर्थ प्रवर्तमानस्य 
शब्दत्रयस्य ईन्द्र पुरन्दरः शकः" इतिवतपृत्तिनिमित्तमेदो दशितः । 

वही नाव्य ङ्प रूपक भी कहराता हे; वर्थोकि उसमें भारोप पाया जाता है । ठते 
रूपक अल्द्भुर मे हम देखते दँ कि सुख पर चन्द्रमा का आरोप कर द्विया जाता है-युखचन्द्र 
( खखरूपौ चन्द्रमा ); वसे दी नाव्यमे नट पर रमद्धि पार््ोकी अव्रस्थाका आरोप किया 
जाता है, अतः इसे रूपक मी कदते हैँ ! जिस तरह इन्द्र, पुरन्दर, दक्र तीर्न नामो से पुकारते 
वेदी एकी अथेमे नाव्य, स्प तथा रूपक तीनो शब्दो का प्रयोग होता है 
दरस वताया गया है। 

--दश्चधेच रस्साध्रयम्‌ ॥ ७॥ 

रसाना्ित्य वतमानं दशप्रकारकम्‌, एवेत्यवधारणं शुद्धामिभ्रायेण । नारिकायाः 
संकीणेत्वेन वच्यमाणत्वात्‌ । 

रसो पर आचित यह नाव्य केवर दूस ही तरह का होता है । शुद्ध नाट्य केवल दस 
दी तरद का दता है, इस अवधारण के लिए ष्टी ( एव ) का प्रयोग किया गया है। नायिका 


प्रथमः प्रकार्शः ॐ 


करा समव रूपक कै शुद्ध भेदो मे नदीं 1 उनका वणेन सको रूपक मे आगे किया जायगा 
इसीलि् रूपकं केवर दस तरद के माने हं 1 | इ 
तानेव दशमभेदाददिश्ति-- (व. 
नाटकं सप्रकरणं भाणः प्रहसनं डिमः 
उ्यायोगस्मवकासे बीध्यङ्कहास्गां इति ॥. 
उन दस 1 का उस्केख करते दै -- (नाटक; प्रकरण; भाणः ब्रहसनः डिम; व्यायोगः 
समवकार, वीथि, अङ्क, ईदाखगः 
ननु- 


= 


म्बी श्रीगदितं माणो साणीप्रस्थानरासकाः । । ९ 
कान्यं च सप्त शृत्यल्य मेदाः स्युस्तेऽपि भाणवत्‌ ४" ~ >. „41 ५. 


इति रूपकान्तराणामपि भावादवधारणाहुपपत्तिरित्याशङ्कवाह-- ` । 

प्रस्यद्धावाघ्यं नृत्यम्‌- । 

रसाश्रयन्नाव्वाद्धाचाश्रयं वरत्यषन्यदेव त॒ भावाश्रयमिति विषयमेदान्दव्यमिति 
तेर्गानवि्तेपाथंतवेनाङ्गिकबाहुर्यात्तत्कारिषु च नतेकन्यपदेशाह्लोकेऽपि च . शत्र ्क्षणी- 
यकम्‌" इति ग्यवहारान्नाटकार्रन्यन्वरत्य तद्धेदप्वाच्छीगदितादेरवधारणोपपत्तिः । नाट- 
कादि च रसविषयम्‌ , रसस्य च पदा्थीमूतविभावादिकसंसगीत्मकवाक्यायेहेतुकलाद्य- 
क्यार्थाभिनयाटमकल्वं रसाश्रयभित्यनेन दशितम्‌ । नाय्यमिति चं नट श्रवस्पन्द्ने" इतिं 
टेः किश्वि्चलनाथत्वात्साच्वकबाहुल्यम्‌, श्रत एव तत्कारिषु नःन्यगदेशः । यथा चं 
गात्रविद्ेपाथंले समानेऽप्ययुकारत्मकस्वेन टृत्तादन्यन्नृत्य. तथा वाक्य्‌।थाभिनयासका- 
न्नाय्यात्पदाथौभिनयारमकमन्यदेच दृत्यमिति । नि 

इस.विषय म यह आदद्का हौ सकती है कि कोई कोद अन्धकार का मत्त भिन्नरै, जेसे 

नृत्य के डोम्बी, ओ्रोगदित, भाण, माणी, प्रस्थान, रासकं त्था काव्य ये साति भेद होतेह 
वेसाणकीतरददौ होते है" 1 इस तरह तो दूसरे रूपक भौ सिद्ध होते है, फिर ` "रूपक दस 
हय है" इस प्रकार मवधारण करन. ठीक नहीं जान. पडता; . इसका उत्तर देते हए ' म्रन्धकार 
षद्‌ते है कि “८ नृत्य नाच्य से भिन्न हे ) भावाश्नयं नृत्य विरङकुरु'अरूग चीज हे? । नाय्य 
या पक रसो पर आश्रित है, जवक्रि नृत्य भाव पर आशित दहे, अतःवे दोनों भिन्न 
सिन्न हे \ नास्य रसाभचित है, चस्य भावात; इपल्यि. उन्म विषयसेद दे; तथा ` नृत्य शब्द 
की भ्युखन्ति "नृतः धातु से हुदै दै जिसका अर्थ है शगानविक्षेप जिसक्रा तात्पयै आङ्गिक भभिनय 
की वहुलता है, ( जव कि नाव्य मेँ चासो तरह के असिनय पाये जाति हँ ); साथ ही नृत्यकल- 
विशारद नतक कहलाते रै ( नट नदीं ); साध ही नृत्यं केवल दैखने भर की. चीज है, वर्ह 
श्रवणीय ङु नद दोता; कथनोपकथन का वदँ अभाव रदता है; लोकिकं व्यवहार मे. षयदौँ 

१. नाय्य में पारो का सर्वाङ्गीण चित्रण करते हए रस की .परिपुष्ठता की. जातौ दै, जो 
भाव की चरम परिपोपसीमा है, जव कि चृत्य मे केवल भार्वो की जभिव्यज्ना हदी.रहती दै 
नाय्य मँ कथनोपकथन आव्रयकं होता है, जव कि नृत्ये केवरुः गात्रविक्षेपाद्विसे ही 


भावन्य्तना होती दे 1 नास्य या रूपक का उदाहरण शाकुन्तल .नायक है, चत्य का उदय कर 
स, भप्द-चृत्य } 
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्ेक्षगीयक ( द्य ) है" देस प्रयोग रत्य के किए पाया जाता है; इस्तर्िएि नाटकादि स्पा से 
द्व्य सवया भिन्न वस्तु टै अतः चत्त ही रूपक है" यदह अवधारण श्रीगदितादि के विषयमे 
संगत वैठ जाता दै । नाट्काद्व रूपक कोरे भाव पर्‌ आधित न होकर, रसपरक होते है) रस 
समस्त काव्य के उस वाक्याथे से निष्पन्न होता रै, जो काव्य भें प्रयुक्त पदो के अर्थरूपं विभाव, 
अनुमाव तथा व्यभिचारी भर्व के संसं से युक्त होता है, ध्सर्िए चाक्याथलूप सभिनय का 
पाया जाना (अर्थाच वाचिक्र अभिनय कौ सत्ता) दी रसाप्रय दै इत वात का संकेत 
किया गवा है । "नाय्य शव्द की व्युत्पत्ति "नट अवस्पन्दने" भातु से हई रै, जौ नट धातु का 
भयं जवद्न्दन, या कुद २ चत्रलता है, सत्तः नाय्य मे साचिक अभिनय की. बहुलता होती . 
र, सौरि नाय्यविद्चारद नर कलते दै 1 जेते गात्रयिक्षेप के समान स्प से दोन ङ्गे पये 
जाने पर भी गृत्य चत्त से सवथा भिन्न शसक है कि प्रथम मेँ अनुकरण पाया जाता है, दूसरे 
मे नदी, वैते ह वाक्याधर्प ( वाचिक ) अभिनय वाङ. नाय्य से पदाथैरप भभिनय वाला 
सृत्य भी अल्ग चीज रै । 

भसश्नान््रतत व्युर्पादयति-- 

-खनत्तं ताक्ललयाध्यम्‌ । 

तालश्चशत्युयादिः; लयो द्रुतादिः, तन्माघ्रपिक्षोऽद्गविक्तेपोऽभिनयशल्यो टर्यमिति । 

ऊषर के विवेचन मे प्रसद्गवद्र नृत्तः का उल्लेख दौ गया है, अतः उसकी व्युतखत्ति कौ 
जाती है । नृत्त तार तथा स्य प्र भध्रित होता हे । नृत्त मे केवल भद्वविक्षेप पाया जाता 
है, अभिनय का वह अमाव रहता है । यह सृत्त तालके आधार प्र मारा का अनुसरण 
करता है, तथा टय के आधार पर गत्ति (द्रुत, मन्दया मध्य) का आश्रय लेताहै। इमे 
किसी मी प्रकार के मभिनय की सत्ता नहीं ती, कोरा मात्रविक्षेषप रहतारहै, जोत्तार तथा 
ल्य के दारा नियमित होता है ॥ 

 शछरनन्तरोक्तं द्वितीयं व्याच्टे-- 
श्रायं पदाथीभिनयो मागो देश्ची तथा परम्‌ ॥ ६ ॥ 

दत्य पदार्थाभिनयात्मकं माम इत्ति प्रसिद्धम्‌, वृत्तं च देशीति। द्विविधस्यापि 
देतिध्यं दशंयत्ि- | 

इन्दी सृत्य तथा चत्त की पुनः व्याख्या करते हए वततति दै फि "पहडा पदा्थाभिनयरूप 
चृत्य मार्ग भी कदखाता है; तथा दूखरा ( चत्त ) देशी भी कहखाता है ।' शा्ीयपद्धति 
से समन्वित पदयार्थीमिनयरूप गात्रविक्षिप रत्य करता है । यद्‌ शाखीय होते कै कारण साम॑ 
मी कदुटाता है । चत्त मेँ कोरा यात्विक्षेष है, जो ताटल्यसमन्वित दै, पर शाखीय नदी, अतः 
उत्ते ष्देदौ' के नाम सेमी पुकारते दै 1" 


मघुसोद्धतभेदेन तदुद्धथं दिविधं पुनः। 
लास्यवाण्डवरूपेण नाटकादयुपकारकम्‌ ॥ ९० ॥ 


१. ताल सद्रीतमे स्प्की मावराका तथा चृत्तमे पदविक्षेपकौ मात्रा का नियामक दत 
है जैसे सङ्गोत भँ ९६ माघा के पद मे पहली, पचवीं मौर ते्दवीं पर ताल दिया जाता है, 
नवीं खाटौ द्योद्‌ दी जाती है, इसी तरद मत्त कीमीत्ारदी जाती है। ठ्य नृत्तकी गतिक 
तीतर मन्द या मध्यम कर्ते की खचना देती रै! । 

२. मागं यानृत्य का उदाहरण दक्षिणे प्रचलित भरतनास्यम्‌ःया कथक चृत्यया 
उदयंकर के भावनृत्य है 1 देदी या मूत्त के उदादरण दै लोकत यैते मील का गरवा। 
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, सुकुमारं यमपि लाध्यम्‌, उद्धतं द्वितयमपि ताण्डवमिति } असङ्घोक्तस्योपयोगं 
दर्शयति-- तच्च गारकायुपकारकमिति, चर्यस्य कचिदवान्तरपदार्थाभिनयेन चृत्तस्य .च 
ओोभादैतुसेन नाटकादादुपयोग इति । 

ये दोनो दी पिर से दोग के होते है - “मधुर तथा उद्धतः सथर खास्य कहरता हे, 
मौर ठद्धत ताण्डव ! ये दोनों तरह ऊ नस्य तथा चत्त नारक्रादि रूपकं के उपस्कारक 
होते है । ये दोनों प्रसङ्गोक्त यत्य ओर चत्त विषय के उपयोगी हँ इसलिए 'नाटकाुपकारके पद्‌ 
का प्रयोग किया है । नायकादि में पदा्थाभिनयके रूपमे भावाश्रय चल का तथा सौभाजनक 
होने के कारण नृत्त का प्रयोगं ःपायां जताहै। ` 
` ` शाखीय नृत्य मेँ कोमल मावो तथा उद्धत भवो की व्य्जना में भिन्न र सरणि का आश्रय 
छिया जाता है) श्सीलिए इते दो तरह का माना है. सुकुमार लास्य गौर उद्धत ताण्डव \.श्सौी 
तरह देशी नृत्त कामी दाल है रोवत्तो मे प्रयुक्त भेरोजी, माताजी के नृत्त जिन्दं हम 
गवाँ मँ देखते है, उद्धत होते है ! जव किं सावन या होली के अवसर पर प्रचङ्िति कामिनिर्यो 
के लोकनृत्य मधुरता तथा स॒कुमारता चियि होते ई । ५ ५ 


श्रनुकारात्मकत्वेन सपाणामभेदाक्किकतो भेद इत्याशङ्याद- 
घस्तु नेता रसस्तेषां सेदकः 
वस्तुभेदा्नायकमेदाद्रसमेदाद्रपाणामन्योन्यं भेद्‌ इति 1 
समी रूपक म अनुकरण पाया जाता है अतः उन्म कोई मेद नदीं दिखाई देता, पिर 
यह्‌ भेद क्यो कियो जाता है, इस भेद के कारण क्या दै, इस प्ररन का उत्तर .देते इए कहते 
--इन रूपकं को एक दूसरे से भिन्न करने वारे तीन तच्च हँः--वस्तु, नेता तथा 
रस । वस्तुभेद नायकमेद तथा रसमेद की दृष्टि से ही इनमें परस्पर भेद है । , ॥ 
वस्तुमेदमाद- । हि 
। --वस्तु च दधिधा । 
वस्तुभेद कौ वताते इट कहते है कि--वस्तु दो तरह की होती है। .. 
कथमित्याद- वि द) 
तत्राधिकारिकं मुख्यमङ्ग प्रासङ्गिकं विदुः ॥ ११॥ ` । 
धानभूतमाधिकारिकं यथा रामायरो रामसीताइत्तान्तः, तदज्गभूतं मासङ्गिकं यथा 
तन्नैव विभीषणसुप्रीवादिवृत्तान्त इति । 
हमसे मुख्य वस्तु आधिकारिक (कथावस्त) ` कहलाती है तथा अङ्गरूपं वस्तु प्रास- 
्गिक( कथावस्तु ) कराती है ! नाटकादि रूपकों मँ प्रथानभूत कथा को जाधिकारिक कहते 
है, जसे रामायण काञ्य मेँ राम तथा सीता का वृत्तान्त । इसी आधिकारिक कथा के जङ्गरूप 
म जिन उपक्थाओं का समावेश दोता दै, वे  प्रासर्खिक कलाती हँ, जसे रामायणकथा ही 
विभौपण का इत्तान्त+ सुयीवे का वृम्तान्त या ेप्ती दी दूसरी कथ} . ५ 
निस्कर्याऽऽधिकारिकं लक्षयति-- | 
धिकारः फलस्वाम्यमधिकारी च तत्प्रभुः। -. 
तनिच्त्तमभिव्यापि वृत्तं स्यादाधिकारिकम्‌ ॥ १२॥ 
फलेन स्वस्वामिसंवन्धोऽधिकारःफल्स्वामी चाधिकारी तेनाधिकारेणाधिकारिणा वा 
निकृत्तम्‌ = फलपयन्ततां नीयमानमितिवृत्तमाधिकारिकम्‌ । ` : ˆ .. ` 


=. 
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आधिकारिक शब्द की श्युतत्ति करते हुए उत्का रक्षण करते द । "फर पर स्वामित्व 
राहत करना सथिकार कहलाता है, तथा उस फर का स्वामो अधिकारी कहराता हे 1 
उस फल या फरभोक्ता के द्वारा फर पराति तक निर्वाहित चत्त या कथा जाधिकारिक 
वस्तु कष्टकातती हे 1» उदादुरण के लिए राष्सवध, सोताश्रापि तेथा रामराज्य दी स्थापना 
रामायणकथाका फलै, दसके स्वामीया सोक्ता रामर, अत्तः आरम्स से रावणवधः 
सीताप्रा्ति तथा राञ्याभिफेक् तक.की कथा आधिकारिक कथावस्तु है। 

प्रासद्धिकं व्याच्टे-- 

प्रासद्धिकं पसार्थस्य सवाथ यस्य प्रसङ्गतः । 

यघ्येति्त्तघ्य परभ्रयोजनश्य सतस्ततपरसमनाच्प्रयोजनसिद्धिस्तत्पासद्निकमितिश्ं 
परसषनिग्रततेः। 

अव॒ प्रसद्गोपात्त प्रासङ्गिक वसतु कौ व्याख्या करतें) जो कृथा या वृत्त दूसरे 
( जाधिकारिक के » प्रयोजने र्षि होती है, दन्तु भङ्ग से जिसका स्वयं का फर 
भी षिद्ध हो जात्ताहै; वद भासद्धिक बृत्तहै। प्रासद्धिक इतिवृ्त का परसुखं ध्येय 
आधिकारिक वृत्त की फरनिर्वहणता मे सदायता प्रतिपादित करना है, किन्तु प्रसङ्गतः उसका 
स्वयंकामी फल दोतारै, सेपे सग्रीवकथा का प्रयोजन वादिवध तथा राज्यलाम, तथा 
पिमीपणवृत्त का प्रयोजन खद्ुमसय्यप्राप्नि। 

मासद्धिकमपि पतताकाप्रकसेमेदादुदिविधमि्याद-- 

सायुचन्धं पताकाच्यं प्रकरी च प्रदेश्षमाक्‌ ॥ १३ ॥ । 

दूरं यदसुतरतेते प्रासद्धिकं सा पताक्रा सुप्रीवयादिषत्तान्तवत--पत्तक्रेवासाधा।रमनायक- 
विहवत्तदुपफारित्वात्‌, यदल्पं सा प्रकरी ध्रमणादिटृतान्तवत्‌ । 
` यह प्राकद्धिक दतिवत्त मी पताका तथा प्रक्यीदो तरहका होतादहै। जे प्रासङ्गिकं 
कथा सयुवरन्धसदित्त टोती हे, तया रूपक मे दूर तक चरती रहती दै, ` वह पत्ताका 
कहखाती है । तथा जो कथा केवर एक ही प्रदे तक सीमित रहती है, वह प्रकरी 
कहती है! रामायणकी कथाम सु्मीव व विभौपणका वृत्तान्त पताकादहै, वह दूर्‌ त्फ 
चरती ई, वद्‌ युख्य नायक्र के पताक्रा विह की तरदं आधिकारिक कथा तथा युख्य्‌ नायक 
की पोयकः सती है । ( पताका का नायक भिन्न होता रै तथा वह्‌ पताकानायक कदलाता है \ } 
रामायणे द्योर-द्ोट इन्त प्रकरी है जेते श्रमणा ज्वरी अदि की कथा 

पताकाप्रसत्रेन पताकास्थानकं व्यु्पादयत्ि-- 


प्सतुतागन्दुभावस्य वस्तुनो ऽन्योक्तिघूचकम्‌ ! 
श पताकास्थानक तुस्यसंविघानविशेपणम्‌ ॥ १६ ॥ 
प्राकरणिकस्य भातरिनोऽभ॑स्य सूचकं रूपं पताकावद्धुवतीति पताकास्थानकं तच 
तुल्येतिक्र्ततथा दुल्यकविशेवणतया च दिथकारम्‌-श्रन्योक्तिपमासोक्तिमेदात्‌ । यथा 
रत्ाचरयाम्‌- 
यातोऽस्मि पञ्मनयने समयो ममेय सुप्ना मयैव भवति ग्रतिदोधनीया । 
भ्रत्यायनामयपितीव सरोरुहिण्या सूर्योऽस्तमस्तकनिविं्टकरः करोति ॥' 
पत्ताका के साय दी वरहो पताकास्थानक कु व्युत्पत्ति करते हए वत्ति दै कि "जरह प्रस्तुत 
माली घस्तु ी समान इतत चा समान विशेषण के द्वारा अन्योक्तिमय सुना हो, उसे 


न 
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पताकास्थानक क्ते & ॥ कवि कमी -कभी रूपक मे एक स्थान पर भविष्य मँ घरित -दौने 
वाली घटना करा सद्भूत कर देता है । यह खना पताका या -ध्वजा की भति सावी, कृत्त को 
सचना देती रै, इसखियि पताकास्थानक कराती है । यह संकेत या तो घटनाओं की समानता 
के आधार पर होता है या फिर उनमें समान विशेषणो के पाये जाने के कारणः होता है1 
एक मे ( प्रथम सेद मै ) अन्योक्ति या अप्रस्तुतप्रशंसा का आश्रय किया' जाता है, द्वितीय मे 
समासोक्ति का । रलावली नारिका के निम्न, पय मे समान इतिवृत्तरूप अन्योक्ति प्रणारी वाखा 
पताकास्थानक पाया जाता है । । क ^ 
हे पद्म के नेत्र वाली ( पद्म जैसे नेत्रवाली ), मेरे जने का समय आ गाहे, यहमेजा 
रहा ह प्रातःकाल तमद सोने से भँ ही जगारगा +" अस्ताचल के मस्तक प्र आखिरी किरणें 
र्खे हए यह खयं इस प्रकार पद्यिनी को ( अपने कौट आने चा › विश्वास दिखा रहा है। 
यदौ पर र्य पञ्चनी वणन के दवारा भावी उदयन-रलावलीरूप वृत्तान्त की अन्यौक्तिमय 
व्यञ्जना, पताकास्थानक ही है। इती नायिका के निम्न पच. समान विशेषण वाल 
पताकास्थानकं भी पाया जाता है।' =" 
यथा च तुल्यविशेषणतया-- = ` ` | ` . `. 
“उदामोत्कलिका विपाण्डरख्चं प्रारञ्धनुम्मां क्षणा- . [1 
दायासं श्वसनोदवमेरविरलेरातन्वतीमात्मनः । . 
श्रयोयानलतामिमां समदनां नारीमिवान्यां धरुवं ध 
पश्यन्कोपविपाटलयुति सुखं दैव्याः करिष्याम्यहम्‌ ॥ 








९. प्रन होता है यहा ख्ैवणैन भो जव प्रसङ्ग मै प्रस्तुत है, ती फिर अप्रस्तुतग्ररांसा कैसे 
होगी । सदश्शनाचा्यं टीका में यद स्पष्टतः कमकिनीदर्यवृत्तान्त से ` नायरकनायिकावृत्तान्त की 
प्रतौति मे अन्योक्ति या अप्रसतुप्रशंसा अलङ्कार मानते दै । यदी वृत्तिकार धनिक मौ कदते है ।' 
दमरि मतानुसार यह अन्योक्ति यचकमात्र है, जिसका व्यंग्य उपमा मानकर उपमानोपमेय भाव 
माना जा सकता है । सन्ध्याकाल के प्रसङ्ग म के गये शस पय मेँ प्राकरणिक तो खयैकमकिनी 
इततान्त स्पष्ट हे । उसे अप्राकरणिक मानने पर॒ अग्रस्तुतप्रशंसा दौ सकती है । यदि नायक~ 
नायिका वृत्तान्त को अप्रस्तुत मान रगे, तो सारी गड़्वड हो जायगी । यँ मी समासोक्ति 
वनयी, क्योकि समासोक्ति मे समान कायं मी होता है) हमे इस मत से सहमत नदीं है 1 
नायिका मे यह्‌ राजा की उक्ति शाम के समय की गई है, अतः प्राकरणिक तथा प्रस्तुतां उसे यी 
मानना हौगा 1 द, भावी प्रस्तुत नायका-नायिकावृत्तान्त को आर्थी ज्यजना से मानकर वस्तु से 
उपमा अलङ्काररूप व्थंग्य मान लगे! यहौ गड़वड़ अगे के उदाहरणम भी पड़गी । यदपि 
वहां समासोक्ति ठीक बैठ जाती है 1 पर अप्रस्तुत नायक-नायिका रूप अर्थं प्तामान्यः रूपँ 
ठेगे या सागरिका-उदयन रूप विशेषः अर्थ मे । यदि प्रथम विकस्प माना जाय, तो पत्ताकास्थानक 
मानने मे कद कारण मानना होगा । यदि दवितीय विकदप, तो हं तो नाटिका. का प्रस्तुत 
मतिपाथ अवदय है । हमारे समन मे. दीनो मे केवर यदी मेद्‌ है, एक तु्यतिदृततरूपं है, दूस ` 
ठल्यगिश्ेषण रूप । अप्रस्तुतप्रशंसा या समासोक्ति मानने कौ सारी गड़वड़ का कारण धनिक 
म दति की पंक्ति दै! वस्तुतः यहां दोनों मै व्यंग्य प्रतीति दै । विश्वनाथ इसीरिण इस 
रकरण मे अन्योक्तिसमासोक्ति का प्रयोग नहीं करते (देखिये साहित्यदर्पण षष्ठ का. ४४८-४९), 
न भरत ही ( देखिये ना. शा. २९ २१-३५ )। वे दोनो दूसरे अथं को तरिलिहगा्भ' मानते है 
जात्‌ बह उसी चिह वालाहै। `` ~ भ 2 ~ 

मद्‌ 0 
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रं चय्वती कल्यो वाली, पील रंग वानो, चिली इदं स्त॒ उपवनरता को देख र्दा हू 
जो वायरु के निरन्तर वेम के कारण अपनी चिलाल्ता कौ व्यक्त कर रही है तथा मदन नामक 
पौर्थो पे आवृत्त ह 1 प्ते देखते हुए हुए ठेस प्रतीत द्योता है कि में कामवासना से उक्केण्ठिति, 
पीटो पदी हई, जमाई ठेती हुई, सकाम दूस सखौ कफो देख रहा रजो निरन्तर निध्ाप्त 
टे लेकर अपनी कामपीड़ा को व्यक्त कर रदो । अतः रेक्षौ कल्पना करता हु कि शस 
खताकीदेखकरर्मे भन्यखीको दैखने के समान देवी वाप्तवदत्ताका अपराष कररहाहू 
तया दसत जपराधसे म निश्चय दही देवी के सुख को क्रोध से आरक्त कान्तिवाडा वना दूंगा) 

यदा स्ता के वर्णन मे तुस्यवि्ेपरणो के यारा अप्र नायिका की खना दौ गह है,जो 
रत्नावली संबद्ध भावी कृत्त को संकेतित करती है । भतः यदां दूसरे दय का पताकास्थानक है । 








१. एम देखते है, धनय तथा धनिक केवर दो तरह फा पताकास्थानक सानते रै । एक- 
व॒ल्येतिवृत्तरूप, दूसरा तुस्यविश्ेषणरूप । प्रथम्‌ का उदाहरण यातोऽस्मि पश्चनयने' इत्यादि 
प्य ह, दूसरे का “उदामोत्किकां' आदि पय । भरत एवं विश्वनाथ दोर्नो दी चार चार तरद 
के पताकास्थानक मानते ह । चिश्वनाथकी परिभाषार्दमरतके दही लोकों की नकरः कीं 
"परिकीर्यते कौ जगह "परिक तितम्‌? कर दिया है, तो ष्यते. कौ जगृहु “उच्यते उनमें कोई 
ताचिकर अन्तर नरी है) भर्तकी परिभाषायोरै। 

"जदं किती एक अर्थं ( वस्तु ) के चिन्तन के प्षमय नाटकादि के भावौ पदाथ दौनेके 
कारण उद्ती विह बाले अन्य अथे कामी प्रयोग किया जाय, वदँ पताकास्थानक होता है) 


(१) जद सदसा दी प्रमानुकरूल ग्यापार ( उपचार ) के कारण उक्कृष्ट प्रयोजनसिद्धि 
ह, व्हा पहला पताकास्थानक दोत्ता रै 1 
८२) अव्यभिकं दिल श्यो वाला; अनेकाथवोधक; तायकादि का संग्डवक्र पताका- 
स्थान दूसरे टंग का होता ई 1 
(३) जहां वक्ता का अथं अन्यक्त, किन्तु सनिश्वय हो, त्था टिच््ट उत्तरसे युक्त हौ, 
वहां तीसरा पताकास्थानक होता दे । | 
„ (४) जदांदौ भं बाहे द्िर््ट वचनविन्यासका प्रयोग काव्यम हो, तथा वहु प्रधाने- 
तर भयं की प्रतीति करार, वहां चौथा (अन्य ) पताकास्थानक होता है + । 
यत्रार्थ चिन्त्यमानेऽपि तछ्िार्थः प्रयुज्यते । आगन्तुकेन भविन पताकास्थानकं च तव्‌ ॥ 
सदसैवाथैतम्पतियंणवत्युपचारतः 1 पताकास्थानकमिदं प्रथम परिकीत्य॑ते ॥ 
वचक्ताऽतिश्चयदिर्टं कान्यवन्धक्तमाश्रयम्‌ । पताकास्थानकमिदं द्वितीयं परिकी तितम्‌ ॥ 
अरथोपि्षेपणं यत्तु लीनं सत्रिनयं भवेत्‌ 1 दिषटप्रत्युत्तरोपेतं तृतीयमिदमिप्यते ॥ 
द. यथौ वचनविन्यासः स॒दिल्ष्टः कान्ययोजितः! उपन्याससंुतश्च तच्चतुधैमुदाहतम्‌ ॥ 
{ चास्य द्चा० २१) २१-२५) 
यृद्टँ जब तके इनके उदाहरण नदिये जोय, विषय स्पष्टनं होगा) विश्वनायक 
उद्वुहुरण यो दैः 
(१) रत्नावरी मे वास्वदत्ताफेरूप मे सागरिका को रतापाद से मरता देच्रकर, राजा 
पटे उसे वास्तवद्ता दी समद्यता रै ! दादर मँ सागरिका को पहचान ठेने पर उसकी गुणवती 
अर्थ्॑म्पत्चि ( उच्छृ प्रयोजनसिद्धि › होती है 1 


(२) वेणीसंदार्मे यत्रधार के ^क्तमरप्ताधितमुवः क्षतविग्रहाश्च, स्वस्था भवन्तु कुर 
रानवुताः सत्याः में भनेकार्थत्रथक दिलष्ट शब्दौ से नायक की मंगलकामना की सई है 
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एवमाधिकारिकद्िविधप्रासद्धिफमेदन्निविवस्यापि त्रेविष्यमाह-- 
प्रख्यातोत्पाद्मिश्रस्वसेदात्रेवापि तच्रिवा\ 
[तमितिहासदेरुत्पायं कविकलिपितस्‌ ॥ १५॥ 
मिश्रं च संक्रात्ताभ्यां दिव्यमत्यादिसेदतः 
इति निगदन्याट्यातम्‌ \ 
दस तरह इतिवृत्त आधिकारिक, पताका तथा प्रकरी. (प्रासंगिकके दौ भेद) तीन 
प्रकार है, यह फिरसे तीन तीन तरद का होता है। यह तीन तरह का इतिदत्त प्रख्यात, 
उत्पा्य तथा मिश्र इस तरह फिर से तीन तीन प्रकार काह) प्रख्यात इतिहासं, 
पुराण आदि से गृहीत होता हे; उत्पाद्य कवि की स्वयं की कल्पना होता हे; तथा 
मिश्र में दोनो की खिचडी रहती है 1 साथ ही यह चत्त दिभ्य, मत्यं तथा दिव्यादिव्य 
दोतादहे। 
तप्येतिद्त्तस्य कि फलमित्याद- 
कायं चिघगस्तच्छुद्धमेकानेकाजुवन्धि च ॥ १६ ॥ 


ध्मीयेकामाः फलं तच शुदधमेक कमेकाञुबन्धं द्धित्यजुबन्धं चा 1 
इस इतिवृत्त का प्रयोजन या फल क्या है, इस प्रदन का उत्तर देते हट वताते-है कि 
इसका फर ( कायं ) धर्म, अर्थं तथा कामरूप त्रिवर्गं हे 1 यह फर कभी तो इनमे से 
एक ही हो सकता हे, कभी दो वर्म जर कभी तीनो वर्म 1 


(२ ) वेणीसंहार के दूसरे अंक मँ जव राजा ( दुर्योधन ) मातुमती से कता है कि सस 
दोने। जे ( उरुयुगल ) दी तम्हारे बैठने को पर्याप्त है, तो टीक् उसी वक्त "कन्ुकी उपस्थित 
होकर दता रै--'देव, तोड़ डाका । इस प्रकार यदहं सामाजिक एक वार्‌ "पर्याक्तमेव करभोरं 
ममोरुयुग्मम्‌” सुनने के वाद हौ कन्लुकौ कौ उक्ति देव, मञ्चम्‌” खुन कर सहम जाता है! आगे 
राजा जव पृद्धता हे किसने, तौ कन्चकी उत्तर देता है--“मीमतेन ने" । गौर फिर धीरे २ पता 
चरता है कि मीमने राजा का रथ तोड़ ङ।ङा है! इत तरह यहाँ तीसरा पताका स्थानक है । 
इसका दूसरा उदाहरण उत्तररामचरित से दिया जा सकता है:-- , ` 

रामः--"* "यदि परमतद्यस्तु विरहः” के वाद ही 'कञ्चकी--देष;, उपस्थितः, म सामाजिक 
विरद तथा उपस्थित का संवंध समञ्च वैठता है, जो मावी घटना का उक दै 1 वैसे फच्चकी 
तो दमुख के उपस्थित होने कौ खना देने साता है। 


(४) चौथा उदाहरण “उद्‌ामोत्कल्कां' ही है, जिसे धनिक ने दिया है । 

दस तरह ध्ंजय व धनिक वाला दूसरा पताकास्थानक भरत व विश्वनाथ कां चौथा है । 
पर उनका पहला अन्योक्तिवाङा ( १ ) तुच्येतिदृत्त पताकास्थानक ऊउपरकेतीर्नोमे से किस्त 
म भायया १ वह पेठ ओर त्तरे मे तो नदीं आ सकता । क्या श्वद्यनयनेः कौ रिल्ष्ट 
मानकर उसे दूसरे प्रकार के पतताकार्थानक मेँ मान सक्ते दै ५ 

किन्तु प्रिभाषा मे भरत “अत्तिंश्चयदिरष्ट' कां विशेषणं देते है । भ्यातोऽस्मि० आदि प्रय 
का वन्य 'भत्तिशयदिलष्ट' {नदीं कदा जा सकता । तो हमारे मत से यह्‌ उदाहरण भरते के 
दूसरे पताकास्थानक मेँ मी नहीं आ पाता । 

स्पष्ट हे, धनंजय का यद्‌ .भेद अजन्य प्रकार का है । .अमर इते चौथे दी प्रकार का मान 
लिया जाय, तो यहाँ कु प्तंगति वैठ जायगी 1 पर फिर मी धनंजय ने दूसरे पताकारथान क्यो 
नहीं माने यह्‌ प्रदन वना ही रहता है १ 


१२ दशरूपकम्‌ 


तत्साघन व्युतादयति-- 
न्वरपोदटि्रस्तं तद्धेतवींजं विस्ता्यनेकधा । 
स्तोकोदिष्टः कायेसाघकः पुरस्तादनेकप्रकारं विष्तारी देतुविशेभे वीजवहीजं यथा 
रल्नावल्यां बत्पराजप्य रतनावलीप्राततिहेतुरणुग्‌ लदेबो योौगन्धरायणग्यापारो विष्कम्भके 
न्यस्त--यौगन्धरायणः--कः संदेह ( द्ौपादन्यस्मात्‌- इति पठत्ति )* इत्यादिना 
श्रारम्भेऽस्मिन्स्वामिनो इद्धिदेतौ' इत्यन्तेन । 
यथा च वेणीसंहारे द्रौपदकेशसंयमनहेतर्भीमक्रोधोपचितयुधिष्टिरोत्साहो बीजमिति । 
तच मदाकार्यावान्तरकायदेतुभेदादनेकप्रकारमिति । 
दस चरिवग॑रूप फल के साधन की विवेचना करते हए वताति हैँ फि "रूपक के आरंभे 
अपरूप मं संञतित वह तच्च जो रूपक के फक का कारण है तथा इतिटृत्त में 
अनेकरूप मे पल्लवित होत्ता हे, बीज कहलाता है ! अल्परूपमें निर्दिष्ट दहेत जो वृत्तके 
कायं (फल ) का साधक टै तथावृक्षके वीज को तरद पवित्त होकर मनेकशाख दक्ष की 
मेति व्ृक्षके स्परमे विवृद्ध होता है, वह्‌ पारिभाषिक रूपम वीज कराता है । रत्नावली 
नाटिका कै वृत्त का कायं उदयन व रत्नावली का मिलन करा देना है, जो मंत्री यौगंधरायण 
कौ अभीध्दै। नाटिका के पिष्कम्भक्मे ही यौगन्धरायण की यह चेष्टा, जसि भाग्यकी 
भो 'अनुकूलता प्राप है, वोज के रूप मे सामने रक्खी गई है । यौगन्धरायण इसमे क्या सन्देह 
है" कदते हुए तथा "नुद भाग्यकदीं सेमी राकर इट वस्तु कौप्राप्ठकरा देता है 
( दोपादन्यस्मादपि० ) इत्यादि उक्ति से आरंभ करके स्वामी की उन्नति के काये कौ प्रारंभ 
करे तथा देव कै द्वार! सहायता मिलने पर में अपने कायं मँ सफलतां प्राप्त करूंगा" श्स उक्ति 
तक वीज का संकेत करता है । 
वेणीपतहार नाय्कमें द्रौपदी का कैश संयमन नाटकका फरुहै) इस कायं कादेतु मीम 
कै क्रोध से परिपुष्ट युधििर का उत्साह है, यदीक्स नारककां कीनदहै। यह वीज भी 
महाकायं तथा अवान्तरकाये का देतु होनेकेकारणदोतरहकादहे। 
श्रवान्तरवीजस्य सत्नान्तरमाद-- 
च्रवान्तयाथविच्छेदे विन्दुरुच्छेदरारणम्‌ ॥ १७ ॥ 
यथा रल्नावल्यामवान्तरम्रयोजनानङ्गवरूलापरिसमाप्ठौ कथाथचिच्छेदे सव्यनन्तरकाय- 
देवः-'उदयनस्येन्दरियोद्दक्षते । सागरिका--( श्रुता ) कटं एसो सो उदयणणरिन्दो 
जस्स शरदं तदिण दिण्णा । ( कथमेष स उदयननरेन्द्रो यस्याहं तातेन दत्ता ) इत्यादि । 
विन्दुः-जले तंलविन्दुवस्रसारित्वात्‌ । 
महाकायं बीजका संकेत दो चुका है, यव अवान्तरवीज की दूससी संज्ञा (नाम ) वताति 
ह कते हे भ जहां किसी दूसरी कथा ( अर्थं ) से विच्छिन्न हो जाने पर्‌ इतिघत्त को 
~~~] ~] ~~~ ~~~ 


१. वेणीसंदार न।टक मे वीज स्वस्था भवंतु मथि जीवति धार्तराष्टाः, इस भीमोक्ति 
से लेकर-- र । 
| मन्थायत्ताणवाम्भः प्ठुतक्कुहरवलन्मन्द्रध्वानधी रः । 

को गाघातियु गजंघल्यघनधटन्योन्यसंषद्भचण्डः ॥ 

कृष्णाक्रोधायदूतः कुर्कुटनिधनोत्पातनिर्णतवातः 

के नास्मल्सिदनादप्रतिरसितरससौ दुन्दुभिस्ताडितीऽयम्‌ ॥ 

तथा (्रोधञ्योतिरिदं मह्छर्ने यौधिष्ठिरं जम्भते तवं उचित हुमा है । ` 


म्रथमः प्रकाशः १३ 


जोड्ने शौर भगो बढ़ाने के लिए जो कारण होता है, वह विन्दु कखाता दै \ नैते रलना- 
वटी नायिका मेँ वास्वदत्त! के दारा कामदेव की पूजा एकर अवान्तर वृत्त है, इत्तसे एक अथं 
समाप हो जाता है जीर कथाम विश्कुलता आ जाती है। इसे संरिलष्ट या श्रंवलावद्ध करने के 
चिर वहं नेपथ्य से मागधो की उक्तिके द्वारा महाराज उदयन केचरर्णोकी वाटलोगश्सी 
तरह देख रहै है जेसे चन्द्रमा की किरणो कीः यह त्वा देकर प्ागरिकाके. रूपमे वर्ह, 
रहती हुई रत्नावली के द्वारा क्या यही वह राजा उदयन है, जिसके ठिए पित्ताजी ने स॒नचेदे, 
दिया है" यह उक्ति कहल्वा कर कथा का अच्छे ( संधान ) कर दिया है। यहु अच्छेदकारण 
चिन्दु वत्त मँ आगे जाकर ठीक वैते ह प्रसारित होता है जेसे तेल कौ वृद ` पानी मे फैलती है । 
इसौङिए इसे विन्दु कहते रैं । 
इदानीं पताकां प्रसङ्घदयक्रमोक्त कमाथसुपसदरनाद- 
यीजविन्दपताक्षाख्यप्रकरीकायलत्तणाः 
छर्थप्रञ्चतयः पञ्च ता एताः परिकीतिताः ॥ १८॥ 
चछधप्रङृतयः = भ्रयोजनसिद्धिहेतवः! ` 
पत।का तथा प्रकरी का वणेन अन्धकार ने क्रम के अनुसार नहीं किया थां, इसल्यि ` अव 
क्रम को रीक करने फ किर उपसंहार करते हण पच अथंप्रकृतियो का विवेचन करते है :- 
पक मे वीज, विन्दु, पताका. प्रकरी तथा कायं ये पच अर्थग्रङ्ुतिरयौ ` होती ` है । 
अर्थधकृति से. तासर्य उन त से रै जो प्रयोजन सिद्धि के कारण होते दै 1, अथैसे तात्पर्यं 
प्रयोजन या वस्तु के फल से है, ये पोच उप्ती अर्थं की प्रकृति से संवद्ध होत्तेहै) 


१, प्रन होता है नाट्कीय कथावस्तु म विन्दुएकहीहोताहै,या अनेक? विन्दु की 
परिभाषा के अनुसार विन्दु जँ कथांश, एक प्रयोजन सिद्धि के पूरे होने के कारण. द्रुट जाता 
हे, वहोँ उत्ते जोड़ कर अगि वदता है 1 इस तरह तो विन्दु नेक हौ सक्ते हैँ । हमारे मतर्मे 
किसी नारक मे बिन्दु यनेक हो सक्ते हं । । 

२. अर्थपरकृति को स्पष्ट करते हृए धनिके वताते हैँ कि ये ( रूपक के नायक की ) प्रयोजनः 
धिदधि के द॒ है--्रयोजनसिद्धिहेत चः, । पर .दसं परिभाषा पर एक . मापत्ति होती है । 
घथप्रकृततियां पच दै :- बीज; विन्दु, पताका, प्रकरी तथा काये । जर तक पी चार अर्थ 
प्रकृति की वात है, वे प्रयोजनसिद्िहेत दे ही । पर पौँचवौ अथंग्रकृति पर आते ही धनिक 
की परिभाषा गड्वड़ा जाती हे । काये नामक अथ॑प्रकृति खयं योजनः है ! फिर ` ््रयोजन 
स्वयं उसो का सिदित केसे वन सकता है १ यातो ये दोनो प्रयोजनं भिन्न दोने'चाहि 
या फिर कायं से इतर चार हौ अथ॑प्रकृति मे प्रयोजनसिदिहैवुत्व मानना चाहिए 1 ` 

धनिक की सोत्ति विश्वनाथ भो श्रयोजनसिद्धिदेतवः' कहकर चुप रह जाति है । वस्तुतः वे 
पष्ठ परिच्छेद मे धनिक की नकर करते दै । इस समस्या-को एक ठंग से सलज्ञाया जा सकती 
हे । काय या प्रयोजन दो तरह के माने जान चाहिए 1 एक प्रसुख कायं जो नारक का खास 
कायं दे, जैसे रामक्था में रावण कावध। दूसरा अवान्तरकायं जैसे पिमीपण का -भिल्ना 
आदि एता मानने प्र अवान्तर कायं प्रसुख का्ैरूप प्रयोजन का सिद्धिहेतु वन जायगा । परः 
क्या धनंजय, धनिके तेथा विश्वनाथ को यह्‌ अभीष्ट था! यदि पेता हौ तो उन्हे संकेत करना 
चादिए था इसके अभावमें हम श्प मतको दुष्ट ही माने । 

३. यहां पत्ताका त्री तथा प्रकृति चौथौ रथपरकृति मानी गई है 1 पताज्ना का उदाहरण 
रामकथा म सग्रीवे-त्ताम्त तथा प्रकरी का शवसी वृत्तान्त दिया दै 1 इस तरह तो रामकथा 
मे शवरी का पृततान्त पृक माता है, ग्रीव का वाद मे । रामकथा म इस लिहाज से परकरो 
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श्नन्यदवस्याप्कपाह-- 
वस्थाः पञ्च कायस्य प्रारब्धस्य फलार्थिभिः । 
द्मारम्भयल्लप्राप्याश्ानियताप्तिष्टलागमाः ॥ १६ ॥ 
पोच अथैप्रकृति्यो का निर्देश कर देने पर अव पौव अवस्था्ओं को वत्ताति है: "फर 
री इच्छा वारे नायकादि के द्वा प्रारब्ध कार्य की पाँच अवस्था होती ईहै--भाररभ, 
यत्न, प्राप्त्याश्चा, नियताक्षि तथा फएङागम । 


यथोदशं लक्षणमा 
परोच्पुक्यमाचस(रम्भः फललाभाय भूयसे । 
इदमहं संपादयामौत्यध्यवपायमत्रमारस्म इत्युच्यते, यथा रतावस्याम्‌--श्रार 
म्मेऽस्मिन्स्व्रामिनो ब्रदिदेतौ दैवे चेत्थं दत्तदस्तावलम्बे इत्यादिना सचिवायत्तसिद- 
च॑त्पराजस्य कार्यरम्भो यौगन्धरायणसुखेन दर्शितः । 
दीं पचो के नामानुसरार लक्षण वता रहे हैँ :--अव्यन्त फरराभ की उस्सु्कता मान्न 
ही आरंभ कहलाती हे! किसी भौ फल की प्रापि के किए नायकादिमें च्छा होती रहै तथा 
उक्षके प्रति उत्सुकता दोतो हे । इस उत्कता मात्र का प्रया जनादहौी आरेभ है, क्योकि .प्रापि 
केख्णिकी गई चेष्टा का समवि "यत्न" नामक दूसरी अवस्था हो जताहै। भर्त करः 
सिफ स्तनौ चेटा ही आरंभ दहै, जेत रत्नावली नाणिकामे स्वामी की उत्रतिके देठुका 
आरंभ करलेने परतथामभाग्य केद्वारा इस्त तरह सदायता किये जाने पर""“"आदि उक्ति 
के द्वारा वत्सराज उदयन के उस्र कार्यारंम कौ खना यौगंधरायण कै महसे दिलाई गदे 
जित्तकी सिद्धि मंत्री यौगंधरायण पर आश्रित है । यहु यौगंधरायण ने उद्यन~रत्नावरी-भिक्नः 
रूप फर के प्रति उत्कता प्रदरितत की है । 


श्रथ प्रयतनः-- 
प्रयलस्तु तदप्रा्तौ ्य।पासे.ऽतित्वरान्वितः ॥ २०॥ 
त्य फलस्यग्राप्तावुपाययोजनादिख्पर्चेशविशेषः प्रयरनः यथा ` रतनावल्यामाले- 
स्याभिलेखनादिवैत्सराजसमागमोपायः--"तद्ावि णत्थि शरणो दंसगुघाश्रो त्ति जदा- 
तदा श्रालिदिश्र जधासमीदिश्रं करिस्सम्‌ । ( तथापिं नास्त्यन्यो दशेनोपाय इति यथा- 
तथालिष्य यथासमीदितं करिष्यामि । ) इत्यादिना प्रतिपादितः । 
उस फर की भराति न होने पर, उसे पानेके लिए वदी तेजी के साथ जो उपाय. 


तीसरी भ्प्रहृति दो जायगी, पताका चौथी । इते कैते छलक्लाना दोगा ? इस अपने मत को 
हमने संधि के प्रकरण मेँ फुटनोट मे संकेतित किया हे, वदां देखना चाहिए । 

१. दशरूपककार के मत से यथ्॑रक्ृति तथा अवस्था का मेद स्पष्ट नदीं होता ये दोनौँ 
ह्य कथावस्तु मे पाईं जत्ती है । पर आखिर इनमे अन्तर क्या है हमारे मतानुसार बीज 
आदि पौँच अ्प्रकरति वस्तु के उपादान कारण है। इसे हम वस्तु का भेयीरियल कह सकते 
है । जर्दोँ मी ये पाच अर्थपरकृति होगी, कथा का ठँचा खडा हौ जायगा । अवस्था नायक की 
मनोदद्या से संवद्ध है, यह्‌ तत्तत्‌ अवस्था की परिभाया.से स्पष्ट है । इस प्रकार यह्‌ जचताहै 
क्षि ५ अधग्रकति नारकीय कथावस्तु का ओपादानिक विभाजन ( शफृभण्थ] ताणशण्य ) 
है, जव कि ५ अवस्था नायक की मनोदश्लाकी दृष्टि वस्तुक मनोवैज्ञानिक विभाजन 
(टमृणण्णण्डातम्‌ फापञण्य) है 1 इस सत के लिमि में प्रो कान्तानाथ दाली तैकंग का रणी दह 





+. 
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योजनायुक्त व्यापारं या चेष्टा होती ठे? वह्‌ प्रय ठं । प्रयत्न के अन्तगेत नायक या 
नायिका अपनी अभोप्ितत वस्तु को प्रा् करने के व्यापार में संक्च रहते है। जे रत्नावरी मे 
नायिका सागरिका वत्सराज क्रो प्राप्त करना चाहती है, इस प्राप्ति के उपाय रूप मँ वह वत्सराज 
के चित्र काआङ्लन.करती है। यहीं से नाविका मे यत्न नामक अवस्था पाई जाती है 
"वत्सराज उदयन के, दलन का कौई दूसर। उपाय नहीं, ;फिर भी मेँ जसे तसे उनका चिर 
वनाकर इच्छ को प्ण करती हू । इस उक्ति के दारा यत्नकी उल्नादी गई है\ 
्राप्टयाशामाद-- | 
उपायापायश्ङ्घाभ्यां प्राप्त्याशा प्राक्िखभव्रः। _ 
उपायस्यापायशङ्कायाश्च भावादनिधारितेकान्ता फलप्राप्तिः आप्त्याशा । यथा रत्ना- 
दल्यां त्रतीयेऽद्के वेषपरिवर्ताभिसरणादो समागमोपाये सति वासवद्त्तालक्षणापायश- 
ङ्ायाः--एवं जदि श्श्मालवादालौ विच्च श्राञ्रच्छिश्र चण्णदो ण णदृ्सदि -वासव- 
दत्ता + ( एवं ययकालवातालीवाग्यान्यतो न नेष्यति वासवदत्ता । ) इत्यादिना दरि- 
तप्वादनिघारितेकान्ता समागमभरा्निरुक्ता 1 
जहाँ उपाय तथा विष्न की आद्ंका के कारण फलप्रा्ति के विषय भें कोई एेकान्तिक 
निश्चय नहीं हो पाता, फल प्राचि की संभावना उपाय व विध्ाशंका दोनो सें दौरायसान 
रहती हे, वहाँ प्राप्त्याशा नामक अवस्था होती है । जैसे रत्नावली नायिका के तीसरे अंक 
म रत्नावरी के वेष बदल कर भभिसरण करने वाले समागम के उपायके होनेपरमभी 
विदूषक की *अगर्‌ अकाल वायु की तरद बौच मेही आकर देवी वाक्तवदत्तादूस्री जोरनके 
जाय तो रेसादी हौगा “स उक्तिके दारा वाक्तवदत्ताजनिते विध की आ्यंका' दिखाकर 
समागमप्ापनि कै सनेकान्तिके निश्चय की सचना दी गई हे) यद पिदूषक की . इस उक्ति से 


नायक तथा सामाजिको को. यहु सन्देहो जातांहै कि.कदीं फलप्र्ति मे कोरे विध 
उपस्थित न हो जाय । न 


नियतात्तिमोद- 
्रपायाभावतः प्रा्षिनियता्तिः निश्चिता ॥.२९॥ 


्मपायाभावाद्वधारितंकन्ता फलश्राततिनियतप्निरिति 1 -यथा रत्नावल्याम्‌--चिदूः 
षकः सागरिका दुक्षरं जीविस्सदं" ( सागरिका दुष्करं जौविष्यतति 1.) इत्युपक्रम्य 
किं ण.उपायं चिन्तेसि ।* ( कि नोपायं चिन्तयसि १.) इत्यनन्तरम्‌ राजा--वयस्य | 
देवीप्रसादनं मुक्त्वा नान्यमत्रोपायं पश्यामि ।` इत्यनन्तराद्धाथेविन्दुनानेन देवीलक्षणा- 
पायस्य प्रसादनेन निवारणाज्ियता फलप्राप्तिः सूचिता । 


जव चिष्च के जमाव के कारण फर कौ प्राति निशित हो जाती हे तो नियति 
नामक अवर्था होती है! दम देख चुके हँ कि प्राप्त्याशा मँ फलम्रापति के. वाद्‌ मँ नायक 
का मानप्त सन्देहे से विचरित रहता है । किन्तु नियतासि मँ प्रापि निश्चितो जाती है 
उस्तका मानस -एक वातत को ("फल प्राचि यवस्य होगी" इसे ) निश्चित कर केता है)" जसे 


~~~ === -- 





९. भारतीय नाटक सभौ खुखान्त दीते द । अतः एकान्त.निश्वय के वाद सद्‌ा फ़ल्पा्चि 
ही होगी । भारतीय नास्यद्या्च की कसौरी पर पाश्चालय दंग के दुःखान्त नारको की भीमस 
करते प्र फलप्रापि नदीं होगी" इस निश्चय की दशा मेँ नियताघ्ि मानी जा सकेगी । किन्तुं .- 
'नियतापि' शब्द की व्युत्ति भी युखान्त रूपक के दी भवुरूप है1 2 


१६ दशरूपकम्‌ 


रत्नावली नाटिका मे रत्नावली के तहखानि मँ बन्द फिये जाने पर उसकी दश्चाकै विषयमे 
विचार करते हुए विदूषक वत्ताता रै कि सागरिका बडी मुरिकिल से जिन्दगी. काटिमी सके वाद 
बह राजा से पूद्खता दे--तुम उप्तके दुख्कारे का कोई उपाय क्यो नहीं सोचते इसके उत्तर 
मे राजा कदता है--“मित्र, दस विषयमे देवी वासव्रदत्ताको सुश्च करने के अलावा कोई 
उपाय वहं दिखाई देता † यहाँ सावी ( चतुथं ) अङ्गु की धरना कै भिन्दुके रूपमे उचित श्स 
देवीपरस्ादन से वास्सवदत्ताजनित श्रि समा हो जायगा । इस प्रसादन की भावना के कारण 
फलठग्राप्ति की निधिति खचित महरहै। 
फलयोगमाद-- | 
सम्रफलसंपत्तिः फलयोगो यथोदितः । 
यथा रत्नावल्यां र्नावलीलाभचक्वर्तित्वावाप्तिरित्ि \ 
समस्त फट की प्राति हो जाने पर फर्योग ( फलागम ) कहकाता है ! इ रक्षण 
मँ फट के साथ 'सम्तः विङ्ेषण प्रयुक्त हआ है । इसका तात्पयै यद्‌ दै पि अधूरे फर मिरुने 
तक “नियताप्ति' अवस्था ही मानी जायमी । रत्नावेडी नाटिका मँ उद्यन कौ रत्नावडी का 
लाभ तथा तञ्जनित चकरवरतितप्राि नायिका का फलागम है) 
संधिलक्षणमाद-- 
श्रथेपऱतयः पञ्च पञ्चावस्थासमन्विताः ॥ २२॥ 
यथासंख्येन जायन्ते सुखाचा; पञ्च संधयः । 
घ्मथग्रकृतीनां पानां यथासंख्येनावस्थाभिः पच्चभिर्योगात्‌. यथासङ्कयेनेवे वद्यमाणा 
युखायाः पश्च संधयो जायन्ते । 
रूपक की अर्थपरकृति तथा अवस्था का वणन करते पर उन दोनो के भिण के संभूत 
संधिर्यो का वण॑न करते दै । वीज, विन्दु, पताका, प्रकरी तथा कायं ये पच जर्थग्रहृतियां 
जव क्रम से भवस्था, यत्न, प्राप्त्याश्चा, नियता्षि तथा फलागम इन पाच अवस्था 
से मिती है, तो कऋमशः सुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमश्चं तथा उपसंहति ( उपसंहार ) 
दन पाच संधिर्यो की स्वना होती हे । 


२. धन्य के मत से पाचों अय प्रकृतिर्यो म से एक एक, जवस्थाके एकर एक अंगे 
मिलकर ५ सन्धयो का निमाण करती है । सन्धि की परिभाषा त्तो धनजय दूसरी दयी दैतेरै, 
किं जहां एकं अवान्तरं प्रयोजन पूणं हो जाय भौर सुख्य प्रयोजन से जोद्ते हए कथांश कौ 
भिक प्रयोजन से सम्बद्ध कर दिया जाय, वहां वद्‌ सम्बन्ध सन्थि कटुलाता है । पर परि. 
भाषामेतो कीं अर्थप्रकृत्ति तथा अवस्था के मिश्रणकी वात नदीं है। धन्य की परिभाषा 
के मतानुसार त्री यह भिश्रण सिद्ध न्दी होता) भरतम इस्त वात का कों संकेत नदीं 
भिलता। (द° ना० शा० २१-६६-३७) विश्वनाथने भी धनज्यकेहौी मते का अनुसरण 
किया है, वे मी यदी कहते है - 
यथासंख्यमवस्थाभिरामियोँगान्तु पत्रभिः। पच्चेवेतिदृत्तस्य भागाः स्युः पत्रप्तन्धयः॥ (सा.द. ६.७४) 

प्र यह योग मानने प्र एक गद्वड़ी दौ सकती है । प्रकरः का सम्बन्ध विमशेया 
अवम से माना गया दहै! पर कीं यड ग्भ॑मे पाईजातीहै। उदादरणकेलिटिरामकी 
कथा मे छवरीदृ्तान्त्‌ प्रकरी माना जात्ता है । पर राम कथाम यहां गर्भ॑सन्ि ही चरुर 
है, जो सुग्रीव के मिलन तक चलती है। फिर तो सारा सिद्धान्त गड्वड्ा जायगा \ हमारे 
मत से यह्‌ पाच अर्थपरकृति, तथा पांच यवस्था- का मेर ५ सन्धि मानकर मेक भिलानेकी 
कोरिशमेद्मी पारी घुटिकौनद्दहै। 


~ प्रथसः प्रकाशः ९७ 


संचिसामान्यलक्षणमाद-- ` : 
्न्तरेका्थसंबन्धः संधिरेकाल्वये खति ॥ २३॥ 
एकेन ्रयोजनेनान्वितानां कथां शानामवान्तरेकप्योजनसंवन्वः संधिः 
सन्धि का सामान्य लक्षण वताते हृष कहते हे कि किसी एक प्रयोजन से परस्पर सवद 
(अन्वित ) कथा को जव किसी दूसरे एक प्रयोज र से संवदध किया जाय, तो वह 
सम्बन्ध सन्धि कहराता हे ! एक ओर कथांश का सम्बन्ध सरथपरकृति के रूप म कायं सेहे, 
दूसरी ओर अवस्था वे रूप मे फलागम से दोनो को सम्बद्ध करने पर सन्य हौ जात्ती है \ 
के पुनस्ते संवयः-- - 
घुखप्रतिमुखे गभः स्यवमरश्चोपखंहतिः 
ये सन्थियाँ कौन सी है {- मुख, प्रतियुख, गर्भ॑, भवमश्षं ( विमं ) तथा उपसंहति 
( उपसंहार या निर्वहण ) 1 ८ 
यथेोदेशं लक्षणमाह-- 
सुखं वीजषशुर्पत्तिननाथेस्ससस्भदा 1 २ 
ङ्गानि द्ादशेतस्य वीजाशम्भख द्वयात्‌ । 
वीजानामुपत्तिरनेकप्रकारप्योजनश्य रसस्य च.देतुैवंधिरिति व्याख्येयं तेना- 


` त्रिवगंफलत प्रदसनादौ रसोत्पत्तिहेतोरेव वीजस्मिति । 


क्रम से उनका रक्षण वताते हुए कहते है रि ध्युखंलस्धि सें नाना प्रकारके रसको 
उस्पन्न करने वाली वीजोस्पत्ति पाई जाती ह ! वीजारम्भ ऊ लिये प्रयुक्त होने के कारण 
इस युखसन्धि के वारह अंग है । सुखसन्धि मे ही रूपक के वीज की सलना दी जती है। 
यही वौज काव्य य! नाटक के विभिन्न रसँ को उत्पन्न करता है, उनक्ना हेतु दै । अन्य रूपकं 
मतो धमादिमेंसे कोई एक वगंदेतुयावीजके रूपमे होता है, किन्तु प्रहसन, भाण आदि 
मं स्पषटकूप से कोई वस॑ ( पुरुषार्थं) हेतु के रूप मे. नदीं दिखाई देता \ इसका. समाधान करते 
हट वततत हं कि वँ भो हास्य आदि रस की उत्यत्ति.तो हतौ दी है, अतः रसोत्पत्तिदेतु . 
(स्सका आक्वन, समाज का उपहास्य पक्ष) ही कौज माना जायगा । नि. 
शस्य च वीजारम्भाथयुक्तानि हादशाङ्गानि भवन्ति तान्याद-- 
उप्तेपः परिकरः परिन्यासो विलोभनम्‌ ॥ २५॥ 
उक्तिः प्राप्तिः; समाधानं विधानं परिभावना । 
उदुसेदभेदकस्णाल्यन्व्थाम्यथ लक्षणम्‌ ॥ २६ ॥ 
दस्मे वीज के आरम्भ. किर प्र्ुक्त द्वाद अंग होते है, उन्दी का वर्भन करते रै :-- 


उपन्तेप, परिकर, परिन्यासः .विरोभन, युक्ति, प्रक्षि, समाधान, विधानः, परिभावना, 


उद्धेद्‌, सेद तथा करण इन सुख के वारह अङ्गो के नाम अन्वर्थं है, जव इनका रुक्तण करेगे ! 
एतेषां स्वसंक्ान्याद्यातानामपि सुखां लक्षणं करियते-- 


चोजन्यास उपक्तेपः--. 
यथा रल्नविल्याम्‌--{ नेपथ्ये ) 


दीपाइन्यस्मादपि मध्यादपि जलनिधेरदिशोऽप्यन्तात्‌ । ` 
श्मानीय फरित्ति घययति विधिरभिमतमभिमुलीमूतः ॥“ 
( १) संश्रयाः इत्यपि पाठः । 
द द्० 


५ दशरूपकम्‌ 


इत्यादिना यौगन्धरायणो चत्सराजप्य रत्नावलौप्रापनिहेतुभूतमसुकूलदैवं स्वव्यापारं 
वीजत्वेनोपक्षिप्रवानि्युप्ेपः । 

रूपक के आरर्भिक अंश मे जव कवि वीज का न्यास करता है, तो उसे उपरेप 
कहते हें । जितत प्रकार करक वृक्षादि के फल क च्छा ते भूमिम बीजका निकठेष करता है, 
उसी प्रकार कवि भौ कायरूप फर के देतुरू¶ वीज का निक्षेप रूपक के प्रथम अंक या प्रथम 
माण मेँकिया करतादहै। नेते रत्नावली नारिकार्मे मंच पर प्रवेश्च करने के पहञेद्ी 
यौगन्धरायण अपने कार्य को वौजरूपर्मे डाल देता है) यौगन्धरायण का कार्यं वत्सराज 
उद्यन तथा रत्नावली का मिला देना ३, तथा वह्‌ श्नके भिलापके रिणिव्यापारमे संलग्न 
है, जिक्षमे उपे देव की अनुकृत मी प्राप्र है । इस कीनरूप व्यापार कौ दलना यौगन्धरायण 
ने निम्न नेषथ्योक्तिकेद्वारादी हैः- 

'अनुकूट होने प्र दैवं अपनी दैप्सित वस्तु को दूसरे दीपसे, सुद्र के वीच से,या 
दिद्या्यो के भन्तसेकहीसेभी टकर एकदम भिरा ही देता है! शस प्रकार रत्नावली प्रापि 
सूय काथं के वीज का न्यास हीने से यह उपक्षेप है ।" 

परिकरमाद-- । 
-तद्धाष्टुस्यं परिक्रिया 1 
यथा तत्रैव---श्रन्यया क सिद्धिशप्रत्ययप्राथितायाः सिदलेश्वरदुदिठः समुद्रे मवदह- 
णभक्तमगनोतियितायाः फलकासादनम्‌ 1” इत्यादिना सवथा स्पृशन्ति स्वामिनमभ्युदयाः ।' 
द्यन्तेन वीजेोत्पत्तेरेव वहूकरणात्परिकरः । 

जव वीजन्यास का वाहुरयं पाय्ाजाय ता उसे परिकर या परिक्रिया हते! 
जहां वीज की खना देकर पात्रे उप्त बीजन्यास की पुष्टि आरि करते हुए उसे दृद करे उसे 
परिकर करेगे । तैत रत्नावली नाटिका मेही यौगन्धरायण अपने फल के वीज काव हस्य 
प्रकाशित करते इर वीजोदत्ति की पद्लवित करता है । इसकी खतना यौगन्धरायण की इन 
उक्निर्यो से होती ै-(यदि दरैद अनुकर न होता) तो सिद्ध पुरूषो के वचन पर विश्वा करके 
्िदल्पति की जिम पुत्री को वत्सराज उदयने विवाहित करने के लिए प्राधित करिया 
गया है, वद्‌ जदान के टूट जाने ते सुर मेँ मग्न होने परमो एक तस्ते के सरि कैसेख्ग 
जाती" तथा देता क्ति हेता दै स्वामी की उन्नति सव तरहसे द्यो रही है (उत्ति सामीका 
सव तरद से सपय कष्रदीरै)'। 

परिन्यासमाद-- 
तच्निष्पत्तिः परिम्यासः-- 
यथा तत्रैव-- 
“परारम्पेऽसिमिन्स्वामिनो वृद्धदेतौ दैवे चेत्यं दत्तदस्तावलम्वे । 
धिद्धानितर्नास्ति सत्यं तयापि स्वैच्छःकारी भीत एवासि भुः ॥" 
इत्यतेन यौगन्धरायणः स्वत्यापारदैवयोर्िष्पत्तियु्तवानिति परिन्यासः । 
दीजन्यास के याडुर्यदूप परिकर की सिद्धि या परिपक्रावस्था ८ निष्पत्ति >) परि. 


कराकर दैववद्चभरा् उत्ते यौगन्धरायण सागरिका के रूप मँ वासवदत्ता की दासी बनाकर 
रख केता है 1 वद श्से जानता दै फर सागरिका ही रत्नावली है। तथा उत पूणं विशवास है उसकी 
व्या पूरणं दौमी, करयोकि दैव उप्तके यनुदल दै } | 


प्रथसः प्रकाशः १६ 


न्यास कहटाती है । धीरे धीरे रूपक के पात्र को अपने फलगरीज के मिषय मेँ ओर्‌ अधिक 
विश्वास हो जाता है। जव उसरी क्रिया की सिद्धि की खचना दौ जाती हेतो उसे परिन्यास 
कहते है । रते यौगन्धरायण को अपने व्यापार तथा दैव दोनो पर यह पूणं विश्वास है कि 
उते सिद्धि अवदय होगी, उसका वीज अवदय निष्पन्न दोगा } इसकी ख्चना वह॒ निम्नपद्य 
के दारा देता है- 
अपने स्वामी वत्सराज उदयन कौ उन्नति क चयि मेने यह कार्यं (रत्नावली भिलापरूप ) 
शुरू कर दिया है, शस कार्य मे दैव मी सुश्च ्स तरह दाथ से सदारा दे रहा दै (कि जहाज - 
के ने पर मी रत्नावली वचकर मेरे हाथ र्ग गई ) ओर कार्यं सिदधिके विषयमे मी सुज्ञ 
कोर सेद नदीं है, श्तना होने पर मो मँ यह मनमानी वात (रत्नावली संगोपन) करने कै 
कारणस्वामीसे उर रहाद्ं। 
यह यौगन्धरायण को अपनी पिद्धि कै प्रति पूणं आस्थाहै। वीज डर देने तथा उसके 
बाहुल्य के वाद जि तरह कषक को सिद्धि तथा वौज-निष्पत्ति की आस्था दोत्ती है, उसी तरह 
रूपक के पात्र को भी 1 जवर वहु इसकी मभिन्य्जना करता है, तो वह परिन्यास नामक नार. 
कीय तत्त कदलाता है । 
विलोभनमाद-- + । | 
-गंणाख्यानं विल्लोभनम्‌ ॥.२७॥ 
यया रलनवल्याम्‌-- | 
स्तापास्तसमस्तभासि नभसः पारं याति रवा- 
वास्थानीं समये समं नृपजनः सायंतने संपतन्‌! .. ` 
संभ्रव्येष सरोरदय॒तियुषः पादांस्तवासेवितुं 
म्रीतयुत्कषकृतो दशामुदयनस्येन्दोरिषोदीक्षते ॥ 
इति वेतालिकमुखेन चन्द्रतुल्यवत्सराजगुणवणनया सागरिकायाः समागमदेत्वनुराग- 
वीजावुगुण्येनेव विज्लोभनाद्विज्लोभनसिति । 
यथा च वेणीसंहरि- „ 
मन्थायस्ताणवाम्भः प्लुतक्रहरवलन्मन्दरध्वानधौर 
 कोणाघातिषु गजस्रलयघनघयान्योन्यसंचछ्वण्डः । , 
कष्णाक्रोधापदूतः कुरकृ्तनिधनेोत्पातनिर्षातवातः 
केनास्मत्सिदनादप्रतिरसितसखो इन्दुभिस्ताडितोऽयम्‌ ॥' 
इत्यदिना यशोदुन्दुभिः" इत्यन्तेन द्रौपया विन्लोभनाद्विललोभनमिति । 
जव ( फर से संबद्ध किंसी वस्तु के) गुर्णो का वर्णन क्रिया जाय तो उसे विलोभनं 
छते है । कोई मो व्यक्ति किसी वस्तु के युरणो के कारण ही उस प्रं ढव्ध होता है, रूपकं 
म भी नायकादि को फल.की ओर छन्ध करने के लिए कवि उसके युणों का आख्यान करता 
दे । नायकादि मे इटम्रा्ति का कोम उत्यन्त करने के कारण यह त “विकोभनः. कहलाता 
है । जेते रत्नावही नाटिका मे ही वैताछिक चन्द्रमा तथा वत्सराज कै समान गुर्णोके वणेन 
के द्वारा स्तागरिका का पिलोभन करते है, जो समागम ( उदयन रत्नावली मिलन } कै हेतुरूप 


अनुराग वीज को सागरिका के हदव मेँ वडा रदे दै । इस प्रकार निम्न प यँ विलोभन पाया 
जात्य है- 


(१ ) शुणाल्यानात्‌ः इत्यपि पाडः 1 


[1 
{9 


दशरूपकपर 


भस्त होने के समय समस्त शोभ ( तेज ) से श्रूल्य खयं के माकाश के पार चले जाने पर, 
समी राजालोग हाम्‌ के समय एकत्रित दौक्र प्रीति तथा उन्नति के विधायक वत्सराज उदयन 
के, कमकुकी शोमा का अपहरण करने बे, चरर्णो का सेवन करनेके क्र राजमण्डप्मे 
उती तरद वाट देख रहे है, जेते प्रोति तथा उन्नति के विधायक, चन्रमा की, कमल की शोभा 
कौ ष्टीन सेने वारी, किरणो कौ वाट देख रहे दो! 

(यदां शाम के समय भावो चन्द्रोदय के साथ दही साथ वत्सराज उदयनके युणौका 
चणंन किया गया है । "पादयान्‌' के दिल्ट प्रयोग से अनुप्राणित उपमा अलंकार चन्द्र तथा उदयन 
-के उपमानोपमेय भाव फो व्यक्त करता है \ ) 

अथवा, जेते वेणीकतदार नायके युपिष्ठिर कफे दारा युद्ध घोषणा किये जाने व रणटन्दुभि 
के वजने से द्रौपदी का विलोभन किया गया है । निम्न परयमें भीम ने रणदुन्दुभि के शर्णोके 
आख्यान के द्वारा नारक को नायिका द्रौपदी का विलोभन किया है । 

यद दुन्दुमि किसने बजाया है, जिसकी भावाज हमारे सिंहनाद के समान दै । इस्तका 
धी तथा गंभीर शष्द मंथन के समय चंचल तथा ष्षुग्ध समुद्र-जल से ध्र ( ग॒दा्भ) कै 
भरने से शब्द्‌ करते हए चंचल मंदराचल के गंभीर गर्जन के सदृश 8, तथा जव एकं साथ 
सैको टक्का्ँ तथा हजारे भेरियां वजाई जाती रै तो रेस्ती प्रचण्ड आवाज होती है जेते 
गरजते हण प्रलय के मेघ परस्पर टकरा रहे दो । यद्‌ रणदुन्दुमि कौरवो के प्रति उत्पन्न द्रौपदी 
के क्रोपका अग्रदूत है, तथा कुरुकुर के भावी संहार का उत्पातदलक प्रख्यकालीन श्चंस्ावात है। 

छथ युक्ति-- 
खंप्रघार्एमर्थानां युक्ति-- ध 
यथा रल्नावल्याम्‌--मयापि चनां देवीदस्ते सवहुमानं निक्षिपता युक्तमेवादुष्टितम्‌ । 
कथितं च मया यथा वाभ्र्यः कश्चकी सिदलेश्वरामात्येन चछभूतिना सह॒ कर्थकथमपि 
समुद्रादुत्तीयं कोशलोच्दिततपर गतस्य रुमण्वतो घटितः ।` इत्यनेन सागरिकाया श्नन्तः- 
पुरस्थाया वत्सराजस्य खखेन दशनादिप्रयोजनावधारणाद्वाभ्रन्यसिदलेश्वरामात्ययो 
स्वनायकसमागमहेतुप्रयोजनत्वेनावधारणादुक्तिरिति । 

जौँ र्थो का ( पात्र के अभीष्ट त्थ्य का ) जवधारण या समर्थन किया जाय; 
वहाँ युक्ति होती द 1 जसे अन्तःपुर मै स्थित सागरिका वड़े मजे से वत्सराज के दृष्टिपथमें 
आ सकती है, इस प्रयोजन का समर्थन करने से तथा वाभ्नभ्य एवं सिंहठेशवर फे मंत्री वसुभूति 
के सागरिका ( रत्नावली ) तथा वत्सराज के समागम के प्रयोजन कै समर्थन करने के कारण 
वर्ह युक्ति कौ -व्यंजना इनः पंक्तियो मँ की ग हैः- भने भी सागरिका को सम्मानपूरवैक 
देवौ वासवदत्ता के हार्थो सपृ कर ठीकदही.कियाहे। भति यहभी कददियादै किकच्चुकी 
वाभ्रव्य सिंदलेश्वर के मंत्री वघुभूति के साथ किसी तरह समुद्र मे इूवने से वच गयादहै मौर 
कोचर के जीतने फ छिथ प्रस्थित सेनापति रुमण्वान्‌ के साथ है" यह मेने यह ठीक ही किया 
है शस वाक्य से यौगंधरायण ने अपने काय का समर्थन ( अवधारण ) किया है, भतः यहौँ युक्ति ' 
नामक नाय्कीय तख है । 

मथ प्रा्िः- ५ 
ननप्रा्िः सखागप्रः . 

यथा वेणीसंहारे- चेटी- भर्िणि ! परिचिदो विश्न कुमारो लक्खीयदि # 

( भच्रि ! परिङपित इव मारो लच्यते । ) इत्युपक्रमे भीमः-- 
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मथ्नामि क्रौरवशतं; समरे न कोपादुशासनस्य रुधिरं न पिबाम्युरस्तः । . 

संचृणयानि सदया न खयोषनोरू संधि करो भवतां दधतिः परोन ॥ 

द्रौपदी-( श्रत्वा सहर्षम्‌ ) णाध श्रस्घुद ववं ख एदं वच्रणं ता पुणो पुणो भण \ 
( नाय । श्रशरतपूवं खल्वेतद्ववनं ततनः पुनर्भण ) इत्यनेन भीमकोधवीजान्वयेनेवं छख 
भ्या द्रौपयाः प्राप्तिरिति । 

यथा च रत्वावल्यापू--सागरिका--( श्रत्व सषं परिद्रवय स्एं पश्यन्ती ) 
कं ्रश्॑सो राश्रा उदयणो जस्स चं तादेण दिण्णा ता परप्पे्षणदूसिदं मे जीविदं 
एतस्ष दंसशोेण वहुमदं संनादम्‌ ॥ (कथमयं स राजोदयनो यस्याहं तातेन दत्ता तत्पर- 
मरेषणदूषितं मे जीवितमेतस्य दशनेन. बहुमतं संजातम्‌ ) - इति सागरिकायाः खखागम- 
ट्पाप्तिरिति । 1 

जद (फर की प्राप्ति की जशामें) सुखक्ा आगम दहो, वहो प्राप्ति नासक 
खखांग होता हे! जेते वेणीसंदार नास्क के प्रथम अंक मे जव सेविका द्रौपदो {कौ यह्‌ 
लना देती £ पि '्सवामिनि, कुमार भीमसेन क्रुडध से नजर आति दै, ओर जव ` भौम निम्न 
उक्ति कफो खनाता है-- 

नो केकारणमेंसौक्ौर्वोकोयुदधमेंन मथ; दुः्ास्नकी छत्तीसे खूनकोन 
पीड; सुयोधन की दोनो जथो को गदासेन तोद १ तुम्हारे राजा युधिष्ठिर किसी(भी) 
सततं पर ( कौरवो से › संभि करते रहै; (सेञ्चे शसक कोर पर्वाहि नदीं)! ` | 
तव द्रौपदो दपं के साथ कदती दै--'स्वामिन्‌ › एेसा वचन पहले कभी नदं सुना, इस- 
स्यि फिर से (वार वार ) किए ।' यहो मीम के क्रोध के संबन्ध के कारण द्रौपदी कौ संखप्राप्ति 
होती है ( इसलिए फ भीम उप्तक्री प्रतिज्ञा पूणं कर उसकी टी वेणी को . अवश्य ` आबद्ध 

रेणा ), अत्तः प्राप्ति मानी गई है। 

अथवा जंसे रत्नवली नाटिका मं वेताचिकां की उक्ति सुनकर सागरिका हं के साथ 
इथर उधर सरश्ड दष्ट से देखतती इडे कदती दै-- क्या-यदी .वह राजा उदयन है, जिसके लि 
पिताजी ने सुदतै दे दिया है; तवतो दूसरे लोगो कौ सेवा करने से कमित मेरा ` जीवन इसके 
दर्शन से सफ़क हौ गया है 1 यहाँ सागरिकां को खख कौ प्राप्ति इ है, अतः यहाँ मी प्रापि है। 


रथ समाघानम्‌-- 
वीजगमः समाघानम्‌-~ ` । ; 1 
यथा रलावत्याप्र-- वासवद्ता-- तेण हि उच्ररोहि मे उवश्मरणाई । ( तेन द्यप- 
जय स. उपकरणानि ।” ) सागरिका--मष्िणि एदं सव्वं सनम्‌ । ( भरं एतत्स 
सज्यम्‌ † ) वासवदत्ता--( निरप्यात्मगतम्‌ ) रहो पमादो परि्रणस्स अस्स. एव्व 
दंघणपहारो पश्त्तेण रर्वी्नदि तल्प ज्जेव कं दिदिठगोश्यर ्राश्रदा, सड एवं 
दाच । ( प्रकाशम्‌ ) दने सागरिए कौस तुमं शरन पराश परिरो मश्रणुसंवे सासिं 
मोत्तूण इहागदा ता तहिं जेव गच्छ ।' (-श्रहो प्रमाद्ः परिजनस्य यस्यैव दर्शनपथा- 
स्मयल्नेन र्यते त्येव कथं ष्टिगोचरमागता, मवतु एवं तावत्‌ । चेटि सागरिके | कथं 
स्वम पराघीनि प्रजने मदनोत्सवे संरिकरं सुक्तवेदागता तस्मात्तत्रैव गच्छ 1” } इय 
पमे सागरिका--( स्वगतम्‌.) “खरिश्या राव मए सुसंगदाए इत्ये समप्पिदा पक्खि 


म्‌ दशरूपकम्‌. - 


च मे कुतूडलं ता ्रलक्खिद्मा पेकिखित्सम्‌ । ( सारिका ताचन्मया सुसंगताया दस्ते सम~ 
पिता प्रेक्षितुं च मे तूलं तदलक्षिता रक्षिष्ये 1: ) इत्यनेन । वासवदत्ताया रतावलौ- 
वत्सराजये््नश्रतीकारात्सारिकछायाः खस॑गता्प॑रोनालक्षितप्ेक्षरोन च वत्सराजसमा- 
गप्रहेतोर्बीजस्योपादानत्समाधानमिति } 
यया च वेणीसंहारे--भीमः-- भवतु पाया्लराजतनये श्रूयतामचिरेणेव कालिन 
चधद्ूजध्रमितचण्डगदामिधातसंचूणितेस्युगलस्य सयोधनस्य । 
स्त्यानावनद्धघनशोणितशोणपाणिरुत्तं यिष्यति कचांस्तव देवि भीप्रः ॥ 
इत्यनेन वेणीसंदारहेतोः कोधवीजस्य पुनरपादानात्समाधानप्‌ । 
वीज का उपादान; फिर से वीज का युक्ति के दवारा व्यवस्थापन समाधान कहराता 
ह। जसे रत्नावली नाटिका में सागरिका उद्रयनकोौ देखने की च्च्छा से मदनपूना के स्थान 
परर आ जाह ३, उसकी यह्‌ सच्छा वीजागम कै रूप मै इन पंक्तियो से स्पष्ट ३। 
वास्तवदत्ता-तो पूजासामग्री मेरे पाप ङे जाओ, 
 सागरिका- स्वामिनि, यह्‌ सव तैयार ६1 
वाप्तवदत्ता ( देखकर अपने आप }-दासिर्यो का प्रमाद कंसा है, जिसकी (राजाकी) 
दृष्टि से वचानि के ल्यि हम वहे प्रयत्न से इनकी रक्षा करते दै, उप्त कै दृष्टिपथ मे ( यह ) कैत 
मारहीदै। टीकर मैं मामलेको यों माल दुग । (प्रकट) मरी सागरिके, सव दास्यो 
के दृसरे कामम संलद्र दोन पर सारिका को दोदकर तुम यर्म मदनोत्सव मे कैसे आ गई १ 
दरसल वीं चटी बो 1 
सागरिका-( स्वगत ) मैना तो मैने सुसंगता के हाथ सौप रक्खी है, तथा वर्सराज करो 
देखने की मेरी उत्सुकता दै, इसि मँ दिपकर देखुंगी । 
यदौ एक ओर वा्तवदत्ता रत्नावली तथा वत्सराज के परस्पर दद्चेन का प्रतीकार करती 
है तथा दूसरी गौर सागरिका मैनाको स्॒ंगता के हार्थो सष कर चिपकर उसे (राजाको) 
देखती 2 । यदँ रव्नाव्रली ( सागरिका ) की इस चे मे वत्सराजसमागम के हेतुरूप वीज 
का उपादान फिया गया है, अतः यदौ समाधान नामक मुखांग है । 
अधवा, चैते वेणीसंहार नाव्कम निम्न उक्तिके द्रद्रौषदी कौ भाश्वस्त करता हुमा 
मीम दीरवसंहार की खना देकर वीज का समाधान कर रदा दै) । 
ष्टीक ३ 1 देवि पाचालराजयपुत्ि खनो, थोड़े ही दिनो मे चंचल हार्थो से घुमा हुई गदा 
कै प्रदा्तेते द्री जां्घो बले दुर्योधन के धने च्रे खूनसेरंगे हार्थो वाला मीम तुम्हारे 
वाय कोरसंवारेा + 
प वेणीसंदार के कारण भीमके करौ (कौज) का वार वार उपादान हारै, भत 
समाधान ३} समाधान केद्वारा पत्र दृम्रे लोर्गोकौ इस्त वात्तका विश्वास दिलातारैकि 
फटप्राप्नि जवद्य होगी । 


` श्रथ विधानम्‌- 
विधानं खुखदुश्वज्त्‌ ॥ २८ ॥ 
` यथौ मालतीमाधवे प्रथमेऽद्धै--माधवः-- 
“यान्त्या सुहूर्वलितकन्धर माननं त- 
दाठत्तद्रन्तशतपन्मि्भं वहन्त्या । 
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दिरथोऽमृतेन च विषेण च पद्मलया 
गाढं निखात इव मे हृदये कटाक्षः ॥ 
यद्विश्मयस्तिभितम्तमितान्यभाव-- 
मानन्दमन्दमग्तप्लवनादिबाभूत्‌ । 
तत्संनिधौ तदधुना हृदयं मदीय-- 
मन्गारचुम्वितमिच व्यथमानमास्ते ॥ 
इत्यनेन मालत्यवजलोकनस्याद्ुरागस्य समागमदहेतोर्बीजाचुयुण्येनेव माधवस्य सुखटु 
खकारित्वाद्िधानमिति । 
यथा च वेणीसंहारे--शरोपदै- णाध पुणोवि तुम्मेटिं चद आश्रच््ठि्च समासा- 
सिदव्बा । ८“ नाथ पुनरपि त्वयाहमागत्य समाश्वासयितव्या ° ) भीमः- नलु पाघ्राल- 
राजतनये किमदयाप्यलीकाश्वासनया । ॥ 
भूयः परिभवेङ्गान्तिलजाविधुरिताननम्‌ । 
श्मनिःरोषितकोरग्यं न पश्यसि वृकोदरम्‌ ॥" 
इति सद्म्रामस्य खखदुःखहैतुत्वाद्विधानमिति । 
जरह ( नायकादि के हदय में ) सुख तथा दुःख पदा हो, वहां विधाने कहराता 
हि । फठग्राप्ति की इच्छा सुख तथा दुः का नायकादि म रह रहकर संचार किया करती. 
श्सी को विधान के नाम से पुकारा जाता है। जेते मालतीमाधव नाटकमें मालती को देखने 
के वाद माधव सुख व दुःख का अनुभव करता है, इसका पत्ता ध्न पयो से र्गतां है । 
माधव-टेदे युके इए वृन्त वाके कमल के समान, टेदी गरदन वाके उप्त सुख का वहन 
करती हई, रोमयुक्त आंखो वारी जाती हई माल्ती ने अग्रत मौर विष मे ( एकर साथ ) वुल्ला 
हआ कटाक्ष ( रूपौ तीर ) जेते मेरे हृदय मेँ वहत गहरा गडा दिया है । . 
उप्त मालती के नजदीक होने पर॒ मानो अखृतके सेचनपेजो मेरा हय. विस्मय के 
कारेण स्पन्दन दो गया था+ तथा उसके दृप्तरे मावो का भस्त हो गया था,.णवं वह आनन्द से 
मन्द गति वाका हो गया धा, वह मेरा हृदय अव ( उप्तके अभाव मेँ ) स्स तरद त्फ रहा 
दै, मानो अंगाो का खं कर रदा दो । 
यदँ मालती तथा माधव के मावी अनुराग तथा समागम का हेतु माधवङ्घत मार्तीदसंन 
वौअ के अनुरूप होने के कारण माधव मँ सुख तथा दुःख को उत्पन्न कर रदा है, भतः यँ 
विधान नामक सुखांग है 1 
अथवा जते वेणीसंहार मं .सं पामजनित संख तथा दुःख का वेणेन, करके भीम ने विधानः 
का संनिवेश शिया है । 
द्रोषदी -नायः, तुम फिर भी अकर्‌ सुञ्चे आद्वासन दिला जाना 1 । 
मीम--अरे पांचारराजयुत्रि, अव भी द्चूठे आदधानो की क्या जरूरत है । हारकी 


ग्छानि तथा र्ज्जा पे रदित सुख वलि वरकोदरको कौरवो कतो निशेषन करने तक तुम 
पिरसेनदेखोगी) । । 
अय परिभावना-- 


परिभावो-ऽडताषेश्षः 


यथा रलावत्याम्‌-- सागरिका-\ रष््ो सविस्मयम्‌ ) कधं पच्चक्खो ज्जेव श्रणङ्ञो 
पू पडिनच्छेदि । ता श्रहंपि इध टिठिद ज्जेव णं पूजदस्सम्‌ । ( कथं म्त्यक्ष एवानङ्ः- 
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पूजां अ्रतीक्षते । तत्‌ श्रहमपीह स्तेनं पूजयिष्यामि!” ) इस्यनेन वरसराजस्यानङ्गहप- 
तयाप्वाद्नपप्य च प्रत्यक्षस्य पूजाप्रहणस्य लोकेोत्तरत्वदद्ुतर्सविशः परिभावना । 
यथा च वेणीसंदारे-्रौपदी - किं दाणि एसो पलश्रनलघरत्यगिदमंसलो खरो 
खरे समरदुन्दुभो ताडीश्रदि 1 ( क्रिमिदानीमेपं प्रलयजलघरस्तनितमांसलः कणे 
क्षे समरदुन्दुभिप्ताव्यते' ) इति लोकोत्तरसमरदुन्दुभिष्वनेर्िस्मयरसवेशादद्रोपयाः 
परिभावना । 
जह अद्धत भवेश हो अर्थात्‌ आशयं की भावना पात्रमे पाई जातीहो, व 
परिभाव या परिभावना होती है । जेते रत्नावली नाटिका मदनपूजा के समय स्वयं 
उद्यन को उपसिथत देखकर धिपकर देखती हृद सागरिक्रा आश्चयं के साथ कहती है--“भरे, 
क्या प्रत्यक्ष कामदेव ही पूजा यदण कर रहादै? तो मी य्हीसे इसकी पूजा करहगी।" 
यरद व्राज को कामदेव बनाकर उत्तकी स्वयं की सत्ता का निराकरण ( अपवन ) किया 
गया है तथा प्रत्यक्ष अनंग के द्वारा पूजाग्रहण अलौकिक है इसव्यि सागरिका शी उक्तिर्मे 
अभिव्यञित्त अद्भुत रस के सविदा के कारण यँ परिभावना" नामक सखांग ३ । 
अथवा जेते वेणीस्तदार म समरडुन्दुमि की रोकोत्तर ध्वनि कौ सुनकर द्रोपदी मे अद्भूत 
रस करा भवेश्च पाया जाता है, जिक्र व्य्जना द्रौपद्यै की इस उक्ति हो रदी रै-- स समय 
प्रलय की मेषध्वनि कै समान भौर ध्वनि वाला यहु समर दुन्दुभि क्षण-क्षणमे क्यो. 
वजायाजारदादै ८." । 
श्रयोद्धेदः-- । 
--उद्धेदो मूढसेदनम्‌ । 
यथा रत्नावल्यां वत्सराजस्य कुषुमायुधग्थपदेशगुटस्यवं तालिकवचसा 
श्रप्तापाल्तः इत्यादिना उदयनस्य" इत्यन्तेन वीजानुयुण्येन बोद्धेदनादुद्मेदः । 
यथा च वेणोंहारि--ायं किमिदानीमध्यवस्यति युः ।' इत्युपक्रमे ¶ नेपथ्ये ) 
यत्छत्यत्रतमक्तभीरमनसा यलेन मन्दीकृतं 
यद्विसमठुंमपीहितं शमवता शान्ति लस्येच्छुता । 
तद्धूतारणिसंयतं दृपदचतकेशम्बराकषणेः 
क्रोधज्योतिरिदं महत्ुसुवने यौधिषटिरं जृम्भते ॥ 
भीमः--( सदरषम्‌ ) जुम्भता जृम्भतां संभत्यप्रतिहतमायंस्य कोधज्योतिः + इत्य- 
नेन छलस्य द्रौपदीकेशसंयमनहेतोवुंधिष्ठिरकोघस्योद्मेदनादुद्मेदः । 
जह्य भव तकत चिपे इुएु (मूढ ) वीज को प्रकट कर दिया जाय अर्थात्‌ गढका 
भेदन हो, उसे उदू मेद कहते द । ( पदलेकी स्थिति तक वीजका पोपणहो रहाहै 
अनुकूल भूमि, जल तथा खाद को पाकर वीज य्दा एूट पड़ता है-कवि वीज का संकेत तो 
पहले हौ कर दैता दै, जन्तु वीज के साधनादि का मवयुण्डन, स्पष्टतः दसी के अंते हरता है) 
जेते रत्नावरी मे कुठमादुष के व्याज से वत्सराज की वास्तविक सत्ता धिपी थी, किन्तु 
वैताछिक कौ उक्ति मेँ “उदयनः शब्द के द्वारा उस गूढ वस्तु का भेदन हने से य उद्धेद्‌ ६1 
यह्‌ गूटमेद वीज का ही सहायक या साधन हं । 
अथवा जेते हे मायं अव वठे भदिक्या करना चाहेगे--सहुदेव के यह्‌ पृष्यने प्र दी 
नेपथ्य से.निन्न प्रय सुनाई देता दै-- ` ए 


प्रथमः प्रकाशः । | २४ 


` अपने सत्यत्रत के भंग से. डरने वाङ युधिष्ठिर ने जिक्ष करीष कोः मन्दा करः लिया थाः 
कुल की शान्ति की इच्छा वाले शान्तिप्रिय राजा ने जितत क्रोध को ने को. भी .इच्छाकी, 
युधिष्ठिर की वही क्रोधाच्च, जो द्रौपदी के वाल व.वखो के खंचने से, युतरूपौी अरणि ( काष्ट- 
दण्ड ) से उत्यत्त दुई है. कोर्वो के घने ( बडे ) जंग मेँ फर रही है । 
इसे सुनकर हं के साथ मीम ` कहता है-- पूज्य भ्राता "की क्रोधाग्नि अव वेरोकटोक 
फटे, वेरोकटोक फे यदं दरौपदी के वा के वापे जाने के कारणभूत युधिष्टिस्कोप का 
उद्धेदन किया.गया है, जो अव तक गृढ द्ये ए्हा है । 
प्रथ करणम्‌-- । 
करणं प्रङ्तारम्भः- 
यथा रत्नावल्यामू-- "णमो दे $द्ठमाउह ता अमोहद॑सणो मै भविस्ससि ` त्ति । 
दिट्ठ जं पेकिखदन्व॑ ता जाव ण कोवि मं पेक्खड ता गमिस्सम्‌ ।' ( नमस्ते कुखमायुध- 
तदमोघदशेनो मे सविष्यसीति ) दष्टं यस्मरक्षितन्यं तयावन्न कोऽपि. मा मेक्षते तद्रमि- 
ष्यामि । ) इत्यनेनानन्तराङ्कभकृतनिर्विघ्रदशनारम्भणात्करणम्‌ । न < 
यथा च वेणीसंहारे--तत्पच्चालि गच्छामो वयमिदानीं रुलक्षयाय इति.1. सद- 
देवः--श्रायं | गच्छाम इदानीं गुरुजनानुज्ञाता विकरमानुहपमाचरितुम्‌ ।` ` इत्यनेनानेन्त- 
राङ्कप्रस्तूयमानसड्प्रामारम्भणात्करणमिति । सवत्र चेदोरेशश्रतिनिर्देशवषम्ये क्रियाक्रम- 
स्याविवक्षितत्वादिति । 
रूपक की कथा के अनुप प्ररत कायं का जहाँ भारम्भ हो, व्हा करण होता हे । 
(करण कै द्वारा भावी अंक के वृत्त की व्यज्जनाभी करादै जाती दहै) जेसे-रलावलीमे, हि 
कामदेव, मेरे छि सफल्दश्ेन वनोगे । जो सुक्ञे देखना चाहिए था, वह देख.लिया । भव में 
इस ठंग से चली जाऊँ कि सुन्ञे कोदईन देख पवि) रलावलीकी इस उक्तिके द्वारा 
मवी अंक मे वणित निर्विघ-दशेन-प्रयल के आरम्म.की व्यञ्जना ` कराई गई रै, अतः करण 
नामक सुखाङ्ग है । ` ५. 
ओर जसे वेणीसंहार भँ-( भीम ) "तो द्रौपदि, अव हम कौरवो के नाके ञ्िजा 
रदे है 1 ( सहदेव ) “आयं, अव्‌ गुरजर्नो की आक्ञा पाकर पराक्रम के , योग्य कायं करने को 
चल ।› इसत कथनोपकथन के द्वारा भावी अंक में प्रस्तूयमान युद का आरम्भ न्यजित दै, 
अत्तः करण हे । यहाँ भीम व. सहदेव दोनो के वाक्यो मे सभी जगह (दोन स्थानौ पर ) 
उदरा तथा विधेय के क्रम मेँ व्यतिक्रम पाया जाता है । वाक्य मै पहर उदेश ( कुरुकुलक्षयाय; ` 
विक्रमानुरूपमाचरितुम्‌ ) का प्रयोग होना चाहिए, बाद मँ श्रिधेयरूप क्रिया ( गच्छामः } का । 
किन्तु इस वाक्य में पहले त्रिया ८ गच्छामः ) का प्रयोग किया गया दहै, वादे उदे का 
यद दोप नजर भता है--शस शंका के उपस्थितः होने पर श्सफा निराकरण करते.हृए 
वृत्तिकार धनिक कहते है कि यँ. “गच्छामः क्रिया कवि क्रा विवक्षित न होकर 


ङुरुङुक्षय' या (विक्रमानुरूपाचरण' ही विवक्षित है, अतः वटी षिथेय होने के . कारणं यों 
वाद मं प्रयुक्त इआ है । 


श्रय मेदः-- 
-सेद्‌ः पोत्साहना मता ॥ २६॥ 
यथा वेगीसंहारे-- गाव † मा क्खु जण्णसेणीपरिभवुदीविदकोवो सरणपेक्खिद- 
सरीरा परिकमिस्सथ जद धप्पमततघरचरणीयाईं खणीयन्ति रिउबलाईं 1 ( नय `] मा 
8 द्‌० 


२६. दरारूपकष्‌ 


खलु यक्षसेनीपरिभवोदीपितकोपा अनपेक्षितशरीराः परिकमिष्यथ यतोऽप्रमत्तसंचरणी- 
यानि भरूयन्ते सिपुवलानि ! ) भीमः-- ध्य सृक्षत्रिये । 
श्नन्योन्यास्पफालमिणद्धिपस्धिरवसासान्द्रमस्तिष्कपदड्के 
मम्रानां स्यन्दनान।पुपरिकृतपदन्यासविक्रान्तपत्तौ । 
स्फीताखकपानगेष्टीरसदशिवशिवातनरस्यत्कवन्धे 
सदप्रामेकार्णवान्तःपयसि विचरितुं पण्डिताः पारडुपु्राः ॥" 
इत्यनेन विषण्णाया दरौपयाः कोधोसादवीजानुगुण्येनैव प्रोत्साहनाद्ेद इति 1 
एतानि च दादशयुखाङ्गानि वीजारम्भयोतकानि - साक्षास्पारस्पर्यैण चा विधेयानि । 
एतेषामुपकतेपपरिरपरिन्यासदुकत्युद्धेदसमाधानानामवश्यंभावितेति 
. जहौँप्रोसाहन पाया जाय, अर्थात्‌ पान्न को वीज के मरति प्रोत््ाहित करिया जाय 
वदां मेद होता हं । । 
जेते वेणीसंहार के निम्न कथनोपकथन मेँ क्रोध उत्साह रूप वीज कै अलु-रूप वचन के 
दारा भीम विषण्ण द्रोपदी को प्रोत्साहित करता है । सतः यँ मेद नामक सुखाङ्ग दौगा । ` 
द्रौपदी-नाथ, यक्षसेनी के पराभव से उदीकष्ठकोप वाटे होकर, अपने शरीर को भूर 


कर युद्ध म न क्ड्ना, कवोकि शृष््ओं की सेना प्रावधानीसे धूमे जनि योग्य है पेता 
छना जातादै 


भीम--अरी सुक्षवरिये ! पाण्डव के पुत्र उस संग्रामरूपी समुद्र के जर कै वीच धूमनेमें 
शल है, जिस आपस कै करने से ट्टे हुए हाथियों फे खून, चीं ' मौर मस्तक के सान्द्र 
कीचड़ मे मग्न र्थौ के ऊपर होकर पदाति सेना पार हो रही दौ तथा जिसमे जीभर कर खून 
पी-पीकर पानगीष्ठो मे चिष्ठाती हुई अमङ्गल श्रगाल्यिों के दरव्दरूपी तूयं की तारु पर 
कबन्ध नाच रहै दौ । 
सुख 'धिकेये १२ अद्ध वीज नामक अरथपरकृति तथा आरम्भ नामक अवस्था के ग्यजजक 
है; इनक मंपदन साक्षात्‌ रूपसे या परम्परासे नारक या रूपकमे किया जाना चाहिए 
इन वादे से मी उपक्षेप, परिकर, परिन्यास्, युक्ति, उद्धेद व समाधान शन अर््गोका 
मुखसन्धि भ उपादान स्वधा आवश्यक है । 
श्रय सङ्घं प्रतिमुखपंधिमाह-- 
लव्यालदयतयोद्धेदस्तस्य प्रतिश्चखं भवेत्‌ । 
चिन्दुप्रयलाचुगमादङ्ास्यस्य च्रयोदशच ॥ ३० ॥ 
तस्य वीनस्य रिचिक्षच्यः किंचिदलद्य इवो दरदः प्रकाशन तत्परतिमुखप्‌ । यथा 
रत्नावल्यां द्वितीयेऽङ्के चत्सराजसागरिकासमागमदेतोरयुरागवीजस्य ्रथमाद्धोपक्षिप्तस्य 
सुसङ्तागिदूधकाभ्यां ज्ञायमानतया किं चल्लक््यस्य वासवदत्तया च चित्रफल्कवृ्तान्तेन 
किंचिदुकलीयमान्य दृश्यादश्यरूपतयोद्धेदः प्रतिमुखसंधिरिति । ॑ 
वेणीसंहारेऽपि दवितीयेऽड भीष्मादिवयेन किचि्लद्यप्य शर्णायवधाचालच्यस्य 
करोघवीजप्योद्धेदः । 
“सदभरयगणं सवान्धवं सहमिव्रं ससुतं सदा्चुजम्‌ । 
स्ववलेन निहन्ति संयुगे न चिरात्पाण्डुसतः सुयोधनम्‌ ! . 
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. .( 9 ) लदयाऽलच्य इवोद्धेदः इति पाठान्तरम्‌ 1 


प्रथसः प्रकाशः ` ७ 


हूत्यादिभिः-- ˆ ˆ ` ` ` -' `. 
दुःशासनस्य हदयक्षतजाम्बुने । 
| ` दुर्योधनस्य च यथया गदयोसभङ्े.1 . 
तेजस्विनां समरमूनि पाण्डवानां 
. : ज्ञेया -जयद्रथवचेऽपि -तथा प्रतिज्ञा ॥ 
इत्येवमादिभिशवोद्धेदः भतिमुखसंधिरिति । 


अव्र परसक्गोपात्त प्रति संधि का अङ्गौ सहित वणेन करते है--उस वीज का इुचु-ङुचं 
दिखाई देना जर इदु दिखाई न देना ओर इस रच्याखदय खूप मेँ पट पद्ना 
(उदधिच होना) प्रतिमुख संभि का विषयं दे । ईस संधि भँ विमु नामक भधति ` 
तथा प्रयत्न नासक अवस्था "का मिश्रण होता हे । इसके तेरह अङ्ग हते ट ¡ ( सुलसंभिं 
म वीज कोया नाता है, उत्ते उचित वातावरण मँ पोषण भिल्ता हे! इस पोषण केदारा 
तिस संधि मै आवर वह पटने र्गा है, विन्त जिस तरह पले पदल , निकठता 
वीजाङ्कर वकद जस्पष्ट अवस्था पे होता दै, ठीक वैसे बीज का भङ्ुर थोद़े अरष्टरूप मे 
प्रति संधि मे उद्धिन दोता है1) ए 11 

से रलावंडी के प्रथम अद्म वत्सराज व सागरिका के (भावौ ) समौगम के हेर 
जिस अनुरागवीज क नया गया है, उसे दूरे अद मँ खसंगता च विदूषक. जान जति दिः 
इसि वह कुद्ध-ङद प्रगट दौ जातत दै, तथो चित्रफलककृततान्त के कोरण वासवदत्ता कै दारा 
कुह गृहीत हो जाता दै 1 इस प्रकाए वोज के शुर का द्य ` ओर कु अद्रय रूप मँ 
उद्धिन होना प्रतिुलसंधि है 1 अवि 

वेणीसंहार मै भौ युधिष्ठिर का कऋरोधवीज भीप्मादिके मरण से रक्ष्य हो गया है, चिन्त 
अभो कणं आदिक वधकेन होने जुष्य रै \ इस रक्यारश्चय रूपमेँ उसका उद्धेद 
प्रतिमुख की व्यञ्जना करता दै ` 0 । क, 

पाण्डु का पुत्र युधिष्ठिर वड़ी जल्दी त्यो, : वोन्धर्वो, मित्रौ, पुरौ तथां अयुजो से युक्त 
सुयोधन को अपनी. सेना के द्वारा युद्ध मँ (निश्चय दी) मारः ङ्गा ।* ( इत्यादि वाक्यो 
के दवारा, जिनसे वोज-युपिष्ठिर कोप--रक्य दो रदा हे ); तथा, दुरयोषन की निग्न उक्तिक 
दारा जहौ दर्योषन का साहस वीजो अकषय रख रहा है प्रतिधखसंधि अभिन्यछित है-- `" 

युदधस्थल मे की गर तेजस्वी पाण्डो की प्रतिकञा दुःशासन के हृदय के खून को पीनेके 
विषय म सैसी थी, तथा गदा से दुर्योधन की जोव को तोडने के विषय मँ जैसी थौ; .वेपी ही 
जयद्रथ के वध के निषय मे समल्लौ जानी चादिए। 

(भाव यह है जैसे पाण्डव नतो दुःशासन का दी खून पी सके, न मेरी जषिही गदा 
से तोड्‌ सके वैसे दी जयद्भथकोभौी न मार सकेगे, उनकी प्रतिशा पूरीन.दौ सकेगी! युद 
दुर्योधन पाण्डवो के किए प्रयुक्त प्तेजस्वी विशेषण के द्वारा उनकी ` अश्चक्तता की खिद्ी उड़ता 


हवा, तथा उम्हं कोरा वाकूसादतौ वताता हवा व्येगय क्स रदा है ! ) ` 
शरस्य च पूर्वादधोपदिष्तविन्दुरपवीजप्रयलार्थाचुगतानि चरयोदशाचानि' भवन्ति, 
तान्याह-- ` 
` ` ` ` विलासः परिखप॑श्च विधूतं श्शमनमरणी ! 
१, यह्‌ वेणीसंहार के द्वितीय अंक मे. दुर्योधन के कलक की उक्ति + जिसे निश्वास हो 
गया है किं युधिष्ठिर अवदय विजयी होगा । 1 





^ दशरूपकम्‌. 


नमंदुतिः प्रगमनं निरोधः पर्युपासनम्‌ ॥ ९९१ ॥ 
घ्धं पुष्पमुपन्यासो बसहर इत्यपि । 

पहले अंक मे जिस वीजकोडार्दियादहै; जो विन्दुकेल्पमें प्रकटित दोने वाला है, 
उस बीज तथा प्रयत्न से अनुगत इस प्रतिसुखसंधि के जो तेरह भङ्क होते हैँ उनका वर्भन 
करते दँः--विखास, परिसपै, विधूत, शमः नम॑, नमध॒त्ति, प्रगमन, निरोध, पर्युपासन, 
व्र; पुष्प, उपन्यास तथा वर्णसंहार । 

यथोदेश्चं लक्षणमाह-- 
रत्यथेहा विलासः स्याद्‌- 

यथा रत्नावत्याम्‌-सागरिक-दिश्चश्च पसीद पसीद किं इमिणा श्राश्रासमेत्त- ` 
फलेण दुल्लदजणप्पत्थणारुवन्येण । ८ हदय, मसीद प्रसीद किमनेनायासमान्न फलेन 
दुलेभजनम्राथनानुवन्धेन + }) इत्युपक्रमे 'तदहावि श्रालेखगदं तं जणं कदुश् जधासमी- 
दिदं करिस्पम्‌ , तदावि तस्स णत्थि श्रण्णो दंखणोवाउत्ति ! ( तथाप्यालेखगतं तं जन॑ 
कृत्वा यथासमीहितं करिष्यामि । तथापि तस्य नार्यन्यो `दश॑नोपाय.  ) इ्येतेव॑त्स- 
राजसमागमरति चित्रादिजन्यामप्ुदिश्य सागरिकायार्चेशप्रयलोऽतुरागवीनानुगतो 
विलास इति । - 

उन्दी का नाम के साथ-साथ लक्षण कहते हैः-- 

रति की इच्छा को विकास अङ्ग कहते द !` ( जो नायक नायिका भ परस्पर एक 
दूसरे के प्रति र्तिका इच्छा व्यक्त की गड हो वहो विलस होगा) जेते रलावटी मे, सागरिका 
वत्सराजसमागमरति कौ इच्छा को लेकर चित्रादि कै द्वारा दही उसे प्राप्करनेकी चेष्टा करती 
करती है ! य्‌ चेष्ठा भ्रयल की अवस्था से संवद्ध है तथा यहाँ रत्नावली का अनुरागरूपी बीज 
साथ-साथ व्यित दहो रदा है, अतः रति की इच्छा से याँ. विरस है। इसकी व्य्जना 
सागरिका की निम्न उक्ति से दती है--हदय, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो, दुर्लभजन ( वत्सराज 
उदयन ) की इस इच्छा के आग्रह से क्या काभ, जिसका फलक केवल दुःख ही दै--अर्थात्‌ 
जिस वत्सराज उदयन को कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसकी इच्छ. करना, केवर दुःख 
केषी किण है) 'फिर मी उपति चिनित कर इच्छानुसार अवदय कसूगी, , फिर मी उत्ते. देखने 
काको दूसरा उपाय नदींहै 

श्रथ परिस्पः-- 
-द्रएटन ण्रुसपंणम्‌ ॥ ३२ ॥ ` 
परिसयः ` 

यथा वेणीसंहारे--कच्चकी--योऽयमुयतेघु वलवत्ख, थवा किं वलवस्छु वाखदेव- 

सदायेष्वरिष्वदयाप्यन्तःपुरसखमन्ञभवति, इदमपरमयथतय स्वामिनः 


( १ >) श्रगयणम्‌” इत्यपि पटः \*( २ ) 'रद्युस्यदा'. इत्यपि पाठः 1 ` 

१. संत टीकाकार सुद्ंनाचार्य “रत्यथंहा" का सथं शुरतार्ैच्छा करते रै, किन्तु रति “ 
का अथे सामान्यनिष्ठही लेना ठीक होगा, उखरत के प्रकरणर्मे विदेदनिष्ठ नहीं, यह दमारा ` 
मत है । वेते वात्स्यायन मेथुन कई तरह के मानते है--दर्वनादि मी! ठेकिन लौकिक अर्थम 
सुरत केवर एक टी प्रकार का मेथुन है। 


प्रथमः प्रकाशः २६ 


श्राश्लप्रहणादङ्गण्ठपरशोस्तस्या प जेता सुने- 
स्तापायास्य न पाण्डुसूदुभिरथं भीष्मः शरैः शायितः ! 
म्रौढानेकधलुर्धरारिविजयश्नान्तस्य चैकादिनेो 
वालस्यायमरातिलूनवयुषः ्रीतोऽभिमन्योवेधात्‌. †" ९ 
इत्यनेन भीष्मादिवये शटस्याभिमन्युवधा्ष्टस्य बलवतां पाण्डवानां वासुदेवसदा- 
यानां खदप्रामलक्षणविन्दुबीजप्रयलनान्वयेन कञ्चुकिसुखेन वीजानुसपणं परिंसपं इति । 
यथा च रत्नावल्यां सारिकावचनचित्रदशंनाभ्यां सागरिकाचुरागवीजस्य दृ्टनष्टस्य . 
कासौ कासौ" इत्यादिना वत्सराजेनाुसरणात्परिसः इति । 
जव वीज एक वार चट हो गया हो, किन्तु फिर दिखा देकर नष्ट हो जाय, सौर 
उसकी खोज की जाय, तो यह खोज परिखपं कहलाती हं । 
जते वेणोसंदार मे द्वितीय अकम सीष्मादि के मरणे वीज इष्टौ गयाधा, किन्तु 
अभिमन्यु के वधसे वह किरसेनष्टहो गया। किन्तु कृश दी सहायता से थुक्त, वल्वानू. ` 
पाण्डवौ के युद्धरूप विन्दु, वीज तथा प्रयत्न के सम्पकं से कंचुको के सुख से निम्न -पदच मँ फिर 
से वौज की खोज की गई है, दसव्यि यहो परिसपे नामक प्रतिसुखांग मानना होगा- 
जिन सुनि परश्युराम का परश्चुः शखग्रहण के समयसे कभी फिसीकेञणे कुण्ठ्तिन 
हवा, उन्हीं परञ्यराम कौ जीतने वाङ भौष्म का पाण्डुपर्रोके-दढारा वार्णोसे गिरा. देनाइ्स 
दुर्योधन कौ दुख न वना सका ¦ वौ दुयोधन अनेको प्रौद धनुधेर शवुर्भ के विजय से थके 
हए, शतरु्जं के द्वारा कटि गये धनुष वाले, अकेले .वालक अभिमन्यु के मारे जने से प्रसन्न 
दोरहाहै। 
ओर जैसे रत्नावली मे, मेना के वचन तथां चित्रदश्चनके द्वारा सागरिका का अनुराग 
वीज क्रमसे दृष्ट तथा नष्ट दो गया हे, उसी की "वह्‌ कहँ है, वह कँ है कहकर वत्सराज 
के द्वारा खोज की जाती है, अतः यों परिसपे अङ्ग है । 
श्रथ विधूतम्‌- 1. 
--विधूतं स्यादरति-- `` ` ` 
यथा रत्नावल्याप्‌--सागरिका-- सदि अहिश्यं॑मे संतावो वाघेदि । ( सखि ! 
धिकं मे संतापो वाधते । ) ( खसद्गता दीर्धिकातो)- नलिनीदलानि सृणालिकाश्चानी-: 
यास्या श्रद्गे ददाति ) सागरिका-( तानि क्षिपन्ती ) सहि! श्रवशोहि एदाई » श्रश्मारणे 
श्त्ताणं श्रायासेसि णं भणामि-( सचि ! श्रपनयतानि किमकारण. श्रात्मानमायास- 
यसि 1 ननु भणामि- ) 
दुल्लदजणारुरप्नो लज्जा गसं परष्वसो ्यप्पा । 
पिश्रसहि विसमं पेम्मं मरणं सरणं णवर एकम्‌ ॥ 
( दुलभजनादुरागो लज्जा युवी परवश आत्मा । 
प्रियसखि विषमं प्रेम मरणं शरणं केवलमेकम्‌” ॥ } 
इत्यनेन सागरिकाया वीजान्वयेन शीतोपचारविधुननाद्धिधूतप्‌ । & 
यथा च -वेणौसंहारे मालुमत्या  दुःस्वप्नदशनेन दुर्योधनस्यानिषटशङ्धया पाण्डवः, 
विजयशद्कपर! वा रतेर्विधूननमिति । । 
जहां भरति हो वहाँ विधूत नामक उङ्क होता हे। ( अरति से यह ताद्य है करि. 


३० द्शरूपक्प्‌ 


वीज के नष्ट दहने पर पात्र उसते दुःखित होकर रक्ष्यको अलक्ष्य मानकर उत्तवी इच्छा 
च्छेद देता है; ससी को विधूत कदुते है; जौ रक्तिका मिधूनन कर दिया गयादौ!) जते 
रत्नावलो मेँ सागरिका का अनुराग वीज अरत्तिके कारण विधूत कर दिया गयाहै। 
कामपोडासंतप्त सागरिका भपनी सखी ससंगता से कदतौ है-'सखि, सुद्र वदी ताप-पीडा 
हो रही है + ( ससंगता वावरौ से कमर के पर्ता ओौर शरणा को छकर इसके {अङ्ग पर 
रखती ६) 1 सागरिका--( उन्द फकती हुई ) सखि, शदे टारे, व्यथं म द करयो अपने 
आपक्तो तकलीफ दै रही दै। मे मच कती ईू--दे भियसखि, दुम व्यक्तिके प्रति प्रेम, 
गेरी छाज, पराधीन आतमा, ( इस्त प्रकार कौ रिथिति मे) प्रेम विषमरहै, ठीक नर्हीरै, अव 
तो केवर एक मरना दही (मेरी) शरण है 1 य्ह सागरिका ने वीजान्वय से रौतोपचार कौ 
दय दिया रै, मतः यह विधूत रै । 

जीर जेप वेणीसंदार मेँ दूसरे अङ्क मे धुत स्वप्न देखने पर दुर्योधन की पत्नी भायुमती 
को रति इसछिद विधूत हो जाती है.करियातो वह्‌ दुर्योधन कै अनिष्ट से आश्कित ह्यो जाती है, 
या पाण्डवं कै विजय की आशंका से मयभीतदहो उत्तीर) 

श्रय शमः- 

"= तच्तमः श्मः] । 
तस्या श्ररतेश्पशमः शमो यथा :रत्नावत्याम्‌--'राजा--वयष्य | नय! ज्िखि- 
तोऽदमिति यत्सत्यमात्मन्यपि मे वहुमानस्तस्क्थं न पश्यामि ।' इति अक्रमे सागरिका- 
८ श्रात्मगतम्‌ ) दिश्रश्च | समस्सस मणेरदोवि दे एत्ति भूमि ण गदो ।' ( दय ! 
समा्वसिदि मनोरथोऽपि त एवावतीं भूमि न गतः ॥ ) इति किचिदरत्युपशमाच्छेम इति । 
जव उस भरति की शान्ति हो जाती है, वह श्म नामक प्रतिमुखाङ्ग दै । तैसे 
रए्नावली मे$ जव सागरिका अपने प्रति राजाकी रतिजनक्ेती है, तो उसकी भरति शान्त 
दो जाती है; ( क्योकि उपे वत्सराज कौ प्रातिकी आस्राहौ जती दहै।) यह्‌ शम नामक 

प्रतिसुखाद्ग श्न पंक्तिर्यो से स्ट है- 

राजा--मित्र, इतने मेरा चित्र वनाया है, इस वात से सचञुच सुद्धे अपने आप्‌ प्र गवं 
है, तो अव मैं इस चित्रफलकं को क्यो न देखूंगा 1 

` सागरिका ( सुनकर-भपने आप }) हृदय, आदवस्त रद, तेरी चच्चछयामौ हनी रुची 
मंजिल तके न प्च पाई र। । ४ 
सय नमे--. 
परिदासवयो नमे-- ; 

यथा रस्नावत्यामू--सदता- सदि ! जस्स कए तुमं श्राश्नदा सो श्रघ्रं पुरदो 
चद्रदि ।' ( “सचि ! यस्य कृते त्वमागता सोऽयं पुरतस्तिषठति' ) सागरिका-(ससयम्‌) 
ससङ्नदे । कस्स कए शरदं श्राश्नदा । ( सङ्गते ! कष्य कृतेऽदमागता ।' ) युसदद'- 
श्रद्‌ अप्यसंकिदे | णं चित्तफलश्रस्स ता गण्डं एदम्‌ । (-शयि श्रातशद्धिते | नु 
चित्रेफलकस्य । तदृशदाणेतत्‌ # ) इत्यनेन वीजान्वितं परिदासवचनं नम॑ । 

१. यहाँ धनिक ने शशीतोपचार विधूननात् विधूतम्‌" ल्खिादहै हमारामतदहै कि गाधा 
प्रिय कौ दुलंम वताया दै, तथा इसके द्वारा "अरत्निः की व्य्जना दौ रदी रै, अतः दमे भ्विधूतः 
काकारण यो ठीक जान पदता है --श्रियस्य दु्लमत्वेन आत्मपारवद्यादिना च उचितेन मेम्णों 
विषमतेनारते्य॑भनाद्‌ विधूतं; यद्वा विषमत्वविद्ेषणेन प्रेम्णो विधूननाद्विधूतम्‌ ।° . 
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. यथा च वेणीसंहारे--'( यो घनश्वेरीदस्ताद्धपात्रमादाय देव्याः समर्पयति पुनः ) 
भालुमतति-( श्रं दत्वा ) इला {-उवशेदि मे ुषठमाई जाव्‌ श्रवराणं पि दैवाणं सवरि- 
णिवततेमि । ( हला उपनय मे मानि याचद परेषामपि देवानां सपर्या निवतेयामि ° .) 
(स्तौ सारयति, दुर्योधनः पुष्पाण्युपनयति, भावुमत्यास्तत्स्पशशंजातकम्पाया हस्तात्पुष्पाणि 
पतन्ति 1 ) इत्यनेन नमंणादुःस्वप्नदशनोपशमाथ देवतापूजाविध्नकारिणा वौजोद्धारना- 
त्परिदासस्य प्रतियुखाद्गतवं युक्तमिति । 

नम से ताप्य परिहास के वचर्नो सेहे} (नमं के अंत्तगेत पात्रों का परिहासं पाया 
जाता है । ) जैसे रत्नावली नायिका में इसत वा्ताकापसे नमं की व्यजनाहोरहौहै। . ~ 

सुसंगता-जिसके किण त॒म आई हो, वह्‌ तुम्हारे साम्ने दी दै। ४ 
सागरिका-८ रत्नावली ) सकतंगता, मै किक लि आदह 

सुसंगता--अरी अपने आप पर वहम करने वाली, इत चित्रफक के ल्थि। तो्सेकेरो! 

यह परिहास वचन यद बीज से संब है, यदौ नमं नामक प्रतियुखांगदहै 1 . `.“ " 

जौर सैते वेणीसंहार मे, जव भानुमती ` देवपूजा कर रही है, तो दुर्योधन वँ पर्हुचं कर 
चुपचाप दासी के हाथ से अर्धपात्र केकर भानुमती को सोपतौ है । भानुमत्ती ( सधं देकर ) 
अरी दासी, जरा पूर लामो, मँ दूसरे देवतार्जो की पूजन कर लू । ( भानुमती पुष्पं केने को 
हाथ वद़ाती है, दुर्योधन पुर्पो कौ सौपता है; उसके स्पश से कम्पित्न भानुमती के हाथ से फूल 
गिर जाते है । ) यहो भानुमती दुःस्वप्नदश्ंन को शन्ति के लिए देव-पूजा कर रहौ है 
विन्त यह दुर्योधनछ्ृत परिहास्रूप नमे उस पूजा मँ विध्न उपस्थितं कर वौजका हौ उद्यारन 
कर रहा है । यह परिदास प्रतिुखांय रूप नम ही है । 

श्रय नमयुतिः- । ६ 

--धरतिस्तज्ञा द्यतिमता ॥ ३३ ॥ 

यथा रत्नावल्याम्‌-- ससत्तता--सहि अदिणिष्ठयं दाणि सि ` तुमम्‌ जा एवंषिः 
भटिणाहत्थाचलम्बिदा कोवं ण सुवसि । ( सहि ! श्रतिनिष्डरेदानौमसि त्वं येवमपि भरा 
दस्ताबलम्विता कोपं न सुध्सि + ) सागरिका--( सम्रभङ्गमीषद्विरस्य ) ससङ्गदे ! 
दाणि पिण विरमसि + ( सङ्गते ! इदानीमपि न विरमसि ॥ ) इत्यनेनान्ुरागवीजो 
द्वारनान्वयेन धृतिनमजा यतिरिति दर्शितमिति । । 


धेय की स्थिति नर्म्ूति कहराती हे । ( नमेयुत्ि के अन्तगंत . पाल मेँ पेयं कां संचार 
पाया जाता है।) 


जसे रत्नावली की निम्न पंक्तियों मँ धृति के दवारा अनुराग वीज उद्धारित हो रहा है, यहोँ 
परिहास से उत्पन्न युति ( नमंति ) पाई जाती है। 


संसंगता-- सखि, तुम अव वड निष्टर हो गह हौ, जो स्वामी के श्स प्रकार हाथ से पकडे 
जने पर भी युस्ते को नदीं च्छत्री । ` 


सागरिका (टेदी मोहे करके, कुद दस कर )-खसंगता, अव मी चुप नहीं रहती । 
मथ मगमतसम्‌-- 


उत्तरा घाक्प्रगमनम्‌-- ` । 

यथा रत्नावल्याम्‌--विदूषकः-- भो चश्रस्स ! दिद्टिश्या चट्रसे 1 { “सो वर्यस्य | 
0 

( १ ) भ्रगयणम्‌ः त्यपि पाठः 


५. 


२ दशरूपकम्‌ 


दिष्टा वर्धसे + ) राजा--( सकौतुकम्‌ ) चयस्य ! किमेतत्‌ ! विदूषकः--भो ! एदं 
क्खुतंजं मए भणिदं तुमं एव्व श्रालिहिदो को श्रण्णो कुसुमाउहव्त्रवदेसेण णिहवी- 
ष्यदि ।' ( मोः ! एतत्वलतु तयन्मया भणितं त्मेगल्िखितः कोऽन्यः कुखुमायुधन्यपदे- 
शेन निहुयते !' ) इत्यादिना 
परिच्युतस्तत्कुवक्म्भमध्यात्कि शोषमायासि गृणालहार 1) 
न सूदमतन्तोरपि तावकस्य तत्रावकाशो भवतः किरु स्यात्‌)" 
इव्यनेन रजविदूषक्रसागरिकासद्धतानामन्योन्यवचनेनोत्तरोत्तरायुरागवीजोद्धाना- 
स्परगमनमिति । 
जौ पातरौ मे परस्पर उन्तसेत्तर वचन पाये जार ८ जिनसे वीज का साहाय्यं प्रति- 
पादित टो ), वयँ प्रगमन होता हे 1 ससे रत्नावली नाटिका मेँ निदूषक व राजा, सागरिका 
व सुसंगता के परस्पर उत्तरोत्तर वचन अनुराग वीज को प्रगट करते है, अतः वदँ प्रगमन है । 
प्रगमन करी न्यंजना विदूधक व राजा की श्त बातचीत से होरदी है- 
विदूषक--मित्र, वड़ो खुशी की बात ह; तुम्हारी ब्रद्धि हो रद ३ै। 
राजा--( कौतुक से ) मित्र, क्या वात है! 
विदूषक--मरे, यह वही है जो मेने कदा था कि द्स चित्र मे तुम्दीं चित्रित हो, कामदेव 
कै नाम से ओर दूसरे किंत व्यक्ति को दिपाया गया है । 
राजा-दे शृणालहार, उसके वक्षःस्थल के वीच से गिर कर क्यो यख रदा है ! अरे जाँ 
तेरे ष्म तन्तु के लिए भी जगह नदी, वों वम्दारौ यंजायश कैसे दो सकती दै । 


द्य निरोवः- 
--हितसयेधो निरोधनम्‌ । 
- यथा रलनावल्याम्‌--राजा--धिदमूखं ! 
आप्ता कथमपि दवात्कण्डमनीतेव सा प्रकटरागा ।. 
रत्नावलीवं ऋन्ता मम हस्ताद्‌भंशिता भवता 
इत्यनेन दत्सराजस्य सागरिकासमागमरूपदहितस्य वासचदत्ताप्त्रेशसूचकेन विदूषक 
चचसा निरोधानिरोधनमिति । 
हित फी रोक (रोध) हो जाने पर निरोधन दोताहे। (प्राक्षन्य वस्तु की प्रापतिसै 
नायकादि को रोक दिया जाय उसमे भवरोध उत्पन्ने कर दिया जाय, वहं निरोधन होगा! ) 
लैते रत्नावली मँ सागरिकास्तमागम वत्सराज का अमीष्टहित है; चिन्तु वासवदत्ता कै 
भरवेदा की चना देकर षिदूषक उसमे अवरोध उत्पन्न कर देता दै! अतः व्ह निरोधन है 
जिष्तकी व्यंजना राजा कौ निम्न उक्ति से होती है- 
मूखं व॒स्चे धिक्कार दै । कफिसौ तरह देवकी कृपा से प्रा्ठ, अनुराग से युक्त ( जिसका 
्ेम प्रकट हो गया है); प्रिया (सागरिका) कोमेक्ण्ठसेभमीन ल्गापरायाथा कितूने उसे 
उसी तरह हाथ ते गवा दिया जेते दैववश्च प्राप्त, उज्ज्वल रत्नावली (रत्नमाला ) को गकम 
डान के पहले ही गवा दिया जाय । 
श्रथ पयुपासनम्‌- 
पयुपास्तिरयुनयः- 
यथा रत्नावल्यम्‌- राजा-- ९ 
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परसीदेति ब्रूयामिदमसति कपे न घटते न 
करिष्याम्येवं लो परुनरिति-भवेदभ्युपगमः। “ : ` `~ 
. न मे दोषोऽस्तीति स्वमिदमपि हि.कास्यचि रषा ~. ठ ~र 
:विमेतस्मिन्‌ वक्तु क्षममिति.न वेत्र प्रियत्तमे 1, : : ख" ~^. 
इत्यनेन चित्रगतयेर्नायकयोदंशेनात्छपिताया वासवदत्ताया श्चलुनयनं नायकयोरवर 
गोद्धायन्वयेन पयुपासनमिति 1 ` “ ` ` _ `` 
(नायकादि के द्वारा किसी का ) अनुनय-विनंय पयुंपास्ति था पञंपासनं कहरातां 
है 1 ( प्राप्तव्य के निरोध पर नायकादि उस अवरोधं कै निवारण के छि; इस अंग. के “अतगत 
अनुनय करते है । ) १५ 
जेते रत्नावरी नाटिका मै;. वत्सराज व सागरिका का एक,. चिरम अलेखनः; देखकर 
वाप्तवदन्ता क्रुद्ध हो जाती है । राजा उसका अनुनय करता है । यह अनुनय उने (वत्सराजः 
सागरिका ) दोनो के प्रेमकौ प्रकट कर उसका साहाय्यं संपादित करता दै; जतः यह पयुपासनं 
है । श्सकी व्यंजना राजा कौ उक्ति के निम्न प्य में हई है । - 
` हे वासवदत्ते, (तुमं खुश हो जावो" यद्‌ कहना इसलिए ठीक नदीं है, कि तुम नाराज नदीं 
हो । भ्न रेसा.फिर कभी नहीं केैगाः यद कदने पर अपराध स्वीकारं ' करना दोः जति है । 
भेरा कौ दोष नहीं है" रेता कहने पर तुम इसे भी श्लु सम्योग । इसस्थि- हे प्रियतमे; ईसं 
मौके प्र सुङ्े क्या कना चादिए यह मी नहीं जानता ! 


श्रथ पुष्पमरू-- 
--पुष्पं वाक्यं विशेषवत्‌ ॥.२७ ॥ 


यथा रल्नावल्यापू--( राजा सागरिकर दस्ते गदीत्वा. स्पशं नष्टयति ) -पिदूषकः 
भो.] एसा ्रपुव्वा.सिरी तए समासादिदा । ( भोः! एषापूवा श्रीष्त्वया समासादिता ") 
राजा-- वयस्य । सत्यम्‌ । 4 
श्रीरेषा पाणिरप्यस्याः पारिजातस्य प्रह्वः! =: . `. 
कुतोऽन्यथा खवस्येष स्वेदच्छश्ाखतद्रवः ॥* , . ^ 
इत्यनेन नायकयोः सक्षादन्योन्यदशनादिना सविशेषानुरागोद्धाटनत्पुष्पम्‌ । 


जहां विशिष्ट वाक्यो द्वारा वीजोदघाटन हो, जथवा जर्द पर चैक्य विदोषं खूप 
वीजोद्‌घाटन से करे, वह पुष्प कहकाता है । ( प्रथम अंक "मँ निक्षि वीज पंट्लवितं होकर, 
दतत जंग मे पुष्पोसत्ति करता है-जिस तरह वृक्ष मे पुष्पाविर्भावि . मावीफल्प्राप्ति का सादाय्य 
सम्पादित करता रै, वैसे रूपकं म यद जंग -मी हे) ) ^ 

जपे रस्ता नाटिका म उदयन व प्ागरिकरा का अनुराग प्रस्पर दश्च॑न. भादिःसे 
विशेष रूप मे प्रकट टौ जाता रै । श्सं पुष्प्‌ की खना विदूषक व वत्सराज का निम्न कथनोप- 
कथन देता है \ 2 

(राजा प्रागरिका को हाथ से स्पञ्जं करने का भभिनय.करतादहै) ` 

विदूषक--अरे भिघ्र, ठुसने तो यपृवे घको पाञ्याङहे। ` 

राजा-मित्र सच कहते दो 1 यह्‌ ध्री रै, गौर इसका दाथ कल्पश्च का पव है! नदीं ` 
तो, यह ( हाथ ) स्वेद के न्याज से अभृतद्रव-को कैसे ( कँ से ) खोढता दैः1... 

५ द्‌० 


३४ दल्लरूपकम्‌ 


प्रयोपन्याघः- 
उपन्यासस्तु सोपायम्‌~ ` ` . 
यया रलवल्याप्-- सप्ता भध | श्रलं . सद्धाए मए . वि . भषटिणो पसाएण 
कीलिदं एव्व ता कि कण्णाभश्चरोण शरदो चिमे गरुध्रो पसाश्रोजं की तए अहं एत्य 
श्रालिद्िश्च त्ति ` कुविश्रा मे पिश्रसदी. सा्मरिश्रा ता पसादीश्रदु ८ भरः ¡ रलं 
श्टया मयापि भर्ठुः प्रसादेन कीडितमेव तत्कि कणौभरणेन, परतोऽपि मे गुरः सादो 
यत्कं त्वयादमत्रालिखितेति ऊुपिता मे प्रियसखी सागरिका . ततप्रसायतताप्‌ 1" ) इत्यनेन 
खसप्रतावचसा सागरिका मया त्तिखिता सागरिकया च एवमिति सूचयता प्रसादोपन्यासेन 
वीजेोद्धेदादुपन्यास इति । 
उपाययुकत या हैतुप्रदर्दीक वाक्य उपन्यास कहलाता है । जेते रत्नावरी मँ खसंगता 
यद्‌ बता करि चित्रम सागरिका मेने आज्खितकी है ओर सागरिकाने तुम; इस वाक्य 
मे प्रपत्नता ( देव ) का उपन्यास कर वीज का उद्धे किया है. अतः ससंगता फी श्स उक्ति 
गे उपन्यास ६-- 
स्वामिन्‌ , सन्देद न कर, सुञ्चे भौ तो आपकी खुरो से प्रसन्नता है, श्स कर्णाभूषणर कौ 
क्या जरूरत र । शसते ज्यादा खुशी तो युच्च शसम दौगी कि भाप मेरी प्यारी ससी सागरिका 
को शुद्य कर, क्योकि वद्‌ सुद्ध से इसलिए नाराज है कि भने उपे हस चित्र मे. आङिखित 
दिया है 
--वञ्जं प्रत्यत्तनिष्टुरम्‌ । 
यथा रलनावत्याम्‌ -- वासवदत्ता-( फलकं निर्दिश्य ) अज्जउत्त } एसावि -जा 
त्‌ समीवे एदं किं वसम्तश्रस्स विण्णाणम्‌ \ ( श्रायैपुत्र ] एषापि या तव समीपे 
एतच्किः वसन्तकल्य विज्ञानम्‌ ।' ) पुनः श्रज्जऽउत्त | ममावि एदं चित्तकम्म पेकलन्तीए 
सोसवेश्रणा समुप्पण्णा ५” ( धारयपुत्र |. ममाप्येतचि्रकम ` पश्यन्त्याः शीर्षवेदना 
समुत्पन्ना ।' ) इत्यनेन वासवदत्तया चल्छराजस्य स।गरिकानुरागोद्धेदनास्सत्यक्षनिष्डरा- 
भिधानं वज्रमित्ति। ` :. ` :, ~ 
जौ नायकादि के ग्रति रोई पात्र प्रव्य्तरूप मे निष्ठुर, वचन्‌ का प्रयोग करे वह 
८ वन्न के समान तीण व मर्म॑मेदी ) वाक्य वचर कदराता है 
लैते रत्नावली मँ वासवदत्ता उन दोर्नो के प्रेम को जान "कर क्र ` होती हह निम्न कडु 
वचनो को वत्सराज से कहती है, यदौ वन्न प्रतिमुखाङ्ग है । ` 
( चिच्रेफलकं कौ दिखा कर ) भायपुत्र, यह (सागरिका ) तुम्हारे पास जो ( चित्रित) 
दै, क्या वद्‌ तुम्द्रि मित्र“ वसन्तक ` ( विदूषक ) की करामात (कौशल विज्ञान ) है १ .. 
ॐ ॐ >< आर्यपुत्र, मेरे मी इस चित्रकरमं को देख कर सिरददं हो आया ३ ॥ । 
प्मय वणेसंहारः--- व 
चादुबरण्योपगमनं वणेसंहार दप्यते ॥ ३५ ॥ 
यथा वीरचरिते वतीयेऽटरे-- 
परिपदियग्रपीणामेष शद्धो युधाजित्‌ 
हः नृपतिरमात्येलोमपादश्च बद्धः 1 


( १ ) श्रसादनमुपन्याखः इति पायन्तरम्‌ । 
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श्रयमविरतयन्ञो प्रह्यवादी पुराणः ` : “¦ . - ` 

,. ` श्रधुरपि जनकानामद्ुहो याचकास्ते 11 ` . 

इत्यनेन ऋषिक त्रियामात्यादीनां संगतानां वर्णानां वचा रामुविजय!शंसिनः परश- 
-रमदुर्णयस्यादरोदयाच्नादमरेणोद्धेनाद्णंसंहार इति । श । 

एतानि च च्रयोदशः-परतिसुखाद्गनि -सुखसंष्युपक्षिपतचिन्दुलक्षणावान्तरवीजमदहावीज- 

प्रयत्मानुगतानि पियेयानि !; एतेषां च;मध्ये परिसपग्रशमवन्रोपन्यासपुष्पाणां प्राघान्यम्‌ , 


तरेषां यथासंभवं प्रयोगं इति 1 क 

जहौ चारो वणं ८ नाद्यणादि वर्ण एक' साथ एकत्रित हो; वह व्ण॑संहार होता हे 
जैते महावीरचरित के तृतीय अङ्क न ऋषि, क्षत्रिय, अमात्य आदि (चोरो ) वणे. ` होकैर 
वचनो के दारा रामपिजय कौ आशंसा वाके परञ्युराम-के युस्ते की शान्ति -वीः-आथना करते 
है 1 अतः यहाँ वर्णसंहार है, जिसकी .खचना उस-अङ्क-के निम्न पय-से.हई-है । 

यह ऋषियों का समाज, . यह -बृदा युधाजित्‌. अमालयगण के साश्र -राजा, भौर वृदे 
लोमपाद, ओर यह निरन्तर धज्ञं करने वे, पुराने ( विख्यात) आत्मज्ञानी ˆ जनक के राजा 
( राजा जनक ) भी द्वोदरहित खाप प्राथनां कर्तेद)" ` -* ` 

प्रतिसुखसन्धि के ये तेरह अद्ध,  सुखसन्धि के द्वारा डरे गये, विन्दु रूप "दूसरे वीज, 
महावीज तथा प्रयत्न के साथ-साथ उपरनिवडध विये जामे. चादिये 1 इनमे सै ` परिस, ` परराम 
वज्र, उपन्यास्त तथा पुष्प प्रधान है; वाकी अङ्ग का प्रयोग यथा संमव हो सक्ता है `¦ 


श्मथ गर्म॑संधिमाह-- 
गभस्तु दषनष्रस्य वीजस्यान्वेषणं सहः 
दादशाङ्कः पताकां स्या्-वा स्याप्ािसंभवः:॥.३६॥ 


` रतिभुखसयौ लद्यांलच्यरपतया स्तोकोद्धिजस्थ वीजस्य सविशेषोद्धेदपूदथः सन्त - 
रायो लाभः पुनविच्छेदः पुनः आप्तिः एतर्विच्येदः पुनश तस्येवान्वेषणं ` वारवारं “ सोऽ- 
नि्धारितेकान्तफलप्प्तयाशातसको गर्मसंधिरिति ।' तत्र चौत्सगिकववेषं प्रयः प॑ताकप्रा 
श्रनियमं दशयति-'पताका स्यान्न ना" इत्यनेन 1 प्राप्तिसंभवस्तु “स्यदेवेति ˆ दर्शंयति 
स्यात्‌ . इति । . यथा रत्नावल्यां तृतीयेऽ वत्सराजस्य वासंवर्दत्तालक्षणापायेन तदेष- 
परिपरहसागरिकाभिसरणोपायेन च विदूषकवचसा सागरिकाम्राप्ठयाशा अथम्‌. पुनरवसव- 
दत्तया विच्छेदः ुनः प्राप्तिः धुनर्विच्छेदः पुनरपायनिवारणोपायान्वेषणम्‌ नास्ति. दैवी 
ग्रसादनं मुततान्य उपायः इत्यनेन दर्शितमिति । ` १. 

जव वीज के दिखने फे वाद्‌ फिर से न्ट हो जाने पर उसका अन्देषणवार-वार 
किया जाता दै, तो गभ॑संधि होती है। यह गर्भसंधि वारह अङ्ग वादी होती हे । 
इसमे वसे, तो पताका (अर्थपति, ); तथा .रक्षिसम्मव ( सवस्था ) का मिश्रण पाया 
जाता हे; किन्तु पत्ताका-छा होना, अनिवार्य, नदी; . वह हो भी , सकती हे,. नहीं भी. 
र का होना बडूत जरूरी हे} ति 
स वीज को प्रतिमुखसन्ि मं कभी. पनपता गौर कमी  सुरस्चाता क 

देखा गया है, मरयोवि वह्‌ वहुतं थोडा फूटा है; वही वीजं न 
दै1 भिन्त फलका विधरदित नहीं दै; स्समे को तो विच्छेद ( विघ्न) होता है, फिर सेउसकी 
भराति दती ६, किर वियोग { विच्छेद ). छो जाता है, योर शस अकार बरित्वार -उसीक्षी 


~. =^ 
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सौज दी जाती दै । यदं प्राति की सम्भावना तो होती है, विन्तु फर का ेकान्तिक निश्चय 
नर टो पाता। यद गर्भ॑सन्थि की विशेषता रै । यदो पताका का होना आवद्यके न्दी है \ 
का मिदद्यन "पताका हो या न होः ( पताका स्यान्न वा ) सके दार। किया गया है। 
्राषिसंमव तो होना ष्टी चादि ष्सकी ख्वना ' स्यात्‌ के द्वारा की गे है 1 जसे रत्नावली के 
तीसरे अदु मे वत्सराज की फटथ्रा्त मेँ वासवदत्ता के दवारा विघ्र ्टोता है; किन्तु सागरिका के 
अभिस्तरण के उपांय से विदूषक के वचन सुनकर राजा को प्रा कौ भाला दौ ती है। 
पदृठे वासवदत्ता उस्म विच्छेद उपस्थित करती है, फिर से प्रापि दती रै, फिर विच्छेद हौ 
जाता। किर विष्के निवारण के उपाय तथा एल-देत॒ को अन्वेषणं किया जाता है 
“श्स उन्वेपण के भ्यजना राजा की शस उक्ति से होती है--'भित्र; भव वौस्तवदत्ता को मानने 
कै अलावा ओीर कोई उपाय नदीं 
स च द्वादशाद्नो भति । तान्युदिशति-- 
श्भूतादस्णं मार्गो रपोदाहर्ये कमः 
` स्ंग्रदश्यावुमानं च तोटकाधिवल्े तथा ॥ २७ ॥ 
उद्धेगसंश्रमा्तेपाः-लत्तणं च प्रणीयते । । 
शस गभ॑संपि के.वारह भन्न दते ई:- अभताहरण, मार्य, रूप, उदाहरण, क्रमः संग्रहः 
अनुमान, तोटक, -धपिवर, उद्धेग, संभ्रम, भाप; न शरे के ठरण .( भगे ) 
बताये जाते है । न ८५ = 
यथोषेशं सक्षणमाद- ०५ १. 
श्रभूताहरणं चद-- . 44 
यथा रत्नावल्यापू--साधु रे धरमच्र -वसन्तश्र साधु. शरदिसददो तए श्रमच्चो 
जओगन्धराश्चणो इमाए संधिविग्गदचिन्ताए +" . ( शखाघु रे श्रमात्य वसन्तक साधु श्रति 
शयितस्त्वयामात्यो गौगन्धरायणोऽनया -संधिविप्रहचिन्तया 1" ) इत्यादिना भ्रवेशकेन 
गृरहीतवासवदत्तावेषायाः सागरिकाया वत्सराजाभिसरणं छथ. विदूषकघसद्गतावद्यप्तकाश्चन- 
मालादवाददवारेण दुितमित्यमूतादरणम् । ' ,. . 
नहँ छंद था कपट हो वरदा अमूतादहरण. शीतां है। ( कपट के द्वासा जदं प्रसि कराते 
की वेष्टा की.जाय ) जसे रत्नावखी मे वांसवदन्ता कां वेष "धनां कर सागरिका वत्सराज क 
समीप अभिसरणं करतौ है; इस दद्य दौ सवना प्रवेश्य कीः दासं विदूषक तथा काञ्चनमाला 
वेनी दुष उुप्तंगता के कथनोपकथन से दी गई है--; . -, .:. 
“हे ममाय वसन्तक तुमं वड़े कुशल षौ! इस संधि विग्रह्‌ की चिन्ता कै द्वारा तमने अमात्य 
यौगन्धरायण को सी जीत चिया.। 2: 
। -श्चय मागं 4 न 
। | ` =~पागेस्तच्वाथकीर्तनम्‌ ॥ ३८ ॥ ` 
यथा रलाबर्याम्‌- विदूषकः--दिष्ठि्राः ˆ बदति ` समीदिदल्मधिकाए कञ्ज 
सिद्धीए । ( दिष्टथा वघेसे समीदिताभ्यधिकया' कायंसिद्ध्ा \ › राजा--चयस्य कुशलं 
प्रियायाः । विदृषकः--श्रइरेण स्रं ज्जेव्व पेकिखश्र जाणिषिसि । ( श्रचिरेण स्वय- 
मेव प्रेय कञास्यसि ।^) राजा--दशंनमपरि भविष्यति \. विदुषकः--{ सगरमम्‌ ) कौस 
ण भविस्सदि जर्घ. दे उवदसिदविदप्फदिवुदधिवियो शरदं. चमच्चो । ( (कथं न भवि 


प्रथमः रकाशः 2७ 


प्यति-यश्य त उपहसितवरहस्पतिदुद्धिविर्मवोऽदहममाध्यः ॥.) राजा- तथापिं: कथमिति 
श्रोतुमिच्छामि । विदूषकः--( कणे ` कथयति.) एवम्‌)” ' (एवम्‌? ) - इत्यनेन ˆ य्था 
विदूषकेण सागरिकासमागमः सूचितः तथैव निधितरूपो र्ञेः निवेदित इतिं त्वाये 
कथनन्मागं इति ! 
जरह निशित तव फा ( अरथप्रासि रूप तत्व का) कीर्तन हो, वह मार्ग हे। 
८ यय नायकादि के प्रति क्रिसी शुभचिन्तक पात्र के द्यारा प्राप्ति के-माय कृ ~ लना दीः जाती 
है । ). सैत्े रत्नावली मे वासवदत्ता के वेष मे- सागरिकाभिसरण. की लना . देक्र+व्िदूषुक 
सागरिकासमागम का निश्चय राजा कौ दिला देता.दै। इस प्रकार -तत््वार्थनिवेदन क . कारण 
निम्न पद्कियो म मागं नामक ग्ग. है । | 
विदूषक --बड़ी खुशी की वातत है, ठउम्हारी कायंिद्धि के ` ईप्सित ठङ्गे से पूणः दोनेसे 
वुम्हासी ब्रद्धिहौरदीहै। ` - 
राजा--वयस्य, प्रिया ऊुरु तो है । | 4 
पिदूषक--धीत्र ही खुद ही देखकर सारी वात जान रोगे ! ~: ~; 2 
राजा -क्या दशेन.भी होगा 1 | । ः ~ ¬< 
विदूषक--( धमण्ड से ) क्यो नदीं होगा, जव तुम्दारा खस जैसा भत्री है, जिसने 'वदस्पति 
के युद्धिवैमव को मी तच्छ समञ्चकर्सदियाहै।  . . १ 
राजा--फिर जरा किस ठंग .से यह होगा, इसे नना च्राहता हं । 
विदूषक--( कान मेँ कदता है ) रेते! ` 
श्रथ रूपम्‌- 


.. रूपं वितकवद्धाक्यम्‌ 
` यथा रलावल्थाप्‌-- राजा-अहो किमपि कामिजनस्य ष्वदिणीसमा्मपरिभा- 
विनोऽभिनवं जनं प्रति पक्षपातस्तथाहि-- , । 
प्रणयविशदां ष्टं वक्रे ददाति न शद्धिता 
धटयति धनं कण्ठाश्लेषे रसान्न पयोधौ । 
` _ बदति बहुशो गच्छामीति प्रयत्यो! ' “` ˆ 4 “2 
 "' . , . रमयतिततरी संरेतस्था तथापि हि कामिनी ॥ ~ 
कथं चिरयति वसन्तकः कि ' जु खलु विदितः स्यादयं वृत्तान्तो ` देन्याः 1“ हयेन 
रलाबलीसमागमग्राप्त्योशाचुगुण्येनेव ' देवौशद्धीयाथ वितर्कादूवंमितिं 1 ४: 
` -अहौं प्राति की प्रतीक्ता करते समय. नायक्रादि तकवित्कमय वाक्यो काःपयौग करं # 
उसे रूप फहते दँ । (पराति की प्रतीक्षा मे .-कभी-कंमीः यु भीडर्‌ बना ःस्दता है कि करटी 
योर विन्न उपस्थित न. हौ जाय: इस: द्विवि विचार की: उचना रूपमे होती है । ) जैसे 
रत्नावली भं यष्ट विक्र कि कदी वासवदत्ता -ने श्छ. वात- को न जान ल्या हौ 
रत्नावरी समागम की प्राप्तया का दी साहाय्य ्र्तिपादित करता है ।-. यहः वितक॑रूप श्न 
पक्तियों मँ उचितिहै। ˆ ` ¡\ . व नि 
राजा--अपनी गृहिणी ( पत्नी ) के समागम से परिभावित कामी. मनुभ्य का नये व्यक्ति 
( मै प्रेमिका ) के भ्रति पिसी दूसरे ही ठंग का पृष्ठपात्त होता है; :नैते--ययपि :( चिपःकर ) 
संकेत स्थल मँ अभिंसरणां जई इई प्रभिका,: शङ्कितं होने क कारण नायक कै सुख कीं भोर 
रेममरो नजर्‌ से नदीं देख पाती; कण्ठ से आलिङ्गन करते समय भरम से स्तनौ को-जीरःसे 


देनं ` दशरूपकम्‌. 
दतती से नदी साती; तया. वदी कोशिष्यसे रोके जनेपर भी बार-बार शरै जातीर्हूः 
स्सतरद्‌ जने काटर दिखती दै; तथापि वषु कामी मनुष्य को अत्यधिक सुख -पर्टुचाती है 
यद्‌ बटे याश्चयंकौ वात) : 
श्रयोदादरणम्‌- 
ः --सोत्कघं स्याटुदातिः 
यथा रलावल्याम्‌--विदूपकः--( सदपंप्‌ ) ही दौ भोः, ` कोसम्वीर्वलादेणाविं 
ण तादिषो वश्रस्सस्स परितोसो श्रसि यार्दिसो मम सश्रासादो पि्के्मणं उणिच्र 
भविस्सदि त्ति तक्केमि)" ( ष्टी दौ भोः कौशाम्वीराज्यलामेनापि न ताद्ो"वय- 
प्यस्य परितोप श्रासीत्‌ याशो मम- सकाशासिियवचनं शुत्वा.मविष्यतीति तकेयामि 1 ) 
त्यनेन रत्नावलौभराप्तिवार्तापि षौशाम्वीराज्यलाभादतिरिच्यत -इ्युतकर्षाभिघानादुदाह- 
तिरिति 1 ; 
उक्कपं या उन्नति से युक्त चाक्य.उपाहृति या उदाहरण कहराता है । जैते ररनावली 
मे विदूषक रत्नावी प्राप्ति की वात को कौश्ांवीराञ्य-लार्म से मीः वदृकर वताता ह; "भत 
निम्ने वाक्य सोक्कपं दौने से उदादरण.का खचक ६ै- ` ` । 
'्िदूषक--( दपं के साथ) हदा, मेरे पास से प्रियवचन सुनकर तुम्दै जितनी 
प्रसन्नता शेगी, उतनी कौरवी के राज्य लामसेभी नह होगी 1. 


श्रय करम (१ 
क्रमः संचिर्ध्यमानाप्िः-- 
-यथा रत्नावल्यापू--राजा--उपनतग्रियाखमागमोत्सवस्यापि मे किभिदभस्यथसु 


ताम्यति चेतः, अथवा-- 1 6 
त्रः स्मरसंतापो, न तथादौ वाघते यथासन्ने } ~=: | 
तपति, प्ररि सतरामभ्यणजलागमो दिवसः. 
विद्ूयकः--( श्राकण्यं ) .भोदि;.खागरिए 1: एसो .पिश्नवश्रससो. मं ज्जेव उदि- 
सिश्र उष्ण्डानिन्भरं मन्तेदि 1 ता निवेदेमि,से तुदागमणम्‌, !* ( भवति सागरिके 1 
एषं प्रियवयस्यक्वामेवोदिश्योत्कण्ठानिभेरं सम्त्रयति ,तन्निवेद्यामि तस्म. तवागमनम्‌” } 
इत्यनेन वत्सराजस्य सागरिकासमागममभमिलपत्‌. एव -श्रारृतसागरिकाप्राप्तिरिति कमः । 


जर्टौ भाति ( दष्ट वस्तु की प्राप्ति ) का चिन्तन ` किया जाय `तथा. वह वसतु प्राप्त 
हि जाय वरौ क्रम नामक्र गर्भलन्धि का भद्गः होता हे ।; जैसे रत्नावली) म; निम्न पंक्तय मे 
वत्सराज सागरिका के समागम की अमिकाप्री ही कर्‌ रहा थ; करि आन्त सागरिका (सागरिका 
कै वासवदत्ता ) आ जाती है, अतः क्रमहै 1 र ~` , 

भाजा--प्रियासमागम के उत्संव.के नजदीक भाजने पर्‌ भी-.मेराः.चित्तइतना ज्यादा 
वेचैनर्क्योष्टौ रहा है। अथवा, कामदेवकी तीन पीड़ा रम्भे; उतना नदीं सताती 
जितना इष्ट वस्तु के मानि के काल के नजदीक होने प्र । (सच दै) वादर[ कै वरसने के पदे 
क्रा दिन वरस्ात.में बहुत तपाकरतादहै।, . - -. 

विदूषक--( सुन कर) अरी. सागरिके, यद्‌ भ्रियवयस्य वुं ्ी उदश.करके वड़े उक्तण्ठित 

ठंग से चिन्ता कर रदा है । इसरियि मे वुम्दारे भागमन करी -खवना शटँ दे देता 


+,, २ ~ 
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. प्रथं कमन्तरः मतभेदेन ! ध ` ` ¦ । (द द दश 
० ८ > .5 :--भावहलानमथोपरे ॥ ३६॥ : ५४६ 
यथा रत्नावर्याप्-री--(:उपखत्य ) प्रिये: सागरिकेः। प्यः मः 
। शीतांशुर्युखसुत्मते तवं दशौ पथयाजुकारौ करौ ६! ~ 
' ` ` `" रुम्मोग्मनिमं तवेस्युगलं वाद ःखणालोपमो 1.1! ^ ` ^. 
` , `. 'इ्याहादंकराचिलाङ्गि रभताननिःशद्धमालिङ्गय माः. . छ 1 
~ `“ `"  भह्तानि लर्मनङ्गतापविधुराण्ेयेदि निर्वापय ॥: _ 
इत्यादिना इह. तदप्यस्त्येव द्विम्बाधरे' इत्यन्तेन - वासचदत्तया. वरस॒राजमावस्य 
्ञातत्वात्कमान्तरमिति 1. -; ` “~ : 
दूसरे लोमा के मत से क्रमे की परिभाषा भित्र है।. वे.( दृसरे.खोगर ) भाव.के.क्ञान को 
क्रम मानते है । ( इस मंत के अनुसार जौँ दूसरे पात्र कै द्वारा नायकादि.केभाव-का ज्ञान 
हो जाय, वदँ क्रम होता ।) नेसे रत्नावदी मे . वासवदत्ता: ८ जो कि. सागरिकां की जगह ¦ स्वयं 
संकेतं स्थर प्र. ओ जाती है.) निम्न एच से वत्सराज उदयन कै रट्नावली.-विषयकं "सनुराग- 
भाव को जान जाती है. भतः क्रम है 1:-.; ` ˆ : व 
राजा-८ नजदीक जाकर ) प्रिये सागरिके, तेरा सुख . चन्द्रमा है; दम्हासै 'दौरतो ¦ ओं 
कमल है; ठम्दःलैर्नोः कप्तर "पड के समान ,हैः.तम्दारी दोना जावे केरु के -गर्भके सद्द 
है; लौर वुम्दरे दोनो हाथ ८ बाजु ). णार के समान है 1 इस तरह तम्दारे सारे भङ्ग (ुननेः) 
आह्वाद देने वाले है; हे माह्यदकराखिलांगि, आभो, आमो, निःशङ्क भौर. शीधता से भेरा 
आलिङ्गन कर कामतापर से पीडित मेरे अङ्गौ को चान्त..कसो | > >‰:>८ धस बिम्बाधर मेँ वहु 
मीमोजदहिदी। . , ^ , न 
भय ईद ' ~ “^. 
` ““" “ ` : संप्रहःसामदानौक्ति ^ 
यथा रत्नवतयापू- साधुः वयस्य ! ` साघु इदं ते ` पारितोषिकं ' कटकं 'ददोमि 
दव्याभ्यां सामदानाभ्यां विदूषकष्य सागरिकासमागेमकारिणः संप्रहात्संप्रह्‌ इति 1." ` 
जहां नायकादि भनुकू 'भाचरण करने वारे पात्र को सामं व दान से ` प्रसन्न करे, 
हा साम व दानं की उक्ति संग्रह करती हे । जसं "रतावरी मै यजा. सगरिका का 
समायम्‌ कराने वले विदूषके को साम 'वं दान से संग्रदीत करतां ह अतः संय्ह ६ै{.. . ` 
राजा- वयस्य बहते सच्छा, वहतं च्छा में तडं यंह कड श्नाम देती ह । 
अथानुपानम्‌-- ; ` ` 








१. ^~ ४ 








--भ्युहो लिङ्गतो खमा । „¦ ` 


यथा रनादल्याप्‌--राजा-- घि मूखं ! त्वत्त एवायमापतितोऽरपाकमनथं 
इ र | व 
। समाईढा शरत्तिः भ्रणयवहुमात्तात्परतिदिनं 
` . .व्यलीकं बीच्येदं कृतमङ्तपूर्वं सलु गया । 
प्रिया सुष्ठत्यय स्फुटमसंदना. जीवितमसौ 4 
" अक्ृषटसय प्रेम्णः स्खलितमविषट्यं हि भेवति ॥' ` `" ˆ“ ` 
विदूषकः- भो वश्रस्स ¡ बासतरद्तो फ करदरसदिःत्ति ण जाणामि. सागस््रा उण 
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यया रलावल्याम्‌-राजा-भ्रिये वासवदप्ते ! प्रषीद . सीद्‌ । वासवदतता-- 
( श्रक्रूगि धारयन्ती ) ्रनउत्त ! मा एव भण श्रण्णसद्न्ताद खु एदाईं श्रक्रार्‌ त्ति +" 
९ श्राय॑पुत्र मेवं भण ।न्यसंकान्तानि खल्षेतान्यक्षराणीति । }' ` ` । 
यया च वेणीरसंहारि--'रजा-श्ये सुन्द्रक | कषितछशलमक्षराजस्य । ,पुरुषः-- 
छुषलं सरीरमेन्तकेण । ( शलं शरीरमात्रफेण  ) राजा--किं तस्य किरीटिन। --दत। 
धौरेयाः, क्षतः सारथिः, समो वा रथः। पुरुषः-देव | ण भरमो रहो भग्गो से 
मणोरदयो । ( देव न भरनो रथः । भमरोऽस्य मनोरथः" ) राजा-( ससभ्रमप्‌ ) कथम्‌ ¢ 
इत्येवमादिना संरग्धवचसा तोटकमिति । 
इन दूसरे पण्डितो के मत. से संरन्धं ८ उद्विग्न ) वचन तोटक है । जैपे रत्नावली मे- 
राजा-प्रिये, वाप्तवदत्त, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो 1 
वाप्तवदत्ता--( आंख.मर कर  आयपुत्र, ेसा मत कल्ये । ये अक्षर अव दूसरेके लिरदो 
गये ह! घौर जेते वेणीसंहार मै- 
राजा--अरे सुन्दरक, अङ्गराज कणं ुशक तो है! 
पुरुप--उनका केवर शरे हुः श्क दै ! 
राना-क्या उनके घोडे भञ्ञुन ने मार दिये; सारथि घायल कर दिया, या रथ तो दिया। 
पुरुष--देव, उनका रथ नदौ, मनीरथ तोड्‌ डाला । 
राजा-( उद्विग्न दोकर ) कैसे 0 


धरयोदेगः-- ॥ 
। उद्धेगोऽरिकता भीति. , 
-यथ्‌।(-'रलनावल्याम्‌--खागरिका--( श्ाध्षगतम्‌ } कर -रकिदपुण्णोरिं भरत्तणो 
च्छाए मरिद पि ण पारीथ्दि ^ ( कथमङृतपुण्येरात्मन ` इच्छया मठुमपि न 
पायते !" ) इत्यनेन वासवदत्तातः सागरिख्या भयभिल्युदेगः । यो हि यल्यापकारी स 
तस्यारिः। प ~~. | 


यथा च वेभीसंदार--सतः-{ श्रुत्वा सभयप्‌ ) केथमास्ं एवासौ कौरवराज- 
पुत्रमदावनोत्पाततमारतो मार्तिरसंपलव्यसंशथं महाराजः, भवतु दर मपहरामि स्यन्दनम्‌ । 
फदाचिदयमनाय दुःशासन 'इवास्मिन्नप्यनायमाचरिष्यति 1 इ्यरिकृता भीतिष्टेगः । 
शुभो के द्वारा किया गया भय उद्वेग कहराता है! जेते रत्नावली मँ वासवदत्ता 
सागरिका का मपकार करने.वारी है. अतः उप्करी श्नु है । जव वह्‌ सागरिका को पकड कर 
ङेजातीरै ततो सागरिका कौ मय दौता है," भतः यह्‌ इद्धम. दै ।-सागरिका कौ इस, उक्तिमें 
सी का संकेत है-- . 
क्या पुण्य न करने के कारण.श्च्छासे मरा भी नहीं जाता।' 
ओर जेते वेणीसंहार मँ, खत की निम्न उक्ति उसके भय की व्यश्च है । ५ सुनकर र के 
साथ) क्या यह कव राजङमासौ के महानु वन कै लि भीषण दावात (प्रस्य वात्र) के 
समान मीमसेन समीप ही आ गया है यौर मदाराज वेदकश्च दै । ठकरै, रथक्रोदूर ले जता 
टरं । शायद यद दुःशासन की तरह नवे साय भी अनुचित व्यवहार कर्‌ वैठे। `` , 
श्रथ संत्रमः-- 


, ~-श्रद्राचाद्दो च संश्रमः। 
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यथी रतवत्यापू-(तिद्षकः--( पश्यन्‌ ) का. उण एसा. ( ससंभ्रमम्‌ ).. कधं . 
देषी वासवदत्ता श्रत्ताणं वाचादेदि । ( “का पुनरेषा । कथं देवी वासवत्तात्मानं व्यापा 
ह्यतिः :। ) राजा--( ससंग्रमथुपसपंन्‌ ) कासौ कासौ ।" इत्यनेन ` वासवंद॑त्ताबुदधिग्दी 
तायाः सागरिकाया भरणशङ्कय। संभ्रम इति । । 

यथा च वेणीसंहारे--4 नेपथ्ये कलकलः ) श्शवत्थामा-( ससंभ्रमम्‌ ) माठुंल । 
मातुल ¡ छषटम्‌ । एष श्रातुः प्रतिज्ञामद्भभीरः . किरीटी समं _शरवषेदुरयोषनराधेयावभि- 
दरवति.। . सर्वथा पीतं शोणितं दुःशसनश्य भीमेन ।* इति शङ्का । त॒था { प्रविश्य 
संभ्रान्तः सप्रहारः, ) -सूतः-त्रायता त्रायतां - कुमारः ।* इति चासः. इत्येताभ्यां त्रासः 

शङ्भ्यं दुःशासनद्रोणवघसचकभ्यां पाण्डवविजयप्रात्याशान्वितः संशरम.इति । .. 

. ज्यं पात्रे शंका पवः मयका संचारं हो, वर्ह संभ्रम माना जाता हे! जैते 
रत्नावली मे वासवदत्ता की बुद्धि से गृहीत सागरिका के मरने की आशंका निम्न उक्तिरमे पाड 
जाती रै, अतः यहां संभ्रम दहै ।, ` ८. 

विदूषक-( देखकर ) यह कौन है १ (घवरा. कर.) क्या देवी वासवदत्तां अपनेअपि कौ 
मार रदी है ( आत्महलया कर रषी है ) । 

राजा-( षत्रराहट के साथ.जगे वदते.इए } वह कदां है, ` वह क्रदं :दै । 

ओर सैते वेणीसंहार म, तीरे अंक मे त्रास तथा लंका द्रोण तथा दुः्लासन.केः.वधं.की 
खचकर दै, इनसे पाण्डवो को विजय कौ प्राप्त्याशा भित ईै,अतः यहां संभ्रम नामक गमाः है, 
जिक्षकी खना निम्न स्थर परहृदै!-- .. स 

५ नेपथ्य मेँ कोठाहक ) मश्वत्ामा ( धघवरोकर )-मामीौ,.मामा, वड़े दःख की वीतं हैः] 
भाई की प्रतिन्न के भङ्ग दहोनेसे डंरा हवा यह अजुन वर्णों की वषा के साथ दुर्योधन व करणं 
को पीच्छ करःरदा है । भीम ने-सचष्ुच दुभ्शास्तन कालून पी ही लिया) यह अश्वत्यामा 
कोरंकाहोरहीहैफि भीम्‌.करही मपनैी. प्रतिज्ञ पुरी न. कंर.ङे 1 श्सी के. भगि जब; चोर 
खाया हुवा दुः्ासतन का सारथि अश्वत्थामा के पास जाकर उसे वचाने को कहता दै--ुमार 
दुःशासन की रष्वा करो, उते वचावो? तो बास को अभिन्यञ्जना दती है । 

श्रथा्तेपः- 
गमभवीजसमुद्धदादाक्तेपः परिकीतितः ॥ ४२ ॥ 

यथा रलाचत्याम्‌--'राजो-वयस्य दैवीभरसादनं युक्त्वा. नान्यत्रोपायं पश्यामि ¢ 
एनः करमान्तरे सवथा देवीप्रसादनं घरति निष्प्रलयाशौ भूताः रमः पुनः। 'तत्किमिदह्‌ स्थितेन 
देवीमेव गत्वा प्रसादयामि.“ इत्यनेन देवीप्रसादायत्ता . सागरिकासमाग॑मसिद्धिरिति ग्भ 
_वीजेोद्धेदादाक्तेपः।. . ` . 

यथा चं वेणीसंदारे--म्दरङः--श्रदेवा . किमेत्थ देन्वं उश्रालदामि तस्स क्खु 
एव गिञ्मच्छिदबिदुरवश्रमणवीश्नस्स परिभुदपिदामददिदोवदेसं्करस्सं सउगिपरोच्छ- 
दणारूढमूलस्स कूढविससादिणो पश्वालीकेसग्गहणकुघुमस्स . फलं परिणमेदि ।?. (अथवा 
किमत्र देवसुपलमामि तस्य खल्वेतज्निभ॑र्िितविदुरवचनबीनस्य -षरिभूतपितामददिते 
पटशादुःरस्य शङ्निभरोत्साहनारूटमूलल्य॒कृटविषश।खिनो . पाचालीकेशम्रदणकुसमस्व 
फलं परिणमति 1 ) इत्यनेन बीजमेव फलेोन्सुखतयाक्षिप्यतं इत्येषः । । 
एतानि दवादश गभा्नानि प्रात्याशाप्रदश॑कत्वेनोपनिवन्धनीयानि :! एषां तर मध्य 


८ दशक्पकप. 


ऽभूतादरणमारमतोरकाचिषलाक्तेपाणां प्रायान्यम्‌ इतरेपां यथासंभवं प्रयोग दति स्न 
समसंधितः 1 

जहां ग एवं वीज, घथवा गम के वीज का उदुमेद हो, जहां वीजको विरोप सूप 
से प्रकट क्लिया जाय, वहां आक्तेप कहखाता है ! अपे रत्नावटी मँ राजा की निम्न उक्ति 
ते यद्‌ स्पष्ट दाता कि सागरिका प्राप्ति वासवदत्ता दी प्रसन्नता पर दी भाभित है सके 
द्वारा उद्यन गमं वीज को प्रकट कर दैता है, अतः यहां आ्षेप है । 

(तजा मित्र, अव देवौ वासवदत्ता को मनाने के अरावा सुद्धे कोड उपाय नजर नदीं 
धाता! % > ३९देवी के प्रसन्न होने के वारे मे दमे विल्कुरु आश्चा नदीं रदी ६ > भतो 
यद खड़े रने से क्या फायदा 1 जाकर महादेवी को टी क्यो न प्रसन्न करू । 

लर मते वेणीपंदार मे, न्दरक की निम्न उक्ति के द्वारा वोज की फएलोन्सुखता का आक्षेप 
फर उत प्रकट कर दिया गया है--'अथवा मँ दैदवर फो वर्यो दाप ६ ।. यह्‌ तो ऽप्ती पद्यत 
स्पी पिपश्ृक्त का फर पक रदा है, जित्तका बीज विदुर्‌ के वचनो कौ भवहेलना करना था, 
जित्तका अंक्र भीप्मपितामह्‌ के हितोपदेश का तिरस्कार था, जो शकुनि कै प्रोत्साहन की जड 
पर रिका था एवं जिस्तक्ना एल द्रौपदी के वारे को वप्तीय्ना था । 

ये गभ॑सतन्धि कै वारो अ प्राप्त्याश्चा के पोषक तथा प्रदश्चैकके रूपमे निवद्र होने 
चादिं । धनम अभूतादरण, मागे, तोरक, अभिवल तथा साक्षेप .प्रयुख दै; वाकी का यथास्तभव 
प्रयोग टो सरता है । यां तक गसंसन्धि के भङ्ग का वणेन किया शया । 

श्रथावमशंः-- 
प्रोधेनवमुशेघन व्यसखनाद्धा पिंजलोभनात्‌! ` ` ' 
गभनिभिन्वीजाथेः सो ऽवमश्रं ९ति स्तः ॥ ४३ ॥ 
श्मवमशंनमवमशेः पयौलोचनं तच कोधेन वा व्यसनाद्वा विक्लोभनेन वा “भवित 
ध्यमनेनार्थेन" इत्यवधारितेकान्तफलभ्राप्तयवसायास्मा गससंष्युद्धि्नवीजाथसंवन्धो विम 
शोऽवमर्थः, यथा रतावस्यां चतुर्थेऽद्धेऽमिविद्रवपरयन्तो चासचदत्ताप्रसवत्या निरपाय- 
रत्नावलीप्राप्स्यवसायात्मा विमर्शो दरतः । यथा च वेणीसंहारे दुर्योधनरुषिराक्तभीमसे- 
नागमपयन्तः-- 
४ भीष्ममहोदधौ कथमपि द्रोणानल्ञे निषरूते 
, . कर्णौशीविषभेगिनि प्रशमिते शल्येऽपि याते दिवम्‌ । 
भीमेन प्रियसादसेन रभसखादक्षपावशेषे जये ^ 
सर्वे जीवितसंशयं वयममी वाचा समरोपिताः ॥ . . 
श्त्यत्र श्वल्पाचरशेपे जयेः इत्यादिभिर्विजयप्रत्ययिसमस्तमीष्मादिमदारथवधादव- 
धारितैकान्तविजयावमशनादवमशनं दर्दितभित्यवमशंसंधिः । 

जहां क्रोध से, व्यसन से या विखोभन ` ( लोभ >) से जहां फर प्राप्ति के' विषय में 
) विचार ` या पर्यालोचन किया जाय; तथा जहां गर्मसन्धि के दारा वीज को प्रगट कर 
( ्ठोक >) दिया यया हो, चह जवम संधि कटलाती हे । 

: ,, _“अवयसं' छब्द की.:च्युत्पति “अवः उपसग पवेक 'गृर्‌".धातु से “धन्‌? प्रत्यय से ह्रै 
जिसका मथ वदी.हे ज सके श्युट्‌" बाठे रूप भवमद्य॑न फा है । दोना का अर्थ है विचार 


६१} सोऽवमर्योऽतरसंप्रदः" इति पाठान्तरम्‌! ` =: ; 1 
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विवेचन या पर्यारोचन 1. यद फरुप्रातति की पर्यालोचना क्रोध, ` व्यस्तन या विलोभनं केदारा 
हयो सकती है। "यद चीज जरूर होगी" सस प्रकार फलप्रापि के निशश्वय का ` निारण ,जहां 
पाया जाय तथा गम॑सन्धिं ॐ दवरो प्रकरित वीज से जहां सम्बन्ध -पााःजाता हे, वह पयालो 
-चन.८ विमं) अवमदौ कदर ह । जेते रत्नावली के चौथे अंक मेँ वासवदत्ता की प्रसन्नता से 
रत्नावटी की प्राप्ति पिना किसी विघ्न के संभव है, स्स विमद्य कौ खना अग्निदाह तथा उससे 
लोग के मगकर डरने के वर्णेन तक दी गै है! 

जोर जेते वेणीसंहार मे, दुर्योधन के खून से ठ्थपथ होकर भीमसेनं आता है, उस वणेन 
तका विमञ्ं ( अवमर्ं ) सन्धि है । यहां युधिष्ठिर नीचे के पथ मेँ “जीते वहत थोडी वची है" 
( सर्पावद्रेषे जये ) कै द्वारा; समस्त शवुओ भीष्पादि महारथिर्यो के वथ से जवःःविजय 
मिध्ित रूपक्ते निर्धारित दो गर है, श्स वातत की पर्यालोचना करता है; सतः मंवेमद्ंन 
दिखाया गया है :- 

“किसी तरह मीष्परूपी महासमुद्र कौ भी पार कर सिया, द्रोणरूषी अग्नि भीःबुञ्च चुका 
है, कणे रूपी जहरीला सांप भी शन्त हो चुका ओरं रस्य मी स्वगं चला गया ! कतना होने 
प्र तथा विजय कै वहुत थोड़ा रहःजाने पर साहसी मीमतेन ने शीघ्रता .के साथ हम सव को 
वाणी के दारा जीवन के संचय से युक्त वना दिया है । 

तस्याद्रसप्रहमाद-- 
तत्रापवादंसंसेयो विद्रवद्रवश्चक्तयः ` ` ` 
द्यतिः प्रसङ्श्लनं व्य॑सायो विरोधनम्‌ ॥ ४४॥ 
प्ररोचना विचलनमादानं च चयोदश्च । ¦ 

दरस भवमर्चं संधि के अंगो का वर्णन करते है :--अपवाद्‌, संफेटः विद्रव, इव, 
शक्ति, धति, प्रसंग, छुखन, व्यवसाय, विरोधनः प्ररोचना, विचछ्न भोर मादान--भव 
मक्षंकेयेतेरहञंग होतेह! ` . ध । 

यथदट्श लक्षणमाह . ८ 


दोषप्रख्यापवादः स्यत्‌-- . 1“ 4 

यथा रलनवत्याम्‌-- खसद्गता- सा ख॒ तवरस्सिणी भटिणीए ` उजईइणि 'णीश्रदित्ति 
पवाद करि उवत्थिदे अद्धरते ण जाणीश्नदि कर्दिपि णीदेत्ति ! ( सा खलु तपस्विनी 
भष्टन्योजलयिनीं नीयत इति भवादं छृल्वोपस्थितेऽेरात्रे न क्षायते ऊत्रापिं नोतेति 1 ) 
विदूपकः--( सोद्वेगम्‌ ) श्रदिणिर्चिणं कलु. कदं देवीए ।.( अतिनिषर्णं खलु छृतं 
देव्या ।' ) पुनः--मो. वञ्रस्स | मा खु अण्णधा संभवेदि सा. खु देवीए. -उनहृणीं 
व व स ।" ( भो वयक | मा खल्वन्यथा संभाव्य साः खलु 
व्योजयिन्यां प्रेषिता श्र -- ॥ 
कत्यनेन व । ् 1. 
यथा च वेणीसंहारे-- युधिष्ठिरः पाश्रालक | कचचिदासादिता - तस्य. ुरा्मन 
कौरवापसदस्य पदवी १ पाश्वालकः--न कैवलं पदवी स एष दुराए्मा देवौकेशंपा्स्पशः 

पातकप्रधानदेतुरुपलब्धः ॥ इति दुर्योधनस्य दोषप्रल्यापनादपवाद इति । र 
जहां किसी पात्र के दोर्षो का वणन करिया जाय, वहां जअपवाद्‌ः होता है { जै 


रत्नावली मे राजा सागरिका के प्रति वासवदत्ताङ्त व्यवहार को सुनकर वासवदत्ता कै दोष 
का वर्णन करता है, अतः यहां अपवाद है। -. 3 


५ +^ ~ 
+ ,{ 
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ध्ु्नता--उन्दं उञ्पैन ठे जाया जा रदा है शस तरद की अफवाह उड़ा कर देवी वास्तवदत्तो 
कत दारा आधौ रात के समय ¶ता नदीं वह्‌ यैचारी ( सागरिका ) कषां ठे जाई गदे ।* 
पिद्षक ( घवराकर )-देवी ने वदी कठोरता की है । >€ > दे मित्र, कोई दूसरी वात 
न समसना, वद्‌ तो सचमुच देवी ने उञ्जयिनी भेज दी दै, श्स छ्ि यदह समाचार अग्रिय है 
प्ता मने कदा ₹। । 
राजा--भरे, देवी वास्तवदत्ता मेरे प्रति बड़ी निष्करुण है 
सीर सपे वेणीप्तदार मे निम्ने वातांखापमें दुर्योधन के दोरषोका वर्णन रै, अतः अपवाद 
नामक भवमर्शीग है 1 
युभििर-पांवालक, कया उस नीच कीरव्‌ दुर्योधन के माम॑.का पता चला 1 
, पांचाटक--उसका मागं टी नदीं; देवी द्रौपदी के केशाय के स्पद्यं रूपी पाप का प्रधान 
कारण वद्‌ दुष्ट स्वयं मी पाख्यागयाहै। व 
श्रय स्फेटः-- ` ` "न अ 
। -संकेडो रोषभाषणम्‌। ` 
यथा वेणीसंदारि--भोः कौरवराज । कतं वन्धुनाशदशंनमन्युना, मैवं विषादं 
छुथाः--पर्याप्ताः पाण्डवाः समराय्‌।ऽदम सदाय इति । 
पथ्वानां मन्यसेऽस्माकं -यं खयोधं सुयोधन । 
दंशितस्यात्तशघ्स्य तेन तेऽस्तु रणोत्सवः ॥ 
थ श्रुत्वाऽसूयात्मिक्ष निक्षिप्य कुमारयोद्षियुकवान्धातेरष्ट-- 
कणदुःशासनवधात्तल्यावे्व युवां -मम । 
, , श्र्रियोऽपि प्रियो योद्धुं त्वमेव प्रियसादस्‌ः ॥ 
इ्युत्याय च परस्परकोधाधिक्तेपपरपवाक्षलदप्रष्तारितधोरसदभ्रामो--इत्यनेन 
भौमदुर्योधनयोरन्योन्यरोषर्षभापणाद्विजयवीनान्वयेन संफेट इति । 
रोप से युक्त वातचीत ८ रोपभापण ) संफेट नामक विमा है । जैसे वेणीसंहार मेँ 
निम्न उक्तिर्यो मेँ भीमसेन तथा दुर्योधन के रोष संमापण के कारण संकेट है । यह रोपसंभाषण 
पाण्डवो की सावी विजय से अन्वित दै । । 
मीम--ए कौरवराज, भा के नाश्च कै कारण उत्पन्न शोक व्यर्थं रै । इस तरह शोके मत 
फरो कि पाण्डव युद्ध मे सवल ह गौरम असदाय्ह1 . ' , 
हे दुर्योधन, दम पां्चो मेसेजिस किसी को तम भच्छा ्ड़ाका.समश्चो, कवच धारण 
कयि. तथा श्लो से युक्त उक्ती के साथ तुम्दरा दन्द युद्ध रूपौ उत्सव दौ जांयः+.1 ` ` 
( भसे स॒नकर दुर्योधन भौम.व अजन दोर्नो कौ भोर भख्याभरी. इटि डा कर ` ( भीम 
ते) कता द), ^. {+ 
ष्व ती कणं तथा दुःशासन दोनों के मारने के कारण तुम. दोनो मेरेङ्एि वराबर 
( भनिष्टकारी ) दौ ।.वेसे चम. वड़े अग्रिय दौ, किन्तु फिर.मी ज्डने के ल्एि तुम्हीं भ्रिय दो, 
क्योकि तुम्‌ प्रिय सदस रे । ( इस तरह उठ करं एक-दूसरे के प्रतिं स्ते से परुष श्न्यो का 
प्रयोग क्षरते इए तथा घोर संग्राम को विस्तारित.करते हण भीम व दुर्योधन ( गदायुद्ध 
दृत्तं हो गये) , प 
श्रय क्वि .  . ध 
षिद्रघो षधचन्धादि*- ` ; 
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यथा हलितरामे- : `~}. ~` ` ठ छ: क 
येनावृत्य ; सुखानि साम पठतामत्यन्तमायासितं 
वाल्ये येम हुताक्चपू्रवलयग्रत्यपणेः कीडितम्‌;। ~ 
युष्माकं हदयं सं .एष वि्चिखेरापूरितांसस्थत्लो 
मूरछधोरतमःप्रवेशविवशो बद्धा ` लवो ` नीयते ॥' 
यथा च रतावहयम्‌-- - . ~ य 
हर्म्याणां „ देमश्टङ्श्रियमिव शिखररचिषोमादान 
सान्दोयानु्माप्रगलंपनपिशुनितात्यन्ततीनामितापः. 1. . ^ ~. - 
यर्थन्कीडामदीध्रं सजलनलधरश्यामलं धुमपाते-- ~ - ~ -:. - 
। रष श्चोषार्दयोषिलन इद. सदसेवोत्थितोऽन्तःुरेऽभनिः ॥- : :“ 
त्यादि, पुनः । “वासवदत्ता--श्रनउत्तं ! ` ण क्खु हं सत्तमो `कारणादो*भणामिं 
एसा मए भिंग्विणिश्र्माए संजदा सौगरिशरां विवनदि ॥ ( शायपुत्र न -खह्वंद- 
मात्मनः कारणाद्रणामि एषा मया निगहदयया संयता सागरिङ विपद्यते । ) इत्यनेन 
सागरिकावघवन्धानिमिर्विदरव इति 1... . स 
किसी पात्र का मारा जानां, वैध जाना . ( वन्दी हो जाना ), जादि (अर्थात्‌ भय 
से पलायन जादि करना ) विद्रव कहलाता हे । जेते चितिराम नाघ्कं म~. ; - . ` 
“जिस रव ने वचपन मेँ सामवेद पदृते हए तुम्दारे मह को प्रन्द करके वहुत ` तकलीफ दी 
थी, जिसने अक्षषौ की माला को दिपाकर फिर सेः वापस देकर खेर किया था; वह तुम्हारा 
ददय--यद्‌. लव, जिसका वक्षःस्थल तीरौ से विध गया है गौर जो मूच्छ के अन्धकार के कारण 
वेव दो गया है, वोध.करकेजायाजारदाहै॥. ., <, ॥ 
ओर जेसे रत्नावली नाटिका मेँ सागरिका के बन्धन, मरण की -आदका, तथा अभिरूप 
भय के वर्णन के कारण निम्न स्थल में विद्रव नामक विमरौगहै.1 ---. .: :. 2 
जो अपनी ल्पर्यो के किनारो से.जेसे.मदरो के सोने के केगू्यो की शोभा-को धारण कर 
रहा है, जो अपने तीन्र.ताप की खचना घने बाग के पेड़ के अग्र माग को च्ुलस्ता कर दे रदा 
है; रेसा सभ्चि एकदम अन्तःपुर मूं फेरु गया है। इसके शुं से कीडापर्वत. पानी से भरे 
वाद के समान काला हो गया है; तथा इसके तापसे अन्तःपुर फी खियोँ भयभीत दो उरी है। 
वासवदत्ता-मायेपुत्र, मेँ अर्पने जिए नदीं कहती, निष्करुण मेरे दरा वन्दी बनाई हु 
यह्‌ सागरिका मर रदी है (जर रौ है )." ४ 
द्मथ द्वः- व 
` “^ . दषो शरुतिरस्छतिः॥ ४४ ॥ 
यथोत्तरचरिते- : ~ : -: "` = 
इृद्ास्ते न विचारणीयवरितास्तघ्न्तु हं वतंते-.` -: < 
। खन्दल्रीदमनेऽप्यखण्डयशसो लोके महान्तो हि "ते । 
यानि शौण्यकुतोसुखान्यपि ` पदान्यासन्खरायोधने 
यद्या कौशलमिन्दरसूजुदमने  तत्राप्यमिङञो जनः } . ४ 0. 





९. यद नारक मनुपरुब्य है । कृवि का नाम मान भा । - 5 ` 
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ह्यनेन लवो रामध्य गुरोस्तिरस्कारं कृतवानिति द्रवः । 
यया च वेणीसहारे--युधिष्ठिरः-- भगवान्‌ कष्णाव्रज सुभद्राध्ातः | 
कषातिप्रीतिमेनसि न ता क्षत्रियाणां न घर्मो 
रूढ सत्थं तदपि गणितं नासुजस्याजुनेन ! ` 
तुल्यः कामं भवतु भवतः शिष्ययोः सनेदवन्धः `` 
कोऽयं पन्था यदसि विगुणो मन्दभाग्ये मयीत्थम्‌.\' 
द्ट्यादिना यलभद्रं यरु धुधिष्ठिरस्तिरस्कृतवानिति द्रवः । `` 
जौँ वदे ष्यक्तिय (गुर ) का तिरस्कार हो, वहीँ दवःनामक विमर्शोग होता है- 
सेते उत्तप्रामचरित मे निम्न पय मे ख्व पूज्य रामचन्द्र का तिरस्कार करता है.अतः द्रव ईै- 
ध्वे वडे लोग है अतः उनके चरित्र की चर्चां करना ठीक नर्ही केसेभीदौ रहनेदो। 
तादका (स॒न्दकीखी) केमारने पर भी ,भखण्डित यश्वाङेवे छोग महान्‌ है) खरके 
साथ युद्ध करते समय मुंदको बिनारेरेदीजो पीछे तीन कदम रखे गये ओर वालि 
स्द्रषतु ) के वथ के समय जी कौशरु वरताया गथा, उत्ते मी सभौ लोग जानते है!" ` | 
ओर नैप वेणीसंहार म, युधिष्ठिर पुञ्य वलम का तिरस्कार करता है, अतः द्रव है ~ ` 
सगवन्‌ कृष्णाग्रज, खभद्रा के साई, वल्राम; न तो तुभने जति की प्रीतिकादी विचार 
किया. न क्षतियेधर्मं दौ का विचर किया 1 तैम्दीरे दरे भा कंष्णका जजन केका जो 
मरम ३, जो भित्रता है उसका भौ कोई खयाल नदीं भियां । ठीक है, पर वुम्दारा दोनो शिष्यो. 
(भीम वदुर्योधन ) के साथ समान स्नेह होना चादिष्ट फिर यदः कौत सां वे्ताव रै किं तुम 
मुद्ध मन्दभाग्य कै प्रति इस तरद नाराजदहौी + - 


श्रथ शक्तिः- 1 ~ 
। विरोधशमन शक्ति--. , = ,' -, + 
यथा रतनावल्याम्‌-राजा-- .. , . ` क 
सःयाजेः शपथः प्रियेण वचसा चित्तानुच्रत्याधिकं, 
क, वैलद्येण परेण पादपतनेर्वाक्येः सखीनां सुहु: 1: 
। प्रत्य सत्तिसुपागता नदि तथा देवी सुदत्या यथा 
` «` ्रक्षास्यैव तयैव. वाप्पखलिलेः केपोऽपेनीतः स्वयम्‌ ॥' 


इत्यनेन सागरिकाल्लाभविरोधिवासवदत्ताकोपोपशमनाच्छुक्तिः । - 


यथा चोत्तरचरिते लवः आह- ध 
¶्िरोधो विश्रान्तः प्रसरति रसो निडेतिषन- 
स्तदौदधत्यं क्रापि जति विनयः प्रहयति माम्‌ । 
फटित्यस्मिन्द्टे किमपि परवानरिमि यदि वा ~. , 
मा्स्तीर्यानामिव हि महतां कोऽप्यत्तिशयः ॥ 
विरोध फा द्रान्त हो जाना शक्ति कदलाता है । जेते रत्नावली मँ निम्न पथमे 
सागरिकाटाम का पिरोव करने वाटी. वासवदत्ता के करोधकी श्ान्तिका संकेत मिता, 
अतः यद्‌ शमदहै। | 
चटी शपर्थो से, प्यारे वचन से, भंपिक प्रेम के वर्ताव से भव्ययिक ज्ञा से. पैरो पर गिरते 
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से तथा वार गार सखियो के वर्धनं से देवौ वासत्रदत्ता :वैसी)प्रसत्तं त दौ ;सङ जसा उसने 
खुद दवी सोकर, अपने आंख. के पानी.से धकर. दी क्रोध को..निकार.दियाः) 14 18 
जौर जैते उत्तर रामचरित मेँ राम को देखकर र्व कहता है- ति 
भेरा विरोष शान्त दौ गया &, एकं शान्त. सधन. रस जेते . हृदय मेँ फेल रहा है, वद्‌ 
उद्धवता पता नदी कद चलो गई है, विन््रता सुद छक रही है । यदि इन्द देखते दौ भं एक 
दम पराधीन हो गया हतौ अहे व्यक्तियों काः प्रभाव $ीकर 'उस्ती तरद्‌ महाधे तथा मदत्पृण 
दोता 8, चैते पवित्र स्थानो का 7 ` 2 व 
श्रय यतिः- 1 र 
1 4 ~~ तजेनोद्धेजने यतिः 1:75 
थथा वेणीसंहारे---"एतचं वचनपुपधत्य ` रोमातुज॑स्य संक्लनिकुपूरिताशतिरिक- 
युद्धान्तसलि्यव॑रतसंकुलं त्रसोदुतेनकध्रादमालोच्यं ` सरःसलिलं भरं “च, गलित 
कुमारब्रकोदरेणाभिदितप्-- ._ _.  .:., 4 
जन्मेन्दोरमले कुले व्यपदिश्यदयापि धत्से^गदां 
मां दुशासनकेष्णंशोणितसुराक्षीवं रिपु भाषसे । 
दर्पान्धो मधुकेदभद्िषि 'दरावप्युदतं चेष्टसे ४ 





इष्यादिना ^्यक्तवोत्थितः ` सरभसम्‌? इत्यनेन 'दुवचनजलावलोडनाभ्यां ` डंयोधन 
त्जनोदेजनकारिभ्यां पाण्डवविजयालुङ्रलदुरयोषनोत्यापनहेतुभया भीमस्य युत्तिरक्ता । . ` 
किसी पाते फा तर्जन तथा उद्वेजन, करना धति कहता हे ! जैसे `वेणीषदीर मेँ 
भौमेन दवचन तथा जलावरोडनं ( सरोवर. के पानी के मथने ) से दर्योधन को .भयभीत 
( तनित तथा उद्वेजित ) करता है, -तथा.ये तजन व उद्वेजन एक ओर दुर्योधन ओे.पानी से 
बाहर निकलने के तथा पाण्डव विजय क्र कारण दै । अतः यदं चुति दै 1. इसका संकेत. इस. 
उक्ति मे है- < 
छृष्ण के शस वचन को सुनकर सारे निज से भरी दिशाओं के धिरे सरोवर के पानी 
को हिलाकर, जो उरे इए सेकडं जलजन्तुर्भो से युक्त धा, तथा जिसके मगर ओर ..षडियाल' 
डर से दूवत्त~उतराते थे,- तथा जोर से गर्जना करके कुमार भीमसेन ने कहा-- ˆ `ˆ ` `` 
सपे भापको चन्दरमां के निमर कुल मे उपत्न कदता है, तथा अमी मी गदा धारण वयि 
दै, शासन के गरम खून करी शराव से मस्त सुक शतु कदा, - धंमेण्ड से; यन्धा ¡होकर 
मधुकं के शत्रु कष्ण के प्रत्ति भी उद्धत. व्यवहार कंरता है : (ओर) दे.नीचःमानव, मेरे 
खर से युदधभूमि को द्योदुकर अव कीचड़ मेँ दिपता है । 1 > त. 
श्मथ भ्रसह-- .. `` \. 1 1 ~ 


शरुकीवनं प्रसेद्गः-- ~. "` 4 
यथा .रलावत्याम्‌--देव .यासौ सिदतेश्वरेण स्वदुहिता. रवली नामायुष्पती . 
वासवदत्तां दग्यामुपश्चुस्य देवाय पूव्रा्थिता सती भ्रतिदत्ता \* इत्यनेन. रलबल्या : 
लाभावुकूलासिजनप्रकाशिना-प्रसद्गादरसकीतेनेन असङ्गः । ~ ,:. -. 
तया ख्च्छुकटिकायाम्‌-चाण्डालकृः--एस सागलदत्तस्स खश्रो -अनविणश्यदत्तस्व. . 
ण्त्‌ चालुदप्तो वावादिडं वज्पश्रणें णीश्रदि एदेण किल गभिश्रा .वसन्तसेण्‌।खुवण्म-.- 
५७ द्‌० 





५ ` दशरपकप्‌ 


लोमेण ` वावादिदं तति + (- एष ` सागरदत्तस्य खतं श्रा्॑विरभयद्त्त्य नप्ता चारदत्तो 
व्यापादयितुं वध्यस्थानं नीयते एतेन किलं गणिकां वसन्तसेना ख॒वर्णलोभेन व्यापादितेति! ) 
चारुदत्तः--~ । 


छ मखशतपरिपूतं गोचसुद्धाचितं यत्‌ ` । 
.. _ -सखदसि. निविव्येत्यव्रहमघोषैः पुरस्तात्‌ । 
मम निधनदशायां वततेमानस्य पपे- `, - ; 
स्तदसद्शमनुष्यघुष्यते घोषणायाम्‌ ॥ 
इत्यनेन, चारुदत्तवधाभ्युदयायुकूलं -पसन्गाहुरुकीतेनमित्ि परसन्नः । 

, , जरह पूज्य व्यक्ति्यो (गुर्ओ); मातापिता भादि का संकीर्तन हो, वहीँ प्रसंग नामक 
बिमर्शाग होता हे ! ( अथत्रा जहां महसवपू्णं ( गुर ) वस्तु. की चचा हो वहां असंग 
होता ह 91 जेते रत्नावली नारिका मे यौगन्धरायण निम्न ऽक्तिके दवारा प्रसमं से गुरं ( पञ्य, 
सिदञेश्वर ) का संकीरतैन कररता है ( अथवा राजा के प्रति मदश्छपृणं, समोचारे कौ कहता रै ), 
श्स “गुरु कीरतेन' के दारा रत्नावेखी के साभ के अनुकूर सम्बन्धि्यो का प्रकान विया गया 
दै, मतः यह प्रसंग दै --शस्वामिन्‌, दैवी वासवदत्ता कौ अलाहुमा ;सुनकर पहले से दी 
्राभित जो रत्नावली नामक पुत्री सिदलेश्वर ने स्वामी को दी है,“ (वदी यहु है)" 

जीर जेते ृच्छकयिक मे, जव चाण्डाक ` चारदप्त को वसन्तसेना के .वध के दण्डके ङि 
मारने छे.जारदे. ६, तव उनकी. घोषणा सुनकर चारदत्त अपने क, श्चीर तथ अभ्युदय का 
स्मरण कर प्रसंग से उनका कीर्तन करता है, अत्तः गुरुकीर्तन दने के कारणं निम्न स्थलं मै वदँ 
सी प्रसंग नामक अवंमौगहै! ` 

भ्वाण्डाल--यद सागरदत्त का पुत्र; - आयं विनयदत्त का पौत्र, चारुदत्त वध के ल्वि 
वध्यरस्थान ङे जाया.जा रा है । सने सोने कै रोभ से गणिका वसन्तसेना कौ मार दिया है 

शवीरुदन्त-जो मेरा मीत्र ( कुल चैत्यो के" दाघो के द्वारा संमामे सैकडौ दवन 
से पवित्र तथा देदीप्यमान दोत्ता था, वदी याज मेरे गृ्छु कौ अवस्था मे चतमार्म' होने 
प्र ( चाण्डाल जेते नीचे तथा पापी ( अयोग्य ) मनुष्यो के द्वारा घोषणा के रूपम घोपितं 
करियाजारहा.शै। 4 । 


सथं छलनम्‌-- ` 


दलन चावमाननम्‌ ॥ ५६ ॥ 
यथा रन्नावल्याम्‌-रजा--श्रहो निरसुरोधा मयि देवी \" इत्यनेन ` वासवदन्तये- 
छासंपदनादत्सराजस्यावमाननाच्छलनपू । यथा च रामाभ्युदये सीतायाः. परित्यणेनाऽ- 
वमाननाच्छुलनमिति । 
जौ कोर पान्न किसी दुसरे की जवद्ता ( भवमान ») करे, वह दुरन कदा जाताहै। 
जते रत्नावली मेँ वासवदत्ता रत्नावली समागम म वित. उपस्थित करती दै, दस प्रकार वह्‌ 
वेत्सराज की प्सित वस्तु का सम्पादने नदीं करने के कारण 'उसकी अवक्षा करती है, अतः 
अवमान के कारण यदय छलनं नामक भवमर््ाक्न है \ इसकी ग्य्ना.' राजा की दसं उक्ति 
मेत 8:- 11 । । > 
२. श्ुह्कीरतन' कौ व्युदत्ति, गुरूणां कौतेनं मो हौ सकती है, -. णुरु चैतत्‌ कीर्तनं भ दो 
सकती ६1 अतः हमने कोटक मे य॒र्कीतन के कमेधांरय वाले अ्थकोमी सष्ट-कर्‌ दिया है 
वैते उदाद्रणौ कौ देखते इ९ दोर्नौ व्युखत्ति ठीक वसी रै 1 


प्रथमः. भ्रकोशः ` ४१. 


“अरे. देवी वासवदत्ता मेरे प्रति बड़ी निष्करुण है ।* अथवा जैसे रामाम्युदयं नामक नारक 
मर सीता को दो कर उसकी अवक्षा ८ अवमान ) कौ गद ६, अतः छलन है । 
श्रय न्यवसायः-~ ~ ~: (वा प 
ठ्यवरायः स्वशक्व्युक्तिः- गि वि. 
यथा रलाचत्याम्‌--रिन्रनालिकः-- 47: , ` त 
क्षि घरणीए भिश्रद्धो याश्नसि मदिहये जलेः जलो । 


भज्फण्टुभ्मि पश्रोसो-दाविन्जउ ददि आाणत्तिम्‌ ॥ ~: ;- 
श्रवा फ वहुश्राजम्पिएण-- 4 

मन्फःपश्ण्णा एसा भणामिःदिश्रएण जं महसि दद्डम्‌ 1 

तं ते दावेभि; फुडं गुरुभो . मत्तप्पदविण ॥1*7. +: - ` 

(“ कि धरण्यां ्गांक;अकाै मदीधरो: जले ,ऽवलनः-+ 

मध्ये प्रदोषो दश्यतां देह्यज्ञपनिम्‌ ॥ षा र 


4" ~~ -- 


श्रथवा क्षि बहुना जलिपतेन 1 = 
सम प्रतिङेषा भणामि ट्दयेनं पयं छसिं द्रष्टुम्‌ 1 
तत्ते दशंयामि स्फुटं गरोमन्तरघरभावैर्णं ॥) 
इत्यनेनेन्द्रजालिक्ो भिथ्याभिसंभ्रमोत्थपिनेनं चस्य हदयस्थसागरिकादशना 
कलां स्वशक्तिमाविष्छृतवान्‌ । | स 
यथा च वेणोसंहारि-- = न त चाः 


नूनं तेनाये चीरेण म्रतिक्षाभ्तमीर्णा 1 ˆ इता 
वध्यते केशपाशर्ते स चस्याकरषरे क्षमः 1“ `" ` 
इत्यनेन युधिष्ठिरः स्वदण्ठरीक्तिमाविष्करोतिं 1 "`ˆ = ` 


जह कोई पोत्र भपने सामथ्यं के विषय मे कटे, ( जहां स्वशक्दुकति ` पा जाय ), 
वर्ह व्यवसाय नामक अवमशाङ्ग होता है । जैसे रत्नावली के चतुथं अदु मँ ैदरजाच्कि 
ढी भाग फला कर वत्सराज! के. हदय मे स्थित. सागरिका के.दशेन के अनुकर . अपनो राक्ति 
को प्रकट करता है । इसकी खना इन दो गाधा से इशहै,रेद्नाचिकि की उक्तिं है :- 
'आज्ञा दीज्यि, क्या में पृथ्वी पर द्मा, आका मेःपवेत, जल मेःधागः जीरं सध्याह कै 
स्मय प्रदोष (रात्रिका प्रारम्भ.) दिखा दू \. मथवा में ज्यादा. डींग. यो मा --मेरीःपरतिश्षा 
यह्‌ है, मे हदय से कंद रदां हू; जाप जो ऊद देखना चादते है, य॒रुजी के मन्रःके -अभात्र 





“+ 





कारण मे वही.मापको दिखा सकतार्ह . ~ , +~, त । 
ओर्‌ जैते वेणीसंदार के ` निस्न.प्य.मे, -घुधिषठिर ` मोम कौ बीरता-का . वरणेन ` करते इण 
लपन दण्ड्यक्ति कौ प्रकट कर रदे दै ) ८ 


परतिक्ता के पृणं न॑ होने के द्‌ वाके उस वीर भौमेन केदारान्‌. ठम्दारा -यह्‌,.जुडा 
( केशपाश ).जरूर त्रोधा येग 1 ओर वहु इसे पूणं करने ओ पूर्णतया शक्त दै 











२. यदा मूर मे "वध्यते पाठ दैः किन्तु य॑य वर्तमान के प्रयोग निकवेतौं मवि््वके.भर्थमे 
मा है--“वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा " (1 र तः कद्‌ 


२} दृगररूपक्म्‌ : 


श्रय पिरोधनम्‌-~ 1 
ध ¢ संरब्धं ५ ध, रोधनम्‌ 
त व्धानां विरोधनम्‌ । 
अया वेगीसंदारे-^रजा-रे रे मरुत्ततय किमेवं द्धस्य रक्षः पुरतो निन्दितब्य- 
मत्मकमे शछाषसे ? श्रपि च~ -- :. 2 7 ` 


कृ केरौषु भार्यां तव तव च पशोस्तस्य रा्ञसतयोवा ॐ. 
प्रत्यक्षं भूपतीनां मम युचनपतेराक्षया यूतदासी । ` 

श्रस्मन्वेरासुवन्धे तथ किमपृतं तेद॑ता ये नरेन्दा 
वाहोवीर्यातिसारदविणगुरुमदं मामजित्वेव ः दपः. ॥ 


( भीमः कोषं नाटयति ) श्रज्ैनः-- धरायै प्रसीद, किमेत करोषेनं { 
शप्रियाणि कचेत्येष वाचा शक्तो न कमणा । ` .` ` 
हतभ्रातृशतो दुःखी ्रलापैरस्यं का व्यथां ॥ ` ` `' ` 
भीमः--श्ररे भरतकृलकलद्क । 
श्रयेव किं न विखजेयमहं भवन्तं: +: `.) 1. 
, : `: दुः्शासनालरामनाय कटुम्रलापिन्‌ 1: :7; 
विष्तं गुरू न छकतो. यदि मक्तराप्र- . .. 
त निर्भियरमानरणितास्थिनि, ते, शरीरे ॥ 
` श्रन्यच मूढ । न 1 1 
शोकं स्लीवलयनसलिलेयस्परित्याजितोऽसि =. 1) ,; ` रम्‌ 
भ्रातुरक्षःस्यलविदलने. यच्च .साक्षीकृतोऽसि 
श्मासीदेतत्तव्‌ .कुटरपतेः कारणं जीवितस्य ८ 
कुदे युष्मत्कलक्षमलिनीङकुजरे भीमसेने ॥ , :. `, 7: ~`, 
`िठि-- < 1 3111 
:; ~ .. दच्यन्ति नचिरात्सं वान्धवास््वां रण्णो ॥ न 
४ मद्रदाभिलवक्षोऽस्थिवेणिकामङ्नमीषणम्‌ ॥. ` -- ५; , 0. 
~ इत्यादिना संरन्धयोर्भीमहु्याधनेयोः स्वशक्युक्तरमिरोधनमिति+ : ` `. ` 
जहा छद पारो के द्वारा परस्पर स्वश्चक्ति.का .भ्रकटीकरण दो; वर्ह विरोधन नामक 
धवमर्बाह्ग होता दे । ( यदा मूल के संरब्धानां के साथ ४७ .कोरिका केः प्रथम चणका 
स्वश्चक्त्युक्तिः पद अनुवतित दो जाता ६1) जेते वेणोसंहार में निम्न स्थल मेक्द्ध भीमं 
व दुर्योधन दोनो अपनी-मपनी शक्ति को कंचन दाराः प्रकट करते है, अतः.विरोधन है) 
राजा (दुर्योधन )-रे वायु के पुत्र, त तरद वृदे राजा ( धृतराष्ट्र ) के समने अपने 
निन्दनीय कर्म फी अरद्॑सा क्यो करता ह १ ओर भी “ '' : ५ । 
तेरी, व्च पश की, उस राजा ( युधिष्ठिर की बौर उन दोर्नो फी खी को; ऽज 
जीती इर्‌ दासी ( द्रापदी ) कोः लोक के स्वामी, मेरी गा से. राजा्ो व. सुमने,नारो जीती इरे दासी (द्रौपदी ) को, लोक के स्वामी, मेरी माठ से. राजार्भो के सुमने नालं 


{ १) संरम्भोक्िः' इत्यपि पाठः । + 





प्रथमः -भरक्शः ` ४३ 


ते सचा गया ) इस वैर मँ वता तो सदी उन राजार्ओने तेरा क्या विगाडा-था,- जो युद्धे 
मरि वे । दोनो ञ॒नार्भो के अतिशय वलरूपौ धन्‌ के सारी मद बके: सुञ्चे नोते विना दही 
( इतना ) घ्ण्ड 

( मीम शुस्ते का अभिनय करता हे ) -अ्ँनै-आ्य, प्रसन्न दौ, कों करना व्यथं है । 

यह दुर्योधन बाणी से हमारा यप्िथ( बुरा ) केर रदा है, कमं से बुरा कएने में यद अशक्त 
है । सौ माध्य के मरने के कारण यह दुखी है, रसकेःप्रकाप से दमे कोद दुःख (क्रोय ) नदीं । 

मीभ--अरे भरतङ्करकर्क 1}. कदप्रजपिन्‌ , क्या मँ "तचे अज दी दुभ्लासन के 
सतुगमन कै किष न मिना दूँ (यै ठंद्चे आज. दी अवदय मार ` र्य) काश्च, मेरे हाथो के 
अग्रमाग कै दारा तोडो जने वाल शब्द करती इर दड़यो वाजे तेरे शरोर पूज्यः घ्रृतराष्ट्‌ 
व गांधारी विघ्न करते हौते। भौर मी -मूखै,-तम्हरे कुररूपी कमर्न कौ नष्टे करने वाले 
हाथी, सीमसेन के कड होने .परः (मीः) तद्चःद्टःराजा के.जीवित रहने-का कारण यद्‌ है, कि 
तूने माई के वक्षःस्थलको फते समय .साष्ठो. होकर . देखा ओर;ओौरतो की - तरद खम 
केद्धात शोकक्ाट्यागकरदिया। ` 

राजा-दष्ट भरतङककापसद नीच पाण्डव, अरे तेरी तरदं मे डीगं मारने ˆ वाला नहीं 
हू, किन्तु-तेरे बान्धव अवं जब्दी द ठह युद्धभूमि-मे सोया इवे। देंगे । तेरा वक्षःस्थल, व _ 
ह्डयों का दैवा भेरी गदय॑.से!द्रय इवा दोगा जर उस .दस्चा मे तू. वंडा भीषण प्रतीत दोगा । 


श्रथ प्ररोचना- ¦ ^: र पक 
सिद्धामस्बरएतो भाविदभिको स्यास्परणेचना ॥ ४७ ॥ 


यथा वेगोवंहारे-पाचालकः- श्ट च देवेन चंकपाणिना" इत्युपक्रम्य छृतं संदेदेन-. 
पूयन्तां सलिलेन. रत्नकलशा राज्याभिषेकाय ते ए 
. . ' . ृष्णाऽत्यनत॑निरोज्मिते च कंवरीवन्धे कोद क्षणम्‌ 1". ~ 
` रामे शातङुठारभाघरकरे क्षरुमोच्छेदिनि । 
करोधान्धे च वृकोदरे परिपतत्यजौ कतः संशयः १ , 


इत्यादिना 'मञ्लानि, कतुम्ञापयति-देवो ` युधिष्ठिरः श्त्यन्तेन ्ौपदीकेशसंयम- 
नयुधिष्ठिरराज्याभिषेकयोभाविनोरपि :सिद्धतवेनं दशको परोचनेति 1 ९. 


जदो कों सिद्ध ग्यक्ति अपने वचनो के हारा ` भावी ' घटना की ` सूचना ईंस तरह ' 
दे, जसे चंह पिद हो, वषं प्ररोचना नामकं .जवमश्चाङ्क होता हे † -जैते वेणीसंहार में 
पाश्चालक ( दूत } युधिष्ठिर कै पास आकर-भगवाच कृष्ण का. -वेचन सुनाता है पि मीम की 
विजय मे कोद संदेह नद, ओर वाद में सेवको को- -आश्चा देतो है किं महाराजः युधिष्ठिर.नेः 
जय के उपल में मंगर कार्यो के.करने कौ अक्ग दी है \.श्सके दारा द्रौपदी के केर-संयमन-रूप 
, त्था युधिष्ठिर के राज्याभिषेक सूप दो भावी ` षरनार्भो कौ. खलना -सिद्धःरूप मे दी गर.है 1: 
भतः यदं प्ररोचना है 1 पान्रारक कौ उक्ति का निम्न अंश इसकी खतना देता है त 


चक्रपाणि भगवान्‌ ष्णं ने सुद्ञेजआक्ना दौ .है > सन्देह की. भावदयकता नशी. 1 तुम्हारे 
राज्याभिषेक के लि. रत्नकल्च जर से पूरण रहो 1 द्रौपदी बडे : दिनो से. द्टे हण: वे ; के- 
बोधने के किए उत्सव .मनावि ! तीक्षण 'परञ्य के दारा ज्वेखन्त दाथः. वाङ, कषत्रियरूपी -षृष्च.को- 
उखाद्ने वाङ -परशुराम' तथोः क्रोध से.अन्धे मीमसेन के - युद मे उतने, पर सन्दे -ी. 
गनायश्चष्टी कहू ` १55. ५ 





९ ` दशरूपकम्‌ :- 


स्मये विचलनम्‌- ५ 1 

विकत्थना विचलनप्‌-~ ` “` `` `^ 
यथा वेणीसंहारे--भीमः- तात | अम्ब | १" 

| , , स्कलरिषुनयाशा यत्र वद्धा सुतेस्त [र 

५, . ~: .~ तृणमिव परिभूतो यस्य गर्वेणःलोकः। 

रणशिरसि. निहन्ता तस्य राधाएतत्य . , ४ 

: भ्रणमति.परितरौ वाँ मध्यमः.पाण्डवोऽथम्‌ ॥ 


1 


॑श्रपि च तत । 
५ ` `“ चूर्णिताशेषकोरव्यः क्षीवो दु्शासनाखजा }. ˆ .` + 
: ˆ 1" भङ्का उयोधनत्योवोर्मीमोऽयं शिरसाऽघति ॥" 

ह्यनेन विजयवीजलुगतस्वगुणाविष्कर णाद्विचलनमिति । 


यथा च रल्नावल्यामू- यौगन्धरायणः । 
| देन््र-गदचनादयाऽभ्बु्यतः प्युतरियोगस्तदा 
सा, देवत्य कलत्रसंघटनया दुःखं सया स्थापिता । 
त्याः भ्रीतिमर्यं करिष्यति जगत्स्वामित्वलाभः अभो 
सत्यं दशयि तथापि वदनं शक्रोमि नो लनया ॥ 


इत्यनेनान्युप्रेणापि यौगन्धराययोन .मथा जगत्सवामित्वादुवन्धौ कन्यालाभो चतस- 
राजस्थं कृतः” इति स्वगुणाुकीतनादिचलनंमिति । `. ध 


जौँ कोद. पात्र मरास्मश्लाधा कृरे तथा डीग. मारे, वहा विचरन नामक विमर्ाग 
होता है । जैते वेणीसंहारः मे मौम'मपने सरणा क जाविभरण "सके डीग .मारता है, अत 
यहो विचर्न है । । स ~ ^ 

मीम--तात, माता, जिस कणं म, `ठम्दरि ' पुरो "की संमस्त""राघुर्ओ को जीतने की 
अदां वेधी हर.थी; जिसके. धर्मण्ड केदारा साराः संसार तिनके कीःतरद वच्छ समञ्च गया 
धा, उसी राधा के पुत्र कणं को युदमूमि मे माएूनेऽनालु, यह ,सध्यम. पाण्डव ->(.अज्गुनः) माप 
दोनों (तष्ट ब्‌ याप्रारौ,).मता पितार्मो.को प्रणाम्‌.कर्‌ रदा है 1- 

;. -जौर भी तात्र, जिसने, सरे कौरवो को चू्ित्रः कृर; दिया है, जो. इर्योधन- के सून से 
मस्त हो रहा है; तथा, जो खयोधन्‌ की जारो को (जब्दी ही ) तोडने बाला है, वह्‌ भीम 
सिर केव वुम्हारी पूजा करता है ( द्द प्रणाम करता. है ) ह 

“."“ जीर जते रत्नविंखी मे, यौगंधरायण निम्न उक्ति मे, वत्सराज के प्रति मेरा कितना उपकार 
है, इस .वात की, ग्यंनना कराते : इए जपने शु्णो का कीतेन करता दै,}जतः विचलन) नामक 
विमक्चीग-है.. ; - 1... भ 

: भरर वचन भँ विश्वासः कर दैवी. वासवदत्ता,ने परति के.वियोग को; प्राप किया; गौर भिर 
मदासन को ( नु )पत्नी.दिलाकर भेनेऽते ..दःखित,.वना दिया । , फिर भी उुद्.मी द्ये, 
स्वामी चत्सराज करी .नगव्‌-स्वामित्व प्राप्ति उतेःअवद्य.प्रसनन करेगी; यह,सच है; फिर. मी ज्जा 
दकारण म.उसे ( देवी को ) अपना छख नदीं दिखा सकता।' ॐ६ 9६ ६ “मेने व्रस्सराज कै किए 
देसा कन्या छम कराया जो संसार के स्वामित्व कौ दिलाने वाखा दै !? 


प्रथमः काशः । ५५ 


श्रथादानम्‌--; १ भै क 9, व 
श ~ राद्‌ान कायसग्र्हः1 
यथा जेणीसंदार-“भीमः---नन भोः. समन्तपष्चकसंचारिणः ५ 
रक्तो नाहं नभूतं रिपुरुषधिरनलाज्नाविताङ्गः कामं : ~` ` ~ :. : 
, निस्तीर्णोरप्रतिज्ञाजलनिधिगहनः कोघनः क्षत्रियोऽस्मि । 
„ . „जी भो राजन्यंनीरः सम्रशिषिंशिंखादग्धशेषाः'कृतं व-- '. ` , ` 
 “' ` ब्रासेनानेन लीनेहतकरितुरगान्तर्हितेरास्यते यत्‌ ॥" ; | 
दत्यनेन समस्तरिपुवधकायध्य संग्रहीतत्वादादानम्‌ । । 
यथा च रत्नावस्यम्‌--"सागरिक--(. दिशोऽवलोक्य-)` दिष्िश्ना -;;खमन्तादो 
पञ्जलिंदो ˆ भ्रव हुश्रवरो श्रज्ज करिस्सदि: दुक्ावसाण २. ।" ( दिया. संमन्तास- 
ज्वलितो भगवान्हुतवेहोऽय : कंरिष्यति ` दुःखाविसीनम्‌ । ); इप्यनेनान्यपरेणापिः दुखा- 
वंसानकार्यसय 'सपरहादादानम्‌ । यथा ' च--जगंत्स्वामिललाभः प्रमोः" ` इति दंशितः 
मेवम्‌। इत्येतानि च्रयोदशोवमरशाङ्गनि ततरतेषामपवादेशक्तिव्यवंसायभरोचनादनानि 
प्रधानानीति । ध. 
, जव नाटककार उपसंहार की भरं वदने छी कामनो.से नाटक या :-सूपक की वस्तु 
ढे कायं को संगृहीत करता हे .अर्थात्‌ समेटने की. चेष्टा करता हे, तो. वह॒ भवमरशौग 
भादान कटकाता है 
जेते वेणीसंहार मँ दुर्योधन को मारकर; रोरता हवा भीम निभ्न . उक्तिके दारा समस्त 
शघुओं के वधरूपौ कायं का. समाहार करता है अतः उपादान है { , .. ; 
“भरे हे समस्तपच्चक मँ घूमने विम नतो राक्षम ह, न भूतद्ी) मै..तो वहः कोधौ 
क्षत्रिय ह, जिसके अंग रा के खृनरूपौ जरु मँ .शरावोर हो चुके. है ओर जो महतीं प्रति्षा 
कै समुद्र को पार कर चुका है 1. हे युद्धरूपी. अग्नि की ज्वालाम जलने से वचेहु वीर 


चैठेहुएष्ो! 
ओर जेते रत्नावली मे दुखी. सागरिका जलती.आग को देखकर य॑देः समक्षती -है वि सके 
दुःख का अवस्तान हौ जायगा । यँ दुःखावसानंरूप.का्यं का -संयह दै ः--'अच्छा है, चारों 
भोर जले हुये ग्नि देवता भाज.;भेरेःदुःख क{.भन्त करे देगे » मौर जसे यौगन्धरायण की 
उक्ति कि राजाको जगतस्वामितवे प्राप होगा \ । 
सवमशे के ये १३ अंग द एनम .से अपवाद, -राक्ति+ - व्यवसाय, प्ररोचना व॒ भदान ये 
मोच अंग प्रमुख है 1 क ति 
सथ निवहणसंधिः-- , ~. ` - 4. ~ १ ध 
वीजवम्तो सुखार्था विप्रकीर्णा यथायथम्‌ ॥ ७८ ॥ | 
पेकाथ्यंमुपनीयस्ते यच निदं हि तत्‌ 1 -: - :..- 5, ~ 
` यथा वेणीसंदारे-"कञ्चुकी--{ उपदत्य सदर्षम्‌ ) मदाराज | वर्धसे वर्ध॑से, अयं 
लु -कमारभीमरेनः सुयोघनश्षतजासणीकृतसकलशरीरो. इुलक्षव्यक्तिः + ` “इत्यादिना 
 पदीकेशसंयमनादिमुसंष्यादिवीजानां निजनिजस्यानोपक्षिप्तानमिकार्थतया योजनम्‌ 
यथा च रत्नाचल्यां सागरिकारटनावलीवखभूतिवाभ्रव्यादीनामर्थौनां सुखसंध्योदिषु 


~ 
ग ~7.*--.~ £ 


8 ,: दशरूपकम्‌. 


भकीर्णानां वत्सराजेककार्या्त्म्‌ । . व्मूतिः-( सागरिकां निरवण्यपवा्यै ) वभनिन्य 

खसदशी्यं राजपुव्यां ।› इत्यादिना .दर्ितमिति निवेहणसंधिः । 

रूपक की कथावस्तु ` के वीज से युक्त मुख आदि अर्थ. जो भव तके हषर, :उधर 
विखरे पडे दै, जव एक भर्थ के किए एक साथ समेटे जाते है, या एकननित किये जाते 
ह, तो वह्‌ निर्वहण संधि होती है । 

सते वेणीसंहार मेँ वन्वुकी इस उक्ति, फे दारा द्रौपदी के केश संयमन, दुर्योधन वध आदि 
मुखसंधि आदि के वीर्जो को, जो अवंतंक नाटक मे अपी अपनी जगह विसर धे थे, एक रक्ष्य 
की दृष्टि से एकत्रित करता ै-- "` 

आगे वकर खुशी से ) मदाराज की .विजय हौ, सुयोधन के सुन से जर. शरीरं वलि 
यै कुमारः मीमतेन -है, जो पहचान मेँ नदीं रहे रै ।2..` - ,. 

„ ` ओर्‌ सैपेःरत्नावली मेँ सागरिका, रटनावङी, वखुभूति, बाभ्नन्य जादि के कायी (अर्थौ) 
काजो.सुखसम्षि आदि मेँ श्यर-उधर दिटके.पदे.ये वत्सराजकेदी कायेके लिए. समार 
तेता ६! इसकी -खचना वसभूति की .श्स उक्तिके दारा दी जाती है-“(सागरिकाकौी 
देख कर, एक जोर ) वाभ्रन्य, यद तो राजपत्र. रत्नावलो ) जेष दिखा पडती है 

छथ तद्नानि-- 4 
संधिर्विवोघो ग्रथनं निणेयः परिभाषणम्‌ ॥ ४६ ॥ 
प्रसादानन्दसमयाः. ङतिभाषोपगृढताः 1 
पूव॑भावोपसंहारो पश्चस्तिश्च चतुदश ॥ ५०॥ 1 

इस निर्वहण संधि के १४ अंग हैः--संधि; - विवोध, अथन, निर्णय, परिभाषणः 
भरसाद, आनन्द, समय, कृति, भाषा, उपगूहन, पूवंभाव, उपसंहार तथा प्रशस्ति । 

ययोरेश् लक्षणमादे-- ` `. ` . ` ध 

संधिवीजोपगमनम्‌-- ` ` ` 

यथा रलाव्याम्‌--वसमूतिः-- बाभ्रव्य ¡ ` खसद्शोयं राजपुत्या ।  वाभ्रन्यः 

ममाप्मरेवमेव प्रतिमति ॥' इत्यनेन नायिकावीजोपगमात्संधिरिति । ' ` ` ^, 
यथा च वेणोसंदार-भीमः-भवति य्तवेदिसंमवे | स्मरति भवती यत्तन्मयोक्म्‌- 
चच्वद्धुजघ्रमितचण्डगदाभिषातत- ; -. । 1 
संचूर्णितोश्युगलस्य सयोघनस्य । . `  - 
स्त्यानावनद्धधनशोणितशोणपाणि 0 " 
५ शत्तसयिप्यति कचांस्तव देवि मीमः ॥? ˆ ` 

जव वीज की उद्धावना की जाती है, तो वह संधि नामक निर्बद्णांग होता हे। 
जैसे रत्नावली नाटिका के चतुथं अंक मे वघुभूति तथा वान्नन्य सागरिका को पह्चान,लेते ैः। 
यदौ नायिका रूप वीज कौ. उद्धावना कौ गई दै, मतः संधिःरै). वंसुभूति तथा वाभन्यकी 


यद्‌ वातिचीत इसकी चतक हैः 
“ भ्वस॒मृत्ि--वाश्रव्य, यद तो राजकुमारी ( रत्नावली ) के सद्ृदाहै।.. , 


„ वाभ्नन्य-मुन्चेमीयेस्तादी मारं पड़ता दै। < 
ओर जेते वेणौसंदार मेँ मीमतेन दर्योधन के खूनसे रगे हाथो द्रौपदी का केश संयमन 
, करते दए उते अपनी पिद्धटी प्रतिश्ा याद दिलाता रै । याँ भीम को निम्न. उक्तिके द्वारा 
सुखखन्धि मे उपक्षिप्त बीज कौ फिर से उद्धावित किया गया है, अतः सन्धि नामकं निव॑दृणाङ्ग है 1 


प्रथसः प्रकाशः 8 


` भ्यश्षवेदी से उत्पन्न द्रौपदि ! मेने जो कहा था, वह्‌ तुरम याद्‌ है १ १ 
 चक्चलदार्थौते घुमा गई गदा के प्रहारौसे र्यी जोरा वाले दुर्योधन के घने चिक्रने 
खून से रंगे हार्थो वाखा भीम तुम्हारे रे वार्लो.को संबारेगा \' | 

श्रथ विवोधः ५ 


> ` छ, "क * ५ * 


= ५ + 
धि + 


। ` -विवोधः कायमागेणम्‌ 1 ~. 
यथा रतावल्याम्‌--चखुभूतिः-( निरूप्य ) देव कत इयं. कन्यका- १. राजा-~देषी 
जानाति । वासवदत्ता--्रनऽत्त ¡ एषा सागरादो .पाविश्रत्ि ` भणि श्रम॑चजोगन्ध- 
राश्ररोण मम हत्ये गिदा अदो लेव सागरिश्र्ति सदोवीश्चदि । .( शररयुत् !:: एषा 
सागरप्परपतति भणित्वाऽमास्ययौगंधरायशेन मम हस्ते ` निदिता ` श्रत एव सागरिकेति 
शब्यते  ) राजा-( श्रात्मंगतम्‌ ) ` योगन्धरायोन न्यस्ता, कथमसौ ' ममानिवेध 
करिष्यति * ईइध्यनेन रतनावलीलक्षणकार्यान्वेषणाद्धिवोधः ^ {न 
यथा च वेणीसंहारे-भीमः--सुषतु ` सुष्ठु मामार्यः क्षणमेकम्‌ । युधि्ठिर-- 
किमपरमवशिष्टम्‌ १ भौमः--खमहदवशिषटम्‌ ,. संयमयामि तावदनेन इुःशसंनशो 
भितोकितेन पाणिना. पार्या दुभ्धासनावङ्ृ्टंकेशदतम्‌ । युधिष्ठिरः--गच्छदु सवाः, 
अदुभनतु तपस्विनी वेणी संहारम्‌ ।' इत्यनेनः केशसंयमनकार्यस्यान्वेषणाद्विवोष इति 1 
जहा नायक जव तक चिपे हुए जपने :का्यं की फिर से -खोजः करने. रग॑तां 
उसे विवोध फहते हे । जेते रलावली कर चतुथ; संक. मँ; चसुभूति व वान्नव्य -सागरिका-को 
पहचान कर उसके विषय मँ उदयन से पूते है, यदा निम्न . वातांलापर क दारा रलावरीरूप 
काय की फिर से खोज होने क कारण विबोध नामक निर्वहणाङ्ग है ;--* " " 10 
'वभूति--( देख कर ) देव, यद कन्या कह से माहे { `` † ६.२. 
राजा--देवी वासवदत्ता जानती है । द 
सवतत जायुः चह वन्या समुद्र ते पराई गई दै, इतन कं कर अमात्य यौगन्धरायण 
नेमेरे हाथो सोपदी दै, इसील्यि इनका नाम सागरिका दिया -गया .ईै..( शते सागरिका 
कहा जाता है.) 


राना--( स्वगत ) यौगन्धरायण ने सौपी, वह सुद्धसे .निवेदन कयि विना.कैसे करेगा 
( केसे सोप सकता है ) ।* 


ओर जसे वेणीसंहारं मै, भौम के दारा द्रौपदी के केरसंयमन रूप ` कायं का अन्वेषंण किय 
जा.रदा दै, अत्तः षष्ठ अंक के निम्न स्थल मै विनोय श) ~ 

भीम--भाय सुज्ञे क्षण भर कै लिए छोड़ दे 1 

यपिषिर-फिर क्या वच गया है 


भीम-- सवते वदी चीज रहं गहै म दुःशासन के खून सेरेगे दाधरते दुःशासन के 
दारा पकड़ा गया द्रोपदी का जहाते वोद 


यपििर-आप नास्ये, तपसतिनो दरौपदी केशसंयमन का अनुभव करे # 
श्म प्रयनम्‌- | 9 ५५ . 
ग्रथनं तदुपक्तेपो-- . 1 
यया रत्नावल्याम्‌--यौगन्धरायणः--देव { क्षम्यतां यदैवस्यानिवेय मयेतत्छ- 
तम्‌ ।* इत्यनेन .वत्राजस्य रलावरलीभ्रापणकार्योपत्तेयाद्रथनम्‌.। =,  - . 
या च केणीसंहार--भीमः--पावालि ! न खलु मि जीवति, संहर्न्या दुभ्था- 
म द्‌० 


श्त : दशरूपकम्‌ 


सनविलुलिता वेणिरात्मपाणिना । तिष्टतु तिष्ठतु । स्वयमेवाहं संहरामि ।” इत्यनेन प्रौप 
दीकेशसंयमनकायंस्योपन्तेपा्रथनप्‌ । 

उस छायं का उपसंहारं ( उपपैप >) करना ` मधन कहराता ह! प्रथन" के अंतर्गत 
नाटककार जपने समस्त कायं को एक स्थान पर समाहत कर देता रै। जसे रत्नवशीमें 
यौगंधरायण की निम्न उक्ति वत्सराज के कार्य रत्नावलो-लाम का उपसंहार कर देती है:- 
श्वामिन्‌ मेने यद कायं पसे निवेदन किये विना दौ किया, अतः क्षमा क्रं ।' 

भौर जैते वेणोसंदार मे, निम्न उक्तिके दारा भीम द्रौपदी के वेणीसंहार रूप कार्यंका 
समादार करता ३, अतः यद्य भी यथन नामकं निरव॑ह्णांग रै 1 । 

पान्नालि, मेरे होते हए ( जीवित रहते इए ) दुःशासन के द्वारा विखरश् गर वेणीका 
अपने दाथ से संवारना ठीक नदीं । ठदरो, उदरो । में एुद इसे सवारता ह " 

श्रथ निणयः-- 


ष ` --धचुभूताख्या तु निणेयः ॥ ५१ ॥ 

यथा रल्नाचत्यामू--यौगन्घरायणः--( कताखल्िः ) देव श्रूयताम्‌ इयं सिहलेश्वर- 
दुदिता सिद्धादेशेनोपदिश-- योऽस्याः पाणि प्रहीष्यति स सावेभौमो राजा भविष्यति, 
तत्मत्ययादस्माभिः स्वास्ययं वहुशः प्राध्य॑मानापि सिदहलेश्वरेणं देव्या वासवदत्तायाधि- 
तेद परिदरता यदा न दत्ता तदा लावणिके देवी दग्येति प्रसिद्धिुत्पाय तदन्तिकं 
वाध्रव्यः दितः ।' इत्यनेन यौगन्धरायणः स्वानुभूतमथं द्यापितवानिति निर्णयः । 

यथा च वेणीसंदरे-भीमः--देव देव श्रजातशत्रो ! कयापि दुर्योधनहतकः मया 
हि तस्य बुरात्मनः-- । 


भूमौ क्षिप्ठ! शरीरं निदितमिदमखकषचन्दनाभं निज्गे 
लददमीराये निषिक्ता चतुश्दधिपयः सौमया सार्षसु््या । 
श्त्या मिच्राणि योधाः फुर्कुलमखिलं दग्धमेतद्रणापनौ 
नामेकं यदूघ्रवीषि क्षितिप तदधुना धातराष्टरस्य शेषम्‌ ॥ 
दूप्यनेन स्वानुभूतार्थकथनानिणंय इति । 


जव नायकादि जपने दारा विचारित या संपादित ( भनुभूत ) काय के विषय में 
वर्णन करते है, तो यह्‌ नि्ण॑य कहाता है । जैत रसनावली नाटिका मँ यौगंवरायण निम्न 
उक्तिके द्वारा काय॑ से संवद्ध अपने अनुभवो को, या कायैसतवद्ध अपने कार्यको राजासे 
वित करता है, अतः यदौँ निणेय है । 

ध्यीगंधरायण-( दाथ जोड़कर ) देव, सुनिये, सिद्ध व्यक्तिने श्स सिदठेश्वर पुत्री 
रत्नावली के वारे मेँ यद कहा था किजो कोर श्सक्रा पाणिग्रहण करेगा, वह सावभौम (चक्रवती) 
राजा वनेगा । उ सिद्धादैश्च के विद्वासं के कारण आपके लिए दमने क वार उसकी मग 
सिंदठेदवर से की, ठेकिन सिदच्रवर ने वह इसल्एिन दी कि णसा करने से वाप्तवदन्ता 
के चित्त को दुःख होगा ! तव दमने चरुठे दी यदह खवर फा दी कि देवी वासवदत्ता लावाणक 
(वन) मँ जल गर ओर फिर वाभ्नव्य को सिंद्दवर के समीप ( रत्नावली को मांगने के 
प्रस्ताव कै साध) भेजा । 

ओर जेते वेणीसंहार मेँ मौम क्री निम्न उक्ति में उसके दारा अनुभूत भं का कथन इभा 
2, भतः.निणंय हैः- 





प्रथमः भकाशः ‰६ 


श्ीम-देव.यजातशत्रु, अव भी नीच दुर्योधनं करौ है, मेने उस "दुष्ट दुयोधन के शरीर 
को जमीन पर फक दिया भौर अपते शरीर पर चन्दन के समान यड खून लगा छया 1. चारो 
समुद्रो के जल की सीमा वाली पृथ्वी के साथ राज्यलक्ष्मी को आर्यं मेँ. प्रतिष्ठापित कर दिया) 
स युद्ध की आग मेँ नौकर, मित्र, योडा, यहो तक कि सारा इुरुकुल जल गया दै! हे राजन्‌, 
अव तौ दुर्योधन का केवर नाम भर वचा है, जिते आप वौ रहे है वि 


श्रथ परिभाषणम्‌- & “^ ० 
पस्मिावां मिथो जदपः-~ छ 
धथा रलावत्याम्‌--^रत्नावली-( श्रात्मगतप्‌ ) क्मावरादहा देवीए ण सुक्कुणोमि 
मुदं द॑सिडुम्‌ ॥ छृतापराधा दैन्ये न शक्रोमि युखं.दशंयितुम्‌ )' वासवद्त्ता-( सास पुन 
वाहू प्रसार्य ) एदि. यि िषधरे ! इदाणीं पि बन्धुसिशेहं द॑सेद। (अपवाय) ्रनउत्त। 
लल(मि क्ल रहं इमिणा गिसंसत्तरौण ता लहुं ्रवरोहि से वन्धणम्‌ । ( “एदि.्यि 
निष्ुरे । इदानीमपि बन्धुलेह दशय 1 -आयपुत्र | अने खलत्व्रहमनेन च शंसत्वेन- तल्ल्व- 
पनयास्या - वन्धनप्‌ ।' ) राजा--यथाद देवी । .( वन्धनम्रपनयति ) वासवदत्ता-- 
( वठमूति निर्दिश्य ) श्रन | श्रमचनोगन्धरायरोण दुनणीकदद्यि जेण ,जाणन्तेण, विं 
णाचविंखदम्‌ । ( श्चायं | शअमात्ययोगन्धरायरोन्‌.दजनीकृतारिम येन जानतापि नाच- 
क्षितम्‌ ।"-) इत्यनेनाह्योन्यव चनात्परिभाषणम्‌. ह 
यथा च वेणीसंहार-भीमः-- शृ येनासि राक्ष सदसि कृपशयुना ¦ तेन: दुभ्यास- 
ननेन । : इत्यादिना कासौ माघुमती ` यौपदसति पाण्डवदारान्‌ + इत्यन्तेन भाषणात्प- ` 
रिभाषणम्‌ । `. ` ` न | ष ठ 
जँ पात्र भ परसपर जंरप पायां जाय, उसे परिभाषा फंहते है। ( यदयं यद "परस्परं 
जस्प-आपस की वातचौत-कायं की सिद्धि के विषय मे पाई जायगी ) जेते रने।वखी मेँ इत 
स्थ पर अन्योन्य वचन के कारण परिभाषण नामक निवेहर्णांग है । 
रत्नावली-( स्वंगत ) मेने देवीः वासरदत्ताका `भप्राध "कियां है, ` श्ङि !उसे सुह 
न्दी दिखा. सकती \” (1.4 २ : 
वासवदत्ता ( आंख. भरकर किर से हाथ फेडाकर ) श्र भा, ज निष्ठर);अव्‌ मौ व्रन्धुसनेह 
को प्रकट कर दे । ( शक ओर.) -आयंपुतर, म इ्स.भकार ॐ कठोरः व्यवहार के -कारण , सञ्नित 
६, सङिए जया शसका वन्धन तो खोर दो 1 1 0 
राजा-जैसा देवौ कदे । ( व॑धन खोल्ताहै)। ` `" ˆ~ 4. द 
वासवदत्ता ( बघुभूति कौ ओर्‌ ). बायै, जत्य चौग॑धरायण ने सु जरा वन। दिथा 
जिन्दोने जानते ए भी दस्त वात को नहीं कदा! ` 
मौर जेस वेणीसंहार मेँ भौम स्वयं ही वारःवार अपने कायं के विधय भ जल्पन करता है 
भतः भीम की निम्न उक्तिमें भी परिभाषी-नामक तिवेदर्णांग रै । 
'भीम--जित नीच मनुष्य दुः्ास्न ने तुम्हे राना्गो-की.सभा म धसतीया.। > ५९.२८ 9९ 
वह भानुमती कहं ह, जो पाण्डो की पत्ती कृ दी: उड़ाती है 1 1 
श्यं प्रसादः-- ६ 
, > ~ भ्रसलादः पयुपासनम्‌ 1--~ ~ 
यथा रत्नावल्याप्‌--दिव ! क्षम्यताम्‌! इत्यादि दर्शितम्‌ ॥. ‹ 7: 31, 
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थया चं वेणीसंहार "भीमः--( ्पदीमुपसत्य ) देवि प्वालेरजतनये ! 
दिष्टथा वर्धसे रिपुङलक्षयेन ।" त्यनेन द्रौपयाः भीमसेनेनाराधितत्वाससाद इति । 
किसी पात्र के द्वारा नायिकादि का प्रसादन ( पयंपासन ) प्रसाद कदराता है । 
प रत्नावव्यै नारिका में यौयेथरायण वत्छणज उदयन से क्षमा मौँगता हआ उसे प्रसन्न 
फरता ै--देव, मुञ्चे क्षमा कर ।' 
ओर जेते वेणीसंहार मे, भीमसेन दरौपदी को निम्न वाक्यके द्वारा भर्त्र करता है, अतः 
प्रत्ताद हैः-- देति पात्नार राजपत्रि, वदी खु्ी की वातत क्रि.रतुरजके नाद्य से ठम्दारी 
वृद्धिष्धोरदीरै) 
यानन्दः-- 
सानन्दो वाञ्जितावाधिः 
यथा रत्नविल्याम्‌-राजा- यथाह देवी ( रत्नावली शहाति ) 
यथा च वेणीसंदारे--श्रौपदो- णाध विष्ठमरिदद्ि एदं वावारं णाधस्स प्प्रसादेणं 
पुणो सििसस्तम्‌ ( केशान्वप्नाति )' (नाय ¡ विस्एतास्म्येतं 2गरापार, नाथस्य प्रसादेन ' 
पुनः धिक्षिष्यामि 1) इत्याभ्यां आर्थितरत्नावलीप्रािक्रेशसंयभनयेवेत्सराजद्रौपदीभ्यां 
श्रप्तत्वादानन्दः । 
दैप्िते चस्तु छी श्राति होमा आनंद ककाता हे । चैते रत्नावलो मै वासवदत्ता की 
अनुमति भिल्ने पर राजा भसा दैवी केः इतना केकर ईप्सित रेत्नविली के पाणि का. 
दुष करताहै। ` ~: 
मौर नैते वेणीसंदार मे व्यपदी भपने दप्सित केदसेयमन को श्राप करती ३, भतः आनन्दे 
ट । दरौपदी के शस "आनन्द" की भ्येजना इस उक्ति से दो रदी है-“नाथ, मे यह केशसंयमन, 
का व्यापार भूर गह हू, भव्‌ फिर से.मापकी कृपा ते सीख री ।' 
श्रथं समयः-- , ; । 
,  .--सखमयो दुःखनिगंमः ॥ ५२ ॥ 
यथा रलावल्याम्‌--चासवदत्ता--( रलनावल्तीमालिद्गय ) समस्सस समरसस- वदि 
णिए । ( समाश्वसिहि समाश्वसिहि भगिनिके ।' } इत्यनेन भमिन्योरन्योन्यसमागमेने 
दुःखनिगमात्समयः 1 । । 
य॑था च  वेणीसंदारे-- भगवन्‌ । कस्तस्य विजयादन्यत्‌ यस्य भगवान्पुराणपुरुषः 
स्वयमेव नारायणो मङ्गलान्याशास्ते । ,, । 
छृतगुरमदशा दस्तोभतंभूतमूति । ए 
गुणिनमुदयनाशस्थानरेतुं भनानाम्‌ ।; .. 
~; . ` श्रजममरमचिन्त्यं चिन्तयित्वाष्पिन स्र 
भवतिं जगति दुभ्खी कि पुनर्देव दष्टा ॥ . ˆ 
इत्यनेन वुधिष्ठिरदुःखापगमं दशंयति 1 ` 
नायकादि के दुःख का समाप्त हो जाना समय कहटातां है । 
जते र्ट्नावखी मे वास्तवदनत्ता रत्नावटी का आछ्गिन करके उससे क्ती दै--"वहिनः, 
सारवान रक्ोः {. ` यदौ दोनो वदिर्नौ.कै परस्पर मिल्नेसे दुस्ख निर्गम हो गया है, भतः 
समय (सिवदम ) रै! .::.. ~ 1 
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मौर चैते वेणीसंहार मे,युभिषठिर कीः निम्न उक्ति.उसकै दुःख को समाधि की चोतक है:- 
भगवन्‌ , छष्ण, उस पुरुषं के कि विजय के अतिरिक्त गोर्‌ केसे. हो सकता है, जिसके 
मृग की आद्या स्वये पुरातन पुरुष नारायण (आप ) ही किया -करते है1. हे स्वामिन्‌ , 
महत (प्रकृति ) आदि के चंचल कएने से जिन्दोनि मूति.को उत्पन्न किया है, ..( जिसके 
प्राश से चचल-शुव्ध-प्रकृति से सारी सांसारिक मूतिया उन्न हर है ), तथा जो ' य॒णौ है, 
एवं प्राम ( जोव ) के उदय, नाञ्च तथा पालन कै कारण दै, उन अज, अमर ' तथा अचिन्त्य 
परासर सन्ता रूप भापका चिन्तन करके ही मनुष्य इस संसारे मँ दुखी नौं दौताः, तो फिर 
आपके दरौन पाकर दुखी कैसे टो सकता है ¢ 
प्रथ कृतिः-- न | 
कुतिलन्धाथंदामनम्‌--~ `. . 
यथा रलनावल्याम्‌--राजा-को देव्याः प्रसादं न वहुमन्यते १1. वापवदत्ता-- 
श्रनउत्त | दूरे ३ माडुउलं ता तधा करेखु जधा बन्धुश्रणं न सुमरेदि + ( श्रायः 
पुत्र | द्रेऽस्या मातृकुलं तत्तथा कुरुष्व यथा बन्धुजनेन - स्मरति , ) इत्यन्योन्यवचसा 
लब्धायां रलनाचल्यां राज्ञः सुश्लिष्टय उपशमनाक्कतिरिति । = ~ ~~. ~ ~~ 
यथा च वेणीसंदारे-ृष्णः-- एते खल्लु भगवन्तो व्यासवाल्मीकि-- इत्यादिना 
्रभिपेकमारब्यवन्तस्तिष्ठनित ° इत्यनेन (इत्यन्तेन) मराप्तराज्यस्याभिपेकम्नलः स्थिरै- 
करणं कृतिः + ` धा 
न्ध जथ ॐ शमन करमै को कति कहते । "` 
जेते रत्नावली मँ रत्नावली के प्राप्त टौ जने.पर राजा कों खश करने के कि वासवदत्ता 
तथा वासवदत्ता को खुश करने के लिए राजा परस्पर वचनां के द्याश उपरामन " करते दै 
अतः यद कृति है 1 । 
राजा-देवौ वासवदत्ता की कृपा की महत्ता को कौन नदीं मातेगा 1 ` :.- ` 
वासवदम्ता--आर्यपुत्र, इस ( रनावलौ ) का नैहर दूर है, शसल्यि यृह.जिस.ढंग से अपने 
बान्धवो की याद नक्र, एेसी चेष्ठा कर ° . 
ओर जेते वेणीसंहारं मै; कृष्ण युधिष्ठिर की राज्यप्रापषि को अभिषेकं के ` दारा स्थिर करते 
६, जतः यह भौ छृति है 1 सतक खसवना-छष्ण की यद्‌ उक्ति देती है-े भगवान्‌ न्यास, 
पादमीकि यादि >‹ > अभिषेक आरस्भिकररहेदै1 : 1; 


श्य सीषणत्‌-- ˆ 7“ ^ प. 
` ` `: ` 1 --मोनाघा्तिं भाषणम्‌ } ` 
यथा रलावच्याम्‌--“राजा--अतःपरमपिं प्रियमस्ति ? (2 
` ` यातो विक्रमबाहुरात्मसमतां भ्ाप्तेयसुरवींतले १ द 


सारं सागरिका ससागरमहीप्राप्त्येकहेतुः श्रिया । न 


१* सांख्य दशन के मतानुसार जड .तरियुणात्मक प्रकृति. पर चेतन पुरुष्‌ .कै प्रतिविम्वं पडने 
से उसमे श्षोभ' उतयन्न होता है, मौर तव उससे ` महत्तत््, बुद्धि, पच्चतन्मात्रा आदि २५ तरवो 
का विल्तार होता है, उन््री से क्रमश्च पंसार की उत्पत्ति.है1 -. - 

२. कृतिरग्धाथंशसनस्‌ मे श्चमनः का अथं श्रसादन' तथा स्थिरीकरण दोनो -खिया जा 
पकता है 1 पदे में प्रस्तादन वाला उदाहरण दै, दूसरे मे स्थिरीकरण वाला । 
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देवी प्रीतिसुपागता च भगिनीलाभाक्तिताः कोशला 
किं नास्ति त्वयि सत्यमात्यघ्रषमे यस्मं करोमि स्परदाम्‌ ॥ 
इत्यनेन कामायमानादिलाभाद्धाषणमिति । 
जदा नायकादि {को मान आदि. की प्राप्ति हो, उसका व्यञ्जक वाक्य भाषण 
कटखातादह 1 . ९4 
जते रत्नावली मेँ वत्सराज की, यहु उक्ति, उसके काम, अथे, मान भादिके काभ 
की योतक ह 
राजा- क्या इ्तसे ज्यादा भी प्यारी को$ वस्तु रै ? 
मेने विक्रमवाह को अपने समान वना लिया (अथवा विक्रमवाहु के समान चक्रवतितव प्राप 
कर सिया ); तथा सस्तागर पथरी की प्रापि क्ता कारण, शस भरिया सागरिका कौ (रत्नवटी )- 
जो सारे पृरयबौतल कासार है-प्राप्त कर छिया। देवी वासवदत्ता वहिन'कौी पाकर खुश्च 
हो गर, कोडाल राज्य को जीत लिया गया 1 तुम ससे भे मन्तं के होते हए अव .कौन चीज 
वची रह्‌ गष है, जिसकी भैश्च्छाकर) '.. । 
प्रय पूर्वमावोपगूहने-- = ` “~ ` ~" ` 
कायषव्यद्ुतपराप्नी पृषभावोपयूहने ॥ ५३ ॥ न 
कार्यदशंनं पूर्वभावः, यथा ' रत्नावल्याम्‌--योगन्धरायणः--एवं विज्ञाय भगिन्या 
संप्रति करणीये देवी प्रमाणम्‌ । वासवदत्ता--फुड ज्जेव. किं ण भशोसि १ .पडिवएहि से 
श्रणमालं त्ति ( श्फुश्मेव किं न भणसि १ मत्िपादयार्मं रलनमालामिति ॥" ) इत्य- 
नेन वत्सराजाय रत्नावली दीयताम्‌” इतिं ` कायस्य - यौगन्धरा्रणाभिप्रंयायप्रविष्टस्य 
वासवदत्तया दशनाद्पूवेभाव इति । 4 
प्मद्भूतप्रा्तिश्पगृहनं यथा वेणीसंदारे- नेपथ्ये ) म्टासमरानलदग्धशोषाय स्विति 
भवते राजन्यलोकाय । च्व 44 = 
कनोधान्वेयस्य भोक्षास्षतनरपतिभिः पाण्डुपुत्रः तानि ` क ¢: 
। प्रत्याश युक्तकेशान्यनुदिनमधुना पाथिवान्तःपुरामि । । 
इष्णायाः केशपाशः पितयमसयो. धूमक्ेवः-करूणं 
दिष्टया वद्धः प्रजानां विरमतु निधनं स्वरित राजन्यकेभ्यः.॥ 
युधिष्ठिरः-देवि.1: एष ते मूप्रजानां.संदारोऽभिनन्दितो नभस्तलचारिणा सिंद्न- 
नेन ।' इत्येतेनाद्भुतायप्रपिश्पगृदनमिति !: लब्धायशमनाल्छृतिरपिभ वति 1, ,; 
नायकादि कोपजद्धत वस्तु की भीति उपगूहन,, कदढाता.हे, - तथा, कायं का दर्षन 
धूर्वभाग कष्टकाता हे । (यदं ५० वीं कारिका के क्रम.का विपर्यय है ) 
पूवेमाव का तास्पयं कायं का दशन है, जैसे रत्नावली में यौगन्धरायण अपनौ निम्न-उक्ति 
के द्वारा वत्सराज को -रत्नावटी दे दी ' जानी चादिंए! शस कायं का- जिसकौ. सभिग्यक्ति 
मोनेन्धरायण-का अभिप्राय है-- वासवदत्ता कै दारा दयन होताः दै, अतः पूर्वभाव है 1. ` 
श्ौगन्परायण--यद्‌ जान केने पर वदिन के वरे मे" क्या करना है, शस ' वारे मे. जैसी 
देवौकीमर्जीदहौ।ः  ': ` 1. 
वास्तवदत्ता--साफ दी क्यो नही क्ते ? “नके दिए रत्नमालासौोपदोणिः ¦ 
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घदभुत वस्त॒ की प्रक्षि ऽपगूहन दै जसे वेणीसंहार म नेपथ्य से सिद्धौ के -दारा अभिनन्दनः 
अदभुत भराति रै जतः यह उपगूहन ह । इसकी खना स्स स्थल पर्‌ दुई हेः-- - - :. ` 

५ नेपथ्य जँ ) महासमर रूपी आग की रूपटों से जलने के वाद्‌ वचे- क्षत्रियौ का कस्याण 
हो । जिस द्रप्दी की वेणी के खुरे हते के कारणक्रोधान्ध पाण्डवो ने--जिन्दोनि राजार्जो का 
नाञ्च ्रिया--प्रतिदिन राजा की सियो को यवृ हर दिशा मे घडे वाला वाला चना दिया 
वदी खुशी की वात्त दै कि वदी द्रोपदी की वेणी ( केरपाक्च). जो क्रुडध यमराज के: समान 
(मित्र) 2, तथा कौरवो का नाशक धूमकेतु दै, जव सवारी जा चुकौ _है,-अतः भनार्मो 
कता अव नाश बन्द हो, तथा राजा्मो का करयाणं हो } 

युधिर-देवि, यह तेरे बाले का संवारना आका मेँ सच्नार करने वाले सिद्धो ने 
अभिनन्दित किया है . 

परथ कान्यसहार - न + 

चराति; कान्यसंहारः=~~ ` (= 


यथा--किं ते भूयः प्रियमुपकरोमि ) इत्यनेन काव्याथसंहरणाप्कान्यसंहार्‌ इति 
नायकादि को वर की प्राति काव्यसंहार कहराता हे । व. 
जेते मै मौर क्वा प्रिय तुम्दारे.ल्यि कर इस .वाक्यकै द्वारा नारक (रूपक) के 
काव्यार्थ फा उपसंहार काव्यसंहार कदसातता दै \ + त 
श्रथ प्रशस्ति-- ॥ 
प्रशस्तिः शुभक्रंसनम्‌ 1 
यथा वेणौसंहारे--ीतकषेद्धवार्‌ तदिदमेवमस्तु-- ` ` ` - ` ; ` . : \ ह २, 
शकृपणमतिः कामं जीव्याज्जनः पुरषायुषं 0 
| भवतु भगवद्धकतिदेतं विना पुरुषोत्तमे 1 - 
कलितभुवनो विद्रन्धुगुशेषु विसेषवित्‌ ` .- . 
` . सतत्तसुकृती .भूयादभूपः प्रसाधितमण्डलः ॥° 


इति शुभशंसनास््रशस्तिः 1 इत्येतानि चुदेश निवेदणा्गानि 1 "एव चतुः ` षटक्तस 
मम्वित्ताः पष्वसंघयः प्रतिपादिताः ६ ॥ 
शुभ ( कंरयाण ) छी आश्नंसा प्रशस्ति कराती है । ८ इसी परशस्ति-को अरतवाकेय 

भो कहते है । ) ग 
मेते वेणीसंहार मे, युधिष्ठिर श्स उक्ति के दवारा कट्याण.का कथन करता.दै, अतः अशस्ति है । 
यदि जाप ज्यादा खुश ह,-तो यह्‌ हो । मनुष्य विञ्चालबुदधि वारा ( कृथणमत्तिवाला न ) 


होकर सौ वपं तक जीवे । भगवान्‌ विष्णु मँ देतरदित विमर मक्ति हो 1 समस्त राष्ट को प्रसत्त 


करते चारा, पुण्यज्ञालो, युरो मै विेष क्ञाननिष्ठ, तथा विद्वान का बान्धव एवं समस्ते मुभन 
का पाठन करने वाला राजाह, 


ये चीदद अद निवदण सन्पि के है । इस तरद ६४ अर्घो से युक्त पाच. सम्धियो का 
प्रतिपादन दहो चुका है। ध 


षटूपरकार्‌ चान्नानां प्रयोजनमित्याह-- नी व ध 
उक्ताङ्गानां चतुश्षष्िः षोडा चेषां प्रयोजनस्‌ ॥ ५8 ॥ ` -- -. -: 


४ 


६४ दशरूपकम्‌ 


श्न अ्गोःकाद्धः प्रकार्‌ का प्रयोजनदै श्सं बात कौ फते रैः-दुन ६४ भङ्घोका 
प्रयोजन चुः तरह.का टे । । 
कानि पुनस्तानि पटप्रयोजनानि ए ( तान्याद्‌ )-- 
द्स्याथस्य स्वना गोष्यगुन्तिः प्रका्यानम्‌ । 
रागः प्रयोगस्याघ्ययं चृत्तान्तस्यादुपत्तयः ॥ ५५॥ 
विवक्षितायनिवन्धनं गोप्यायेगोपनं परकाश्याथेप्रकाशनमभिनेयरागड्दिश्चमखारितं 
च कान्यस्पेततिृत्तप्य विस्तर इद्यद्गेः षटश्रयोजनानि संपायन्त इति ! 
ये दः प्रयोजन कौन से ह - इष्ट अर्थं की रचना, गोप्य की गुक्ति, प्राश्न, रागः 
प्रयोग का आश्चर्य, तथा वृत्तान्त का उप्तय । 
श्ट अथं कौ रचना, गोप्य अर्थको चिपाना, प्रकादय अथेको प्रकट करना, अभिनेयं 
रागकी वृद्धि तधा उप्तम चमत्कारि का समवस एव्‌ काम्य की कथावस्तुका विस्तार शूरस प्रकार 
ये दः प्रयोजन श्न ६४ संध्यंगो के द्वारा सम्पादित्तष्टोतैदै। ` 
पठे कथावस्तु का अथप्रकृति, अवस्था तथा सन्धि के रूप मेँ विभाजन किया गया । भव 
नारक मेँ दद्य तथा धन्व अश्च कौ दृष्टि से उसका विभाजन करते है ।॥ : 
पुनवेस्तुविभागमाद-- ध 
देधा विभागः कतंग्यः सवंस्यापीद वस्तुनः। = ' 
सूच्येव भवेत्किचिदुटश्यश्चटपरमथापसम्‌ ॥ ५६॥ 


१; 





१. संध्यंगों के श्स .६४ प्रकार के भेद पर हरमे थोड़ी आपत्ति है 1 पदर तो ये सभौ अङ्ग, 
जो तत्तत्‌ सन्धि में पाये जाते है, मावदयक ई या नदीं । धनय ने इसेतो स्पष्ट करदिया है 
पि अमुक-ममुक सन्धि मेँ जमुक-ममुक अद्ध मावदयक है, वाकी गौण । प्र कमी-कमी नाटक 
म जवदयक ष्ममेसेभी कोई नदीं मिलता । साथ ष्टौ जव हम दृत्तिकार कै दिये उदाहरण 
देखत्ते ६, तो दूसरी गड़्वड़ी नजर आती है । -संध्यंगो का व्युत्म देखा जाता दै । किसी 
नाटक के एक पय मेँ असुक संध्यंग माना गया है । उसके वाद के संध्यंग का उदाहरण वाखा 
प उसी नाटक मे परे पडता है । कभी-कमी पक संध्यंग दूसयी सन्धि मे जा धुसता दै । 
श्प तरह नारक के व्यावहारिक रूप मे यह्‌ संध्यंय-घटना ठीक नदीं वैठती । यह्‌ धनिकेकी 
गृत्ति के तथा सा० दपण मेँ विदवनाथ कै मौ उदादरणो से स्पष्ट है । | 

२. कान्य के दो भेद दते है:--१. टदय, २. तथा धम्य । श्रव्यं कान्य मेँ वस्तु कौ सीमा 
का बन्धन नहीं । शन्तु ट्य कान्य रङ्गमन्च पर लेले जनिके कारण देश. तथा कल्की 
संचित सीमा मे आवद्ध र्ता दै । यदी कारण है कि ` किसी नायक के जीवन से सम्बद्ध 
घटना को बद्गोप्गसदित ठीक उसी रूप मेँ नाटक ( रूपक ) मँ नदीं वताया जा सकता, जिंस 
रूप मेँ उसका वणन कवि ध्न्य कान्य मे कर सकता है। यही कारणदहै कि नाटककार 
सस्ययिक प्रयोजनवती षटनार्ओ का दिग्दद्येन मच्च पर कराता है, वाकी घटनार्भो को- 
अवान्तर गौण घटनार्थो को-जौ नाटक के कायं से अप्रथानरूपेण संबद्ध दै, पार्तो के वार्तालाप, 
नैषथ्य या यौर किसी प्रकार से उचित कर देता दै। यदौ नदीं, कं सख्य घटनां मी एते दैः 
जिनका मच्च पर वतताना नाय्वशाक्ल के विरुद्ध माना जाता है । भारतीय परम्परा इन अंशो 
कोमौ मन्व परनवताकरयख्चनाद्टी दैतीदहै। इस प्रकारके दुर्यो का वर्णन प्रसङ्गवश्च 
आगे आयेगा \ इस संवन्ध मँ पाश्चात्य परम्परा भारतीय परम्परा से भित्र है, जरह निधनादि 
के दृदय मन्न पर दिखाये जा सकते दै । आधुनिक भारतीय सादिस्य के नारको में दस प्रकार 
के दर्यो कौ योजना इसी पाश्चाय नाच्यपद्धत्ति का प्रभाव है । 


प्रथसः प्रकाशः ६५ 


इस समस्त कथावस्तु का फिर से दो तरद का. विभाजन होता हे 1. इस वस्तु के 

अंडा केवर सूच्य होते.है-अर्थात्‌ उनकी केवर सूचना ही दी जाती हे, उन्दं मच्च 

पर दिखाया नहीं जाता 1 दृसरे अंडा दश्य तथा श्रम्य दोनो होते है, अर्थाद्‌ उन्हे "मच्च 
परे दिखाया जाता दे, वे सुने मी जतिहै। ` ~" 

ये दद्य तथा खञ्य दो भाग करने पर यह प्रशन उठता है कि ख्य कसे तथा कौज से 


तथा दय अन्य केसे दैत; उसका उत्तर देते.हैः--.. `: ~. `, 
कीटकसूच्यं कौड््शयघ्रन्यमिर्याह-~- ` ^¦ ~ ~ भ 
नीरसो-ऽनुचितस्तचन सष्च्यो वस्तुविस्तरः क, < 


= ॥) 


. दण्यस्तं सधुयोदात्तस्खभावनिरन्तरः ॥ ५७ = 
वे वस्त ८ वस्व॑ ) जो नीरख है; जिनमे रसप्र॑वणता ` नही-जिनका म्र पर 
दिखाया जाना (नैतिकता जादि के) योगय नदी, वे संसूच्य या सूच्यं करते ह। मधुर; 
उदात्त ( नैतिक ), रस तथा भाव से निस्यन्द वस््वंश. जिनका मच्च पर ` दिखाना 
नाटककार के रिए नाट सँ प्रभावोरपाद्कता तथा रसमयंता ` ऊने के ठिए्--भनिवायं 
हे, दश्य कहरते्है । `: ८". 7, ~ 
इन नीरस तथा अनुचित वस्वंशौ की उतना क्रिस दंगसे दी; जाती है,7तथावेदंग 
कितने है, इसे वताते है -- 6 


सुच्यस्य प्रतिपाद्नप्रकारमाद-- 7 --- "4. ~ ४ 
थोपक्तेपकेः सुच्यं पश्चथिः प्रतिपादयेत्‌... . 
-. .विष्कस्भचूल्िकाङास्याङ्कवतार्परवेशषकः॥ भ ॥. „. , 
सुच्य .वस््वंशो की सुचना पांच प्रकारं के अर्थोपत्तेपकों ( अथं-कथावस्तु-के . उप. 
क्ेपक ( सूचक ) ) के द्वारा की जाती है । वे लर्थोपक्तेपक है ;-विष्कम्म (विष्कम्भक) 
चूखिका, जंकास्य, अंकावतारः, तथा प्रवेशक} ˆ `` ` `. 


तत्न विष्कम्भः-- - - 1. 
| वत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां निददशकः ~ 
सं्ेपाथंस्तु विष्कस्भो सध्यपाप्रयोजितः ॥.५६ ॥ 


` अतीतानां भाविना च कथावंयेवानां ` ज्ञापको मध्यमेन "मध्यमाभ्यां वा. ; पात्राभ्यां 
प्रयोजितो विष्कम्भक इति । ~: एत्र (न. 

विष्कम्भक नाटक ( रूपक ) मेँ घटित.घटनाञओं या भविष्य से घटित होने वारी 
घटनाओं ( कथां ) का वह सूचक दै, । जिसमे सध्यपा््रो ॐ दारा संकेपसें इन 
कथांश की सुचना दी जाय ः. 

विष्कम्भ वह खल्य अर्थोपक्षेपक है जो ४ तया भावी कांश 'की उतवना एक मध्यैम 
पात्र अथवा दो मध्यम पानो के वार्तालापके दारा. देताहै. । 

यद्‌ विष्कम्भक श॒डध तथा -सङ्कीणं इ प्रकार दो तरह का दोत्रादै ~ " "^ 

१. नाटकं फे पात्रों को उत्तम, मघ्यम-तथा अधमःद्नं तीन मेदो केआधार पर विभाजित 
किया जाता ६ 1 राला, राजमन्त्री, पुरोहित मादि उत्तम पात्र है । चोर, न्याध, सेचिक्रा, सेवक, 
सिपाी आदि अधम पत्र. । वराकी प्रान मध्यम श्रेणी मेँ आति दै । मध्यम अणी के रिश्चित 
पतर संसृत वोरते है, अशिक्षितं शौपसेनी प्राक्त । 


६द्‌०. 





दशरूपकम्‌ 


स दिविधः, शुद्धः सद्धी्भशेत्याद- 
एकानेक ङतः शुद्धः सङ्गीणेो नीचमध्यमेः । 


एकेन दास्यां वा मघ्यमपात्राभ्यां शुद्धो भवति, मध्यमाधमपात्रयुगपत्प्रयोजितः 
सद्रीणे इति । 

एक अथवा अधिक (दो ) मध्यम श्रेणी के पात्रों वारा विष्कस्भक शद्ध कहरूता 
दे, मध्यम श्रेणी के तथा मधम श्रेणी के पात्र के द्वारा प्रयुक्त विष्कम्भक सद्धणं (था 
मिश्र 9 फष्टकाता है । 

( ध्यान रखिये विष्कम्भक मै मध्यम धेणी के पार्नोक्ा होना जरूरी है। मिश्र 
( सदूमीणे ) विष्कम्भकमे कमसे कमणक मध्यम भेणीके पत्रका ्ोनाष्से विष्कम्भक 
वनात है यदि दोनों दी पात्र अधम गि, तो वह विष्कम्भकन रहेगा, प्रवेशक नामक 
यर्थौपश्चेपक ष्टो जायगा 1) 

(यद्यपि ५९ वीं कारिकामें प्रवेश्चक की गणना अन्तमं है, किन्तु विष्कम्भक सेभेद 
यताने के कारण तथा दूसरे मदत्वपूणं अर्थोपक्षेपक दोने के कारण, इसका वणेन . चचूलिकादि से 
पूवं किया ला रहा. । ) ` 

रय प्रवेशकः- 


तद्वदेवाचुदात्तोकत्या नीचपाचप्रयोजितः ॥ ६० ॥ 
प्चेद्यो.ऽङगदयस्यान्तः शेषार्थस्योपसूचकः 
तद्वदेवेति भूतभविष्यदथज्ञापकत्वमतिदिश्यते, श्रलुदात्तोकत्या नीचेन नीचैवौ पत्र 
प्रयोजित ति विष्कम्भराक्षणापवादः, श्युद्वयस्यान्त इति प्र॑थमाद्े प्रतिषेध इति । 
प्रवेशक भी उसी तरह ८ विष्कम्भक की तरह ) अतीत भौर भावी कथांश फा 
सूचक हे । समे भ्रयुक्त उक्ति उदात्त नहीं होती, ( इसकी भाषा सद्वा प्रातं होगी, 
तथा यह प्राङ्क भी रिष्ट ( शौरसेनी ) प्रङ्ृत. न होकर मागधी, शकारी' आदि अरिष्ट 
्राङ्त होगी 9 तथा इसमें नीच पार््रो का प्रयोग होता है । प्रवेशक छी. योजना सदा 
दो जौ ॐ वीच टी की जाती है, तथा.यह भी शेप अर्थौ ( फथांश ) का सूचक हे । 
( यददो विष्कम्भक तथा प्रवेशक का भेद बता. देना आवदयकः होगा, ` अतः एसे नीचे 
वाया जा रदा दैः- 


भ्रा. पुखनावमेद्‌ ` 
विष्कंभक 1, ` ` प्रवेशक“ 
२, यद सततीतव भावी कथांश का ख्यक है। | २. यद भी तीत व भावी पराश का 
व ख्वक दै । 
२. सरमे एक मध्यम पात्र यादो मध्यमः | २. शके सारे पात्र (एक यादो) नीच 
पार्बो का प्रयोग योता दै। कोटिकेहोतिै।! 
३. शसकौ मापा ` संसत व॒ शौरसेनी | ३. ए्रसकी भापा संसृत कमी नीं . होगी । 


- प्राह द्ोगी। ` | प्राकृत मी निम्न कोटिकी. होगी यथा 
६. ` । मागधी, कारी, मामीरी, चाण्डालौ, 
पैशाची आदि । 


प्रथसः भकीशुः | ६७ 


विष्कम्मक्‌ प्रवेशिका. 
४, इसका प्रयोग नाटक ( रूपक) के प्रधम | >" शतक भ्रयोग सदा दौ अंको.के वीच 
संक के पठे भी दहो सकता है (जेते हयेगा 1 रूपक कै आदि मेँ शसका प्रयोग 


मालतीमाधव नारक मेँ बद्धा तापसी की. कभी भौ नदीं दोगा । इसका प्रथम अक्‌. 

उक्ति वारा विष्यंमक ), दो अंको के वोच | मै कमी भौ प्रयोग नदीं होमा 1 (जकदयः, 

मरै भी (ञेसे शाङ्कन्तरु के चतुथं अकर स्यान्त इति प्रथमांके प्रतिषेष इति) ।' " 

कै पुरे )। ५ 
५, उदादरण--जैपे चाङुन्तल का चतुथं | ५ उदाहरण-जैते चा्खन्तेङ कै षष्ठ अंक के 

उद्भू का विष्कम्मक। ` ` ~` 1“ पहले का प्रवेक \ | 

श्रथ चूलिका-- 


श्रन्त्जवनिकासेस्थेश्चूलिकाथेस्य सचना ॥ ६९ ॥ 
नेपथ्यपात्रेणार्थसूचनं वृलिका, ` यथोत्तरवरिते द्वितीयाङ्त्यारौ- ९ नेपथ्ये) 
ल्वागतं तपोधनायाः ( ततः प्रविशति तपोधना)" इति नेपथ्यंपातरेण वासन्तिकयाऽऽत्र- 
यीसू्‌-चनाच्चूलिका । 
यथा चा वीरवस्ति चतुरथाडस्यादौ--{ नेपथ्ये } भो भो वैमानिकाः ! भवत्यन्तां 
भरचत्यन्तां मर्लामि-- 
छशाश्वान्तिवासी जयति भगवान्कौशिक्युनिः ` 
सदश्ांशेवैते जगति विजयि क्षत्रमधुना । 
विनेता क्षत्रारिजगदभयदाननतधरः । 
शरण्यो लोकानां दिनकरछलेनदर्विजयते ॥ . | 
इत्यत्र नेपथ्यपत्रैदैवैः रामेण परशुरामो जितः” इति सूचनाच्चूल्तिकाः। . ¦ 


जौँ भथ ( कथावस्तु )की सूचना यवनिका के उस भोर अन्दुर वेठे पानौ के द्वारी 
दी जाय, वर्ह चटिका नामक अर्थोपरेपक होता ०५५६ 


1.4 ^ 


नेपथ्य पात्र के दवारा मथ की खचना चूलिका कदलाती ह, जसे उक्तररामचरित के ' दूसरे 
अक के शुरू मँ आनैयी के जागमन पर वनदेवी नेपथ्य से उसका स्वागत करती है-*( नेपथ्य 
मे ) तपोधना भगवती का स्वागत हो ! ( तव तपोधना मंच पर प्रवेश .करती है ) ।' शस प्रकार 
नेपथ्यपात्र वासन्ती के दारा आत्रेयी के आगमन की खत्वना दी -गई हे, अतः यह्‌ चूलिका है 1 

अथवा लेते भवभूति के दूसरे नारक वौरचरित ( महावीरचरित ) के चतुथं अंक के जारभं 
मँ नेपथ्यस्थित देवता इस वात की लना देते दै कि दाशरथि राम ने परशुराम को जीत्‌ छिया है 1 

५ नेपथ्य से ) हे देवतार्ओ, मंगल कार्यौ का आरम्भे करो, आरम्भ करो । 

करशादव कै शिष्य भगवान्‌ षि विदवामित्रे की जय हौ ) खयै के वंश मे अव भी विनयी 
क्षत्रिय (क्षत्र ) विवमान्‌ रै, उसकी जय हौ  .क्षतरिर्यो के शत्रु, परद्युराम को `जीतने वाङ 
( ठीक करने वाक्ते) समस्त संसार को अभयदानं देने का जिन्दोनि बत धारण कर ल्या है, 
पेसे छोरमो के श्चरण्यः, स्वश्च के चन्द्रमा ( भगवान्‌ रामचन्द्र ) की जय हौ 1 


१. यघपि मूर प्राढ मँ प मँ (नयतिः तथा भविजयतेः पदों का. वतमाने - र्ट्‌ फा प्रयोग 
, किन्तु हिन्दी अनुवाद भे. खन्दरतता खमे क रिण हमने यदो “जय द्ये" यह्‌ अनुवाद .किया 
रै, वेते शाग्धिकं असुवाद “जय ३› होगा । 


६९५. दशरूपकम्‌ ` 


्रथद्भस्यम्‌- । 
श्रदु(न्तपातेस्ड्ास्यं चि्द्ुस्याथसूचनात्‌ 1 
श्रह्ान्त एव पा्रमह्वान्तपाच्रं तेन विरिलष्टस्योत्तरादरयुखस्य सूचनं तद्वशेनोत्तराइ- 
वतारोऽद्ास्यमिति, यथा चीर चरिते द्वितीयाद्भावतारोऽङ्ास्यमिप्ति, यथा वीरचरिते द्विती 
याद्न्ते--( परविश्य ) य॒मन्त्रः- भगवन्तौ वसिष्टविश्वमिन्रौ भवतः सभागवानाह- 
यतः। इतरे--क भगवन्तौ १। खमन्त्रः-मदारजदशसयस्यान्तिके । इतरे--तदनु- 
सेघात्त्रैव गच्छामः” इत्यद्घुसमाप्तौ (ततः भविशन्त्ुपविशा वसिषटविशामित्रपरशुरसाः) 
इत्य पूर्वान्त एव प्रविटेन युमन्तरपातरेण शतानन्दजनकरथाथेविच्छेदे उततराद्युल- 
सृचनादद्धाप्यसिति । 
जँ एक अंक की समाप्ति के समय उस कर्मे प्रयुक्त पार्त्रीके दारा किती द्रूटे हृष 
अंक खयना दी जाय, वदाँ अं्नास्य कदलाता दै । 
यंक के जन्त के पात्र भंकान्तपात्र कहलाते हं, जदो श्त प्रकारके पात्रके दवारा विरिष्टं 
फथावस्तु की, जिप्तका वणेन अगे अकर मे जायगा वना दी जाय वहु उत्तसंकावितार भंकास्य 
फष्टटाता रै । जेषे वीरचरित के दूसरे अकर के अन्त मे सुमन्त्र ( पात्र) आकर शतानन्द तथा 
जन्ीकी कथा का विच्छेद कर, मवी जके भारंभकी खलना देताहै, धतः वर्ह 
अंकरास्य रै 1 जेसे- 
( प्रवेद्य फर ) यमन्त्र-पूज्य विष्ट तथा विश्वामित्र, आपको भागव ( शतानन्द ) के साथ 
युखा रदे ६। 
दूसरे-प कौं द १ 
खमन्व-मदहाराज दल्चरथ कै पा । `. ५ 
दूसरे--उनके मनुरोध से व्ही चस्ते ह+ (अंक कांत) 
( दसके वाद सगला जंक--तव वरिष - विद्वामिच्र तथा परश्चराम वैठे हए प्रचेश करते 
६--पत प्रकार आरम्म होता है । ) ५ 
अथाद्भावतारः~~ , 
अद्भावतारस्त्वङ्कान्ते पातो.ऽङ्कस्याविभागतः.॥ ६२ ॥ 
एभिः संघचयेत्युच्यं दश्यमङः पदद्रीयेत्‌ । 
थत्र परविषटपात्रेण तूचितमेव पूरवाद्ाविच्छिनायैतयेवाङ्कान्तरमापतति अवेशकविष्क- 
म्भकादिशन्यंसोऽद्भवतारः, यथा मालविकारिनमितर प्रथमान्ते विदूषकः--तेण हि दुवेवि 
देवीए पेक्लागेदं गदु सद्वोदोचश्ररणं करि तत्थभवदो ददं विज्ञेयः श्यथवा सुद- 
परसदो ज्जेव णं उत्यावयित्सदि ।' ( तिन हि दावपि देन्याः परेक्षागेदं गता सङ्गीतकोप- 
करणं कृता तन्भवतो दूतं विसयग्रतम्‌ , अथवा शदद्गयन्द एवेनमुत्य(पयिष्यति # ) 
इत्युपक्रमे खदन्नशव्दश्रवणादनन्तरं सरवाभ्येवे पात्राणि प्रथमाद्कभक्रन्तपात्रसंान्तिदरश॑ने 
दितीयाद्वादावारभन्त इति भथमाद्वायौविच्छेदेनैव दवितीयाद्कस्यावतरणादद्कावतार इति । 
जदो प्रथम अद्ध की चस्तुका विच्छेद किये विना दूक्षरे जङ्क्‌ की वस्तु चरे, वश्च 


द्ावतार होता हे सूष्य वस्तु की सुचना इन ( ज्थौपरेपकों 9के द्वारा देनी चाहिर्‌, 
दृश्या ( दस्य सरथा ) का मच्च पर शद्धो के हारा प्रदर्शन करे । 


परथमः प्रकशः | ६६. 


जव प्रथम अंक के पात्र किसी बात की उचना + तथा वे दी पाचःउत्ती अकथ (कथविस्तु ) 
क्रो केकर उत्ते विना विच कयि टी दूसरे अंक.मे भरवेश कर, तो वँ प्रवेशक व विष्कम्भक 
आदि नदीं दोता, यद अंकावततार है 1 जते माल्विकासिभित्र मे प्रथम अक्र के जन्त में विदूषक 
शस वाक्य कै द्वारा सावी अंक कौ वस्तु की छ्चना देता दै-- - ' | 

तो ठम दोनों देवी के नाय्वगृदं म जाकर संगीत कौ साज-सम्ना ठोकं कर पूज्य भित्र 
कै पास दूत भेज देना, अथवा सदंग का शब्द हौ दन्डं यदा सेउया देगा :-.;. . 

सके वाद भूदग शब्द के खनने कै वाद दूसरे अंक के आरंभ मे सारे. दी पत्र प्रथम अक्‌ 
म वमितं पत्नौ (रदत तथा गणदास) के शिष्यरिक्षाक्रमः करा दशन करते है । ` श्स तरह पके 
अक्र की कथा मनिच्दितिःरूप मः ही दवितीय अंक म मवतरित हई है, भतः अंकावतारं दै । 





१, ध्नजय कै क्स अंकावतार तथा अंकास्य के वारे मे हम उसका मत चिन्त्य दिखाई देता 
है । धनिक तो दृति मे धनंजय की ही वातत कहते है । साथ दी इत्ति मं. दिये दोनों के उदा. 
हरण मे दे कोई भेद नदीं दिखाई देतां! दोनो ही धनंजय की अङ्कावतार वाली परिभाषा 
म आ जाति है । वस्तुतः धनंजय व. धनिक दोनो ने अंकास्य को .स्यष्टं करने मँ कसर रक्खी 
है । भरत के नाय्वशाख् मँ पन्रम अर्थोपक्षेपक अंकास्य नदीं कहा गया है 1 वे इसे अंकमुख 
कहुते है । यथपि दोनोंका जथ॑णएकष्टोहै, पर परिभाषा भेददहै। भरत के. मतानुसार 
'अंक्रमुख वदाँ होता है, जदो किसी खौ या पुरुष के दवारा अंक की कथाका संक्षेपं आरम्भमें 
ह्री कर दिया जाय 1 


“विरिलष्टभुखमंकस्य सिया वा पुरुषेण वा। यत्र संक्षिप्यते पूवं तदद्रःुख मिष्यते ॥ (ना. शा.२१ ११६) 


विदवनाथ कै सादित्यदपंण मे पत्चम.अर्थोपष्चेपक के. रूप मेँ पके 'अंकसुखः का ह वणेन 
किया गया है । विश्वनाथ के मतानुसार जदह क ही अकृ मेँ ( दूसरे ) अंको की सारी क्था 
कौ खतना हो, वह अंकसुख रै!। यद्‌ नारकीय कथावस्तु के नीज-का खक हैः! 


यत्र स्यादद्ूुं एकस्मित्रगानां ` उपचनाऽखिा 1 
तदद्भूमुख भिस्या वीजार्थख्यापकं च तत्‌ ॥ ( सा, द, ६--५९.) 


सादित्यदपंण की यद परिभाषा भरत पर ही भाधृत दने पर भौ विशेष स्पष्ट है 1: सा.द. 
मं सका उदाहरण मालतीमाधव के प्रथम अंक का जारभ -दिया गया-है,- जर्दा कामन्दकी व 
अवलोकिता मारती तथा माधव के मयुराग.की खना असंगवद्च दे देती ई । . सा० द० का यह 
रक्षण व उदाहरण, साथ दही शे अंकयुख कनां ठीके चता है । 


` स्तादिलदपेणकार ने अंकास्य कौ भी ' धनंजय च धनिक वाली 'परिभाषां ' देकर 'वहीं उदा 
रण दिया है । अकसुख के वाद वे अर्थोपक्षेपक का धनंजयः -सम्मतं यह ` पञ्चमं मेद मी करते 
हे । पर वे धनंजय के, मत से सदमत्‌ .नदीं दिखाई देते । ऊपर .की कारिका के खागे.के द 
कारिकां कौ इत्ति मे बे छिखते है :-एतच्च धनिकमतानुसारेणोक्तम्‌। अन्ये तु 'अद्व्रतारेणै 
वेदं गतां स्त्याहुः । विद्वनाथ को स्वयं को . भी यह धनिक विरोधो ,मत ही पसन्द है । प्र 
वे अपने मत्ये न मद्कर 'अन्येः शब्द का प्रयोग कर देते है 1 वस्तुतः -धनिक्र बाला मत 


धवे्ञानिक द्यी रै ! धनंजय तथा धनिक यद्य भरत का अनुसरण - करते दिखाई नदं देते 
अन्यथा यह्‌ तेटिन ष्टो पाती । । | 


यदं यद्‌ भी संकेत कर दिया भाय कि मरत अंकयुख फा वणन अकावतार के बाद करते ह 1 
खक यदी विरेतनाभ ने करिया है । धनंजय ने प्ले अंकास्य कोलिया है, बाद भँ अकावतार'को । 


मि दशरूपकम्‌ .: 


पुनल्निषा चस्तुविभागमाह-- ` | | 
, नाच्यधर्ममपेचयेत्थुनर्वस्त॒ चिघेप्यते ॥ ६३ ॥ ` । 
वस्तु फिर तीन तरह की दती है । नाटक ( पक, नाघ्य ) की प्रङृति का निरीकत्तण 
छरके कथावस्तु फिर से तीन तरह की मानी जाती है । . । 
केन प्रकारेण वैधं तदाद- , . 7 
. सवेषां नियतस्येव छराव्यमध्ान्यमेव च । 
तीन प्रकार फी छि तरद, इसेःकहते ह ऊं सवके किए सुनने कायक ( सव्र॑- 
श्राव्य ) होता ह, छद परिमित रोगो ( नियत रोगो ) के छिए सुनने सायक 
(नियतध्राव्य) होता हि, कुद फिंसी भी पात्र केूुनने लायक नदीं ( अश्राव्य >) होता । 
त्र- २ ॥ १ १ | म | ् १ 
सर्वध्राव्यं श्रका्ं स्यादश्राव्यं सवगतं मतम्‌ ॥ ६४ ॥ ` 
सर्वश्रान्ये यद्वस्तु तत्मकाशमिल्युच्यते । यत्त सर्वस्याश्नाग्यं तत्स्वगतमितिशब्दा- 
भिेयम्‌ 1 । 
सर्वश्रान्य को प्रकाश तथा अध्राभ्य'को स्वगत कहते है । ` 
सर्व॑श्रान्य वस्तु--सर्वध्रान्य कथनोपकथन-प्रकाश्च कदलाता है, जो सर्वश्राव्य ( कथनो 
कथन ) नदीं ्षेता वह स्वगत कदलाता दै} 
नियतध्रान्यमाद- 
द्विवाऽन्यन्नास्वघमीख्यं जनीन्तमपवारितम्‌। 
श्नन्यत्त नियतश्नान्यं द्विप्रकारं जनान्तिकापवारितमेदेन । । 
दुसरा नाव्यधर्म-नियत श्राव्य वस्तु-दो तरह का दोता हे जनान्त (जनान्तिक), 
तथा जपवासिति। , . = ि 
तत्र ननान्तिकमाह--. `. .. क 4 
चिपताकाकरेणान्यानपवार्यान्तया कथाम्‌ ॥ ६५॥ 
श्नन्योन्यामन्त्रणं यत्स्याज्जनान्ते तज्जनान्तिकम्‌ । 


यस्य न श्राग्यं तत्यान्तर छष्वसर्वाहलं वक्रानामिकन्निपताकालक्षणं करं कत्वाऽन्येन 
सदह यन्मनम्न्यते तजननान्तिकमिति । 


जरह ( मन्न पर ) दूसरे पानो के विमान होते हुए मी दो पात्र आपसे इस 
तरह मन्त्रणा करं कि उसे दृसरो को न सुनाना अभीष्ट हो, तथा दूसरे पार्तो की ओर 
श्रिपताकाकर' के द्वारा हायसे संकेत कर ( दशंकाको) इस वात की सुचना 
दी जाय फि उनका वारण क्रिया जा रहा हे, वर्य जनान्तिक नामक नियतश्राव्य 
( एयनोपकथन ) होता हे क । 

नित्त पात्र को कोदं वात नदीं नानी ६, उसकी बर दाथ की सारी अंयुखि्यौँ ऊँची करं 
अनामिका अंयुखी कौ टदा रखना त्रिपताका कदुटाता है, पे ठंग ते दाथ करना (त्रिपताक्षाकर” 
कालक्षणहै !शसरदृंगसे अन्य पार््रो का अपवारण कर वातचीत करना जनान्तिक है। 


प्रथमः प्रकाल । ७९ 


` श्रथापवारितप्र-- - .: ` 
रहस्यं कथ्यते.ऽन्यस्य पराव्ुस्यापवारितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
` ` पराव्रस्यान्यस्य रदस्यकथनसपचारितमिति ! ५ ० 
जदह फो दुसरी. जोर कर कोद पातर दूसरे व्यक्ति की गुष्ठ वात कहता + उसे 
अपवारित कहते है । ~ 
नाय्ववरम के ह प्रसंग म भक्न्ंभाषितत का वर्णन करते है । 
नाव्यधर्मपरसङ्गादाकाशभाषितमाह-- ;; =: . ` ~ 


कि ववीष्येवमिव्यादिं चिना पात्रं रवीति यत्‌ । 
श्रलेवायुक्तमष्येक स्तरस्यादांकाश्भाषितम्‌ः) ६७ ॥ 
स्प्टाथैः विकि ~ ~ "^ 
ज कोई पान्न “स्या कहते हो, इस तर कहता इया दूसरे परात्र के विना ही 


घातचीत करै, तथा उसके कथने के के चिना भी सुनकर कथनोपकथन करे, वहं 
लाकारभापिंत होताषे। ` `. ` :; 


( एक पात्र वाले रूपक-भाण-मे इस `साकाञ्चमाषित का प्रयोग बहुत पाया ` जाता है 

आज के एकाभिनय ( 1000-8 ००६ ) मे मौ इसका भस्तित्वहै 1) ` ` 
छन्यान्यपि नाय्यधर्माणि अथमकृत्पादीति कंशिदुदाहतानि ` तेषामभारतीयलान्नाम- 

मालाप्रसिद्धानां केषा चिदेशभाषात्मकत्वान्ाव्यवमत्वाभावाह्नक्षणं, नोक्मित्युपसदरति--- .. 
कुद रोर्थो ने प्रथम करप मादि ओर नाय्यधर्मो को मी माना है, वे. भरत नाव्यश्ाख कै 


मतानुसार नहीं ६, तथा उनका केवल नाम दी प्रसिद्ध दै, तथा.ङुद देदभाषामें प्रयुक्त होते 
है, शतः नाय्वध्मं नहीं है, -इसलिय. उनका. लक्षण नदय दिया. है ।* भव .श्त नाटक की कथावस्तु 
का उपसंहार करते हुए कते है :-- ‡ ^ । 
दष्याद्यशेषमिह वुस्तुविमेदज्ातं 
रामायणादि च विभाव्य शुहः्कथां च । 
श्रापूत्रयेत्तदञच नेव्ग्साचयुण्या- ` 
च्वि्रां कथामुचितचार्वचशप्रपञ्च; ॥ ६८ ॥ 


इति धनल्यक्तदशरूपकस्य प्रथमः प्रकाशः समाप्तः} 


[मष 


॥; ; 





^~ 


२. वृत्तिकार ( भवलोककार ) धनिक भशचिदुदाहतानि' के द्वारा श्नके 
का उर्लेख करते दै, जो प्रथम कल्प जादि अन्य नाय्यधर्मौ को मानते दै त 
वाद के नाय्यशालिर्यो का ह, चिन्त मरत~पम्मत नदद इसका संकेत भौ यहीं मिक्ता है । 
उदयाहतानिः पद स्पष्ट वताता है कि इस मत के प्रवर्तको क नाय्यश्चाख् परर्यंथमी रहेदटगे। 
थे कोन थे, नके न्य कौन सौन से थे, ये वाते अभी अन्यकार से दी पदी हे । संभवतः भरत 
के नासवशाख कै व्तिकारो मे से दौ किन्दीं के मत दय । (^ 


७र्‌ दरारूपकम्‌ . 


वस्तुविमेदजातप्‌- वस्तु = चणनीयं तस्य विभेदजातं नाम भेदाः ।: रामायणादि 
लृहत्कथां च गुणाव्यनिर्भितां विभाव्य श्रालोच्य । तदनु = एतदुत्तरम्‌ । ने्निति- नेता 
वच्यमाणलक्षणः, रसाश्च तेपामनुयग्याच्चित्नाम्‌ = चित्ररूपां, कथाम्‌ = श्राद्याविकाम्‌ । 
चाङणि यानि वचांसि तेषां प्पचर्विप्तरेरासूत्रमेदसुप्रययेत्‌। तत्र बृदत्कथामूलं सुदाराक्षसम्‌-- 
चाणक्यनाम्ना तेनाथ शकटालग्रे रहः । । 
छत्यां विधाय सदसा सपुत्रो निहतो शरृपः ॥ ` ` ” , 
योगानन्दयशःशेपे पूर्वनन्दतस्ततः। , ` ^ 8 
चन्द्रगुप्तः कृतो राजा चाणक्येन मदौजसा ॥° 


इति ब्रहत्कथायां सूचितम्‌ , श्रीरामायणोक्तं रामकथादि तेयम्‌ \ 


॥ इति श्री विप्णुसुनोधंनिकस्य कृतौ दश्चरूपावरोके प्रथमः प्रकाशः समा्षः ॥ 


( कवि 9) इस तरह कथावस्तु के समस्त भेदो छा पर्याखोचन.कर तथा. रामायण 
( महाभारत, पुराण ) आदि एवं वृहव्कथा का अयुश्ीखन कर नेता ( नायक ) तथा 
रस के अनुरूप सुन्दर कथा को उपयुक्त तथा सुन्दर कथनोपकथन के दारां. निवद्ध करे। 
( नारकादि रूपका की रचना पौराणिकं कथार्मो के आधार पर हयी नदीं दतती, वे लोकिक 
कथाम तथा ेतिष्टासिक तर्थ्यो के आधार पर भी हो सकती है, इसीटिए ` गणाद्य की ब्रृदत्कथा 
को मी रूपक की कथां का ल्ोतोमूल माना है ॥) जेते सुद्रार श्चस नायक का मूल बृहंकथा दी ैः- 
शकटार के घरं मे छिपकर उस चाणक्य ने कत्था ( डाकिनी ) को पैदा कर राजाक्रो पुर्न 
सदितःएक दम मार डाला । योगानंद के कौति के रेष रह जाने प्र (मर जाने पर ), पूवंनन्द 
का पुत्र, चन्द्रयुप्ठ उस महापरक्रमी चाणक्य के दारा राजा-वना दिया गया । इस प्रकार का 
संकेत गृदृत्कथा में मिरता है । रामकथा रामायण मँ कौ गरे है। ८ 4 


प्रथमः प्रकाशः 


[त 


~+ > 
भ 2 


ध अधं द्वितीयः-पकाशः। , ; +; 


हपकाणामन्योन्यं मेदसिद्धये वस्तुभेदं भरतिपायेदानीं' नायक्मेदः अतिपायते- प 


नेता विनीतो मधुरस्त्यागी दत्तः भियंवदः। 
रतालोकः शुचिवागमीं रुढा; स्थिरो युवा ॥ ९॥ 
वुष्दयुत्साहस्परतिप्रज्ञकलासानसमन्वितः । 
शरो दढ तेजस्वी श्ाखचल्चश्च .धा्सिकः ॥ २॥  . 
नेता नायको विनयादियुणसम्पन्नो मवतीति ! ` । 
तत्र विनीतो यथा चीरचरिते-- . ह । ध 
अद््वादिमिरपासितवन्यपादे वि्यातपोन्तनिधौ तपतां वरिष्ठे । ::. , 
दवात्छृतस्त्वयि मया विनयापचारस्तत्र पसीद भगवन्नयमन्नलिस्ते.। 
रूपका म ( नारक, प्रकरण आदि वक्ष्यमाण सूपक-भेदो मे ) परस्पर भेद का कारण वस्तु 
नेता तथारसं का मेद है ( जेसा कदां भौ गया दै--वस्तु नेता रससषां भेदकः ) सतः श्नके 
भेद वतन के कि वस्तु, नेता त्तथा रस-के परकारभेर्दौः का निदश्च आवरेयक हौ जाता है । प्रथम 
भकार म व्त॒भेद आ पर्िपंदन किया गया, अय नायकमेद का प्रतिपादन करते है 1 
नायक विनन्न, मधुरः वयागी, चतुर (द ), प्रिय योरे वारा (प्रियंवदे), छग 
को यु करने वाला (रक्तलोक 2 पवित मनवाला (शुदि ), वातचीतं करने मै कंश 
( वाग्मी कुकी वंशा मँ उत्प (-रूढवद 9 सन आदि से स्थिर, युवक भवस्था 
वाला होता दे 1 बह बुद्धि, उत्साह, स्ति, अक्ता, कठा तथा मान से युक्त होता हे; 
शर, ठ, तेजस्वी शा्कघाता तथा धार्मिक होताः है।.; . , 
नेता अर्थाद्‌ नायक बिनत्रता आदि यो स भित रदृता है +` ( इृत्तिकार धनिक शद 
युरो को क्रम्य उदाहृते करता है । 


( १) नायक विनम्र हौः सैते भवृभूति.के महावीरचरित भँ रामचन्द्र विन्न दै! उनकी 
निनत्रता की अभिव्यक्ति इस पयं द (9 ह हेः--- । 


९" भारतीय नास्या कै भनुस्तार नारक. ( रूपक) कै | वस्तु;. नेता तथा 

च रसयेततौन 
तख माने जाति दै, इन्दं क माधार्‌ पर किसी रूपकृ की पर्यारौचना की जाती हैः -पाश्चात्य 
पद्धति कथावस्तु, चरिघ्रचित्रण कथनोपक्थनः देशकार, रोली, दस्य शन दः तलो को मानती 





1 शरा समविद नेता के साधं परियां जा सकता है--ह्‌ दूसरी. वात है कि मारतीय 
क ¶ चाग्रे पपरक दने से केवल चरि्जत्रणं या रौरवे मात्र यहां नाटककार 
चरा । नेताइ्द मे भारेतीय नसवशाजी नायक के अतिरिक्त नायिका, पीट 


भादि समौ प्रौ को उन्तरभावित 
य ठौ भन क ६, यद सट है।क॒नोकथन कामाय भारती परति 


पतति नेभिया दी है 
१० ० 


वाचिक पुनरः 
भिक, आदाय तथा सासि यमिने के वारा जनका सौ उपेदाने" भारतीय नासय 


1 


1; दशरूपकम्‌ 


गरहर्णौ कै दारा जिनके पवित्र चरर्णो कौ उपासना (लोगो के द्वारा ) की गई है, जो विधा 
प्वंतपके निधिरै, तया तपचवर्यो मे मेहे, रेते आपके प्रति मैने सौमाग्यतः नमस्कार 
आदि विनयापचार किया ३ । हे भगवन्‌ माप प्रसन्न दौ, आपको मेरा यह्‌ नमस्कार ६ै। 

मधुरः=प्रियदशेनः । यथा तत्रव-- ` । 
राम राम नयनाभिरामतामाशयस्य सदृशीं समुद्हन्‌ । ` 
श्रप्रतक्यंयुणरमणीयकः ` सवेथेव हृदयप्नमोऽसि मे ॥ 

(२) नायक मधुर अर्थात्‌ भियदरन ( सन्दर ) होना चाहिए, जते वर्दी -मदावीरचरित मं 
रामचन्द्र के माधुयं का उपनिवन्धन किया गया ९:- 

हे सन्दर राम, हदय के समन, नेत्रो को अच्छी लगनेवाटी) सुन्दरता को धारण करनेवाले 
तुम सर्वथा मेरे छदयक्मक्षो (तमने मेरे ष्य मेस्थानपाक्यिादै)। तुम्दरिदृय्ोकी 
तर्क॑ना तथा विचार बुद्धि सेपरे ई ( ठम अनेकानेक गुणै), अत.एव तुम खन्दर 
( शात होते ) दो 1 = 

त्यागी=सवस्वदायकः। यथा-- ` 

त्वचं कणः शिविमासं जीचं जीमूतवाहनः । 
ददौ दधीचिरस्थीनि नास्त्यदेयं महात्मनाम्‌ ॥' 

(३) नायक त्यागी अर्थात्‌ समस्त वस्तुओं ( यन, मन, धन ) कौ देने वाला हट, किसी 
भौ सांसारिक वस्तु के प्रति उसका अनुचित मोह नष्टो । मदासार्ओ की श्सी त्यागञ्चीरुता 
करा उदादूरण नीचे स्याग यण को खट करने के क्प देतेहैः- 

कर्णं ने त्वचा, शचिविने मांस, जीमूतवाहन ने जीवन ( जीव ) त्था दधीचि ने दद्र 
को दे द्विया । मदात्मा छोर्णो के किए कौ मी चीज अदेय नदीं । = 

दक्चः=क्षिप्रकारी । यथा वीरवरिते- 
त स्प्जद्जरसदखनिर्मितभिव प्रादुभेवत्यप्रतो ` ` ' 
रामस्य व्रिपुरान्तकृदिविषदां तेजोभिरिद्धं धनुः । ` 
शुण्डारः कलमेन यद्वदचले , वत्सेन .दोद॑ण्डंक- _ - . 
स्तस्मिक्नादित एवे गर्जितयुण कृष्ट च भप्न च तत्त्‌ ॥ . 

(४) नायक दक्ष होना चादिए। दक्ष से तात्पय॑ किसी भौ काय, को एकदम फुतीं से 
करने ( प्रकारिता ) से ई । नायक "सुस्त जौर दर्षी न कर कषिप्रकारी ` दोना चादि !. 
पका उदाहरण महावीरचरित से रामचन्द्र के विषय मे दिया जाता हैः-- . ` 

समस्त देवतार्भो के तेज से समिद्ध; तिपुर नामक दैलय का अन्त करनेवाला, शिव का 
पिनाक धनुष जो मार्नौ जारो कड्कट्‌।ते कठोर वर्ज से वना हआ - है-राम के सामने 
प्रकटित होता ६ (रामकेक्षामने पड़ा ह), वत्स राम ने उस अचर धनुष प्र इसी तरद 
घपना दाधरखा, जेते'दाथी करा च्चा खंड रखता £, गीर स्चच्द प्रत्यग्र! वाढ उस धलुष को 
कचा त्तथा त्तोड्‌टाय। । 

भ्रियवदः=ग्रियभापी । यथा" तत्रेव- 
` "उरत्तिजेमदन्नितः स भगवान्देवः पिनाकी गुर- ¦ । 
~ ` धीयं यन्तन तद्वि पयि ननु व्यक्तं हि तत्कमंभिः। 
त्यागः खनसमुद्रमुद्रितमर्हनिर्व्याजदानावधि । 
सत्यब्रह्मतपोनिधेभगवतः किं वा न लोकोत्तरम्‌ 1" 


वितीयः भकीशः ७ 


(५) नायक प्रियंवद अर्थात्‌ भरियवचनो को वोरने बाला हौता है। जेते वदी महावीर 
चरित ओँ रामचन्द्र परशराम से वातत करते समय अपनी प्रियंबदता का .परिचय देते दैः-- 

आपकी उलत्ति महविं जमदग्नि से है ( महष जमदस्नि मापके पित्ता है ), वे भगवान्‌ 
शिव भापक गुरु दै । आपकी वीरता कार्यौ से दी प्रकटित है, उसे .वाणी के दारा नदीं कदा 
जा सकता ( वद वाणी के मागं मे नदीं णा सकत ) । - सातौ सथुद्रौ के दारा सौमित पृथ्वी करो 
मिना कसी व्याज के दान देना आपके त्याग का उत्चक है 1 . सत्य, ब्रह्य तथा तप के निधि 
( सत्यनिष्ठ, बहमनिष्ठ तथां तपोनिष्ठ.) . भापकी रेस कौन -वस्तु है, जो.मरोकिकि न हौ 


रकरोकः । यथा तत्रैव-- 1 

्रय्याल्नाता यष्तवायं तनूज ` ` `." 

स्तेनायेव स्वामिनस्ते प्रसादात्‌. । ` - -... ~ 

राजन्वन्तो रामभद्रेण राज्ञा 4 

। लञ्यक्तेमाः पूर्णकामाश्वरामः # 

(६ ) नायक रक्तलोक होना चादि अर्थात्‌ सभी रोग उससे . खु रई 1. जेते महावीर 

चरित मँ राम के आचरण से लोग उनसे खुश -दै, उन्म. असुरक्त है, इसकौ खवना इस 

प्के द्वारा दी गर दै।.. 

अपने महाराज अप्क्ी कृपा से, इम लेग ॒जापके इस पुत्र रामचन्द्र के द्वारा राजा 

वाढ दोर ऊुशलता प्रप केर, समस्त इच्छार्भो को पूणं कर ( आनन्द से) रह रहै है, 
आपका यह्‌ पुत्र तीर्न वेदो की रक्षाकरने वालाहै। ` 


एवं शोचादिष्व्ुदादा्यम्‌ । तत्र शौचं नाम सनेोनेम॑ल्यादिना ज्रमाधनमिभूतत्वम्‌ । 
यथा रघौ- 


का त्वं शुभे कस्यं परिम्रहो वा किं वा मदभ्यागमकारणं ते । ४ 
श्राचच्छ मत्वा वशिनं रघूणां मनः परखीविसुखमवृत्ि ॥ _ ; ~+. ~. 
(७ ) इसी परिपारी से नायक के अन्य .युर्णो-श्ोचादि-का भी उदादरण- दिया.जा सक्ता 
६ । शौच का तालपये मन क़ निर्मरुता है; जिससे मन काम आदि दोषौ से युक्त न: हो सके । 
भेते रघुवंश के पोटा सगं मँ श भपनी श्चचिता का प्रकाशन करते कता हैः-- - -:;.~ : 
हे भे, ठम कौन दौ, क्रिकर पती हो, ठम्दारे मेरे पास भाने का स्या कारण है १ वदी 
मन वके जितन्दिय रथुवंशियो के मन को परखी वियुख समद्च कर इन बाती का उत्तरं दो । 
वागमी । यथा हनुमननारके-- . : ` 
वाहोवखं न विदितं न च कर्युकल्य =: ..; खाः 
त्रेयम्बकस्य निमा तत एष दोषः । छ 
` तपर परशुरामं मम मस्व = ` `` ' न + 
। डिम्भस्य दुर्विलसितानि सुदे गुरुणाम्‌ ॥ ` ` - `. ` ˆ ' 
(<) नायक बातचीत करने मे कुश ' होना जादि जेते रामचन्द्र ! ` निम्न हमुमन्नारकं 
के पय भ परशुराम को प्रु्तर देते हए राम पनी वाग्मिता का परिचय दैते.है। / .' .. .. 
हे परशराम, न तो शुञ्ञे अपने दाथो के वरुका द्यी पता था, नं शिवजी कै ्स -धसुष.की 


कमजोरी का ष्टी) इसलिए यह ॒गल्ती हृदे 1 अतः मेस चपलता ' कौ ' क्षमा ` करे । वचो 
की चपर वेषा वड़े लोगो को प्रसन्न हयौ करती है । 


भि 


५४ 


141, 


देशरूपकंम्‌. 


स्ठवंसो यया-- 
थे चत्वारे दिनकरकुखश्षन्नसन्तानमल्ली- 
माखाम्छनस्तवकमधुपा जक्षिरे राजपुत्राः 1 
रामस्तेपामचरमभवस्ताडकाकालरत्रि- | 
अ्त्यूपोऽयं खचरितकथाकन्दलीमूखकन्दः #' ` ` 
(९) नायक उच्च वश्च में उत्पत्त टो, जैत रामचन्द्र की कुलीनता कां म्यक निम्न'पय'हैः-- 
सयवं मे उत्पच क्षत्रिय संतानो फी मांरखतीमाला (मथवा कर्पवृक्ष 'की कल्यो की माल) 
कै स्तवक के अनुरागी भवर, जो चार्‌ राजकुमार उत्पन्न हुए, उन "चारो मँ सपरसे'व॑दे)रामर्चन्र 
६, जो ताढकारूपौ काठयात्रि के प्रातःकाल है, तथा.वह्‌ मूलकेन्द दै; जिसे न्दर चरित्र वाटी 
यद्रगणाथार्मो की कन्दस्य पेदादश्है। . : 
स्थिरो वाख्यनःक्रियाभिर्चथछः । यथा वीस्वस्ि- 
भ्रायध्ित्तं चरिष्यामि पूज्यानां चो व्यतिक्रमात्‌ । 
न त्वेव दूषयिष्यामि शाक्प्रहमहाबतम्‌ ॥ 
यथा वा भतृहरिश्तके-- 
श्रारेभ्यते न खल्ञु विघ्रसयेन नीचं 
भ्रारभ्य विन्नविहता विरमन्ति मध्याः 
विधैः पुनः पुनरपि अतिहन्यसाना त 
ारब्धसुत्तमयुणास्त्वमिवोदरदम्ति #"... . 
( १० ) नायक स्थिर होना चादि अर्थात्‌ वृद वाणी, मनत्तथा शरीरसे त्वंच नदौ 
जपे महावीर चरित मष्टी-- । | ९५ 
मने भाप पूज्य रोगो का उल्लेधन किया ३, श्ल मै प्रायश्चित का आचरण कर्गा 1 
क्स तरद मँ शखम्रदण करने के वडे प्रण क दूषित नदीं कग ।: ~ ~ : ` - 
अथवा मैते मटेहरिदश्तक मेँ 
नीच कोरि के व्यक्ति केवल वि कै डर वैदी कारण कोड काम सही करते । मध्यमकोटि 
के न्यक्तिकामतो शुरू करते दे, पर विच ते पराभूत दौर उन्हे बन्दकैर दैतेर्है। तुम 
जसे उत्तमशुण ( उत्तमकरोटि के) व्यक्ति विधौ सै वार~वार पराभूतं. दने प॑र मौ. प्रारभ विये 
हुए कायं का वहन करते रहते! ' 
युवा असिद्धः । धुद्धितीनम्‌ 1 श्हीतविरेपकरी तु अका । यथा मालविकामिमित्रे-- 
ˆ ययल्योगविपये भाविकयुपदिश्यते मया तस्यं ! ` ` 
तत्तद्विशेपकरणात्‌ षल्युपदिशतीच. मे वाला } 
स्पष्टमन्यत्‌ ०. 
नायक के श्न उपशुक्त गुर्णो काःविवेचन.कर्‌,युकरी . रार्णो. के उदाहरण देना वृत्तिकार 
भावदयक नदीं समद्धता । नायक का युवक दोना-मी भत्यावदयकं गुण -दहे, विशेष कर शगार 
रस परक नारकादि म यद्‌ सवथा अपेक्षित.द 1; साधी -वीरतादि युण भी युवावस्थार्मेदही 
नचरमरूप मँ विकसित पाये जातत रै । नावक के विषय म प्रयुक्त श्युवा' विदेषण स्पष्ट ही रै । 
नायक मे वुद्धि, प्रज्ञायादिकाभी भस्तिल. दोना चादि, . इसे कारिकाकार "धनंजय 
वताते दै! मामतौर पर बुद्धि व प्रशा काणक अथं समन्या जनेस्े एक स्थ.दोनो- के प्रयोग 
पर पुनरक्ति दोप की साका ़्ी जा सक्ती दै। इस का निराकरण.करने के छि इृत्तिकार 
दोर्ना के भेद को वत्ति हुए कदे दै, ि धुदधि का-सथै. शान अर्थात्‌ छान सामान्य. है! प्रशा 


न कषि। 
नि 


द्वितीयः परक्राशः । ७७ | 


पिशचष शवान उतत करने वाली है, जात्‌ किसी गृहीत ज्ञानः मे" अपनी ओर कद मिलाकर 
उसे विचिष्ट रूप देने वाकी अन्तः्यक्ति का नाम प्रज्ञा है 1. जेते मरविरकाग्निः मित्र ्मे-- 
शृत्यकला -के प्रयोगः मँ ने जो जो ` ठंग ( भाविक ) `उसे बताये दै, वद्‌ ` वास्य उनको 
विशिष्ट वना.वनाकर्‌ देता प्रयीगं करती. ,मानो सक्ष फिर से सिखा रही है + मोर वाकी 
¦ सर्व स्प्टःहै \ 1. 
¦ नेतृविरोषानाह-- -। “, ` 2 
र भेदेधतंधा ललितगन्तोर्दाचोतेरयम्‌ । “ “> +“ 
५ घव नाय॑ क भेदो का वर्णनं करते है :-यह नायक .रुडितं, शन्त, उ दत्त तथो 
{उद्धत हस प्रकार के भेदो के कारण चार तरहं छी होता हे 1 / ˆ ˆ~ 1 |: 5 1 
~ ;; (यहः जान लेना जरू हैं 'मारतीयं "नाके के नायक मँ “धीरता. (चैयं ) का 
ष्टौनो परमाव्यके हैः प्रसयेक प्रकार के नायक म धीरता होनी दी चादि९,'यही ` कारणं है क्षि 
नायको के समी भेदौ के साथ श्वर" विक्षेषण जरूर'लमायां जाता है 1 शस तरह नायकं-मेद 
% तरह का माना जाता है--धीरललित, धीरशान्त, धीरोदात्त तथा धीरोडढत-):त: गः: ; {< 
यथोदेशं लक्षणमाह . ~, - । 
„ निश्चिन्तो धीरललितः कलासक्तः खुखी सदः ॥ २॥. . ~ 
संचिवादि विहिंतयोगक्तेमत्वोचचिन्तारदितः.. अतएव -गीतादिंकटाविषटो भोगरमवणश्च 
शृक्तरपथानत्वाच सुकुमारसत्वाायो शरदुरिति. कलितः । `" . ^~ तै 
यया रत्चिल्याम्‌-- ` ` (1. 
राज्यं निर्जितशच्रु योर्यसचिवे' न्यस्तः समस्तो भरः 
संम्यक्पालनलाचतिाः संशमितंरशेषोपसर्गाः प्रजाः 
भरयोतस्य सुता वसनंतसमेयंसतवं शेति नान्नां भतिं 
कामः कामरुपेत्वेय मं पुनमन्ये महानुत्सवः ॥” 
क्रम से इनका कुण नामसहित वताते है --धीररुकित -वहःनायकःहे जी; सर्वथा . 
निश्चिन्त रहता हे ! वह कोमल; स्वभाव; का . होता है; ; खुलीःरहता है तथा कर्ज 
( नस्यगीतादि > मे आसक्त रहताहे , ~ 
धीरलछ्ति नायक के योगधैमःकी चिन्ता ता. उसके.मन्त्री आदि-के द्वारा की जाती है, अतः 


१. पृत्तिकार्‌ ने नायक. के वाकोःरणां को.उदाहृत करना विस्तार के भय से टैक नहीं 
समञ्चा है 1 दो एक के उदाहरण दम यो ठे सकते है :-- 
(१) युवा जते :~-दिमयुक्तचन्द्ररचिरः सपडमको मदयन्‌ द्विजान्‌ जतितंमीनकैतनेः 1 
„ ` > संभवत्मरसादितसुरो महोत्सवः प्रमदाजनस्य सं चिराय मायवः | 1 
. ` (२ श्वर जते :-एष्वि स्थिरा मव्‌. युजगम धारयेनां चं कूम॑राज तदिदं द्वितयं दधौथाः ] 
` दिक्डुजराः रुत सम्प्रति संदिधीरषा देवः करौति दरकामुक मातज्यम्‌ ॥ 
(२) उत्साही जेते: कमिष्यति किप वामनौ यावदित्य भदत्त दानवाः ॥ 
ध ` ^ “:" . ताद्य न भमौ नमस्तरे ` रधितावदीरिमण्डलः क्रमः | त 
.. 0) तेजसौ लेतेः--यंःसमेय च रुलार्रेखयां दिभतः सपदि उाम्मुविग्रहभ्‌ 1: 1 “ˆ. ४ ५. 
५ चण्डमारुतमिव प्रदी प्रवच्चेदिपस्य निरवाद्विरोचनंम्‌ ॥ 
` इसी तरह वाकी यणो ज्र उदाहरण मद्प्का्न्यो व नायकौ से ईडे जा्षकते है 7 ` > 
२--जो वस्तु भमी तक नदीं मिली है उसका मिकना योगःतथा-मिर इई चीज; कौ रा 
रना क्षम कटुकता है-( अप्राप्तस्य प्रा्ियोगः, प्राप्त्य परिरक्षणं कषेम: ) ~, 


॥ 





{नर {ह 


भ्त . . दशरूपकम्‌ 


वद्‌ शस प्रकार की तरिन्ता्मो से रदित रहता ह। शम चिन्तारद्िता के कारण वद गीतादिकरार्भौ 
का प्रेमी तथा भोगविखास्त में प्रवण रहता ₹ै\ उसमे श्गाररस की प्रधानता हीते फे कारण 
वह्‌ सुकुमार आाचरणवाखा त्था कोमल स्वमावं वाला होता दै । जेते रत्नावरी नासिका का 
सायक वत्सराज उदयन घी धीररुक्ति कोटि का नायक है \१ 
राज्य केसरे घ्र जीतेजा चुके दै, जव कोरेभी शत्रु ठेतानदींजो एञ्यमे विष्न 
उपस्थित करे । राज्य-शासन का सारा मार सुयोग्य मंन यौगंधरायण की सौपदिया .६। 
ग्रामौ को भच्छौ तरद से लाङ्ति च पारित किया गया है, .उनके सारे दुः्व~उपसर्म- 
(अका आदि.रतिर्या ) -चांत दो.चुके दै । मेरे हदय को प्रसन्न. करने के ल्य प्रोत की 
पुत्री वास्तवदत्ता मौजूद ६, मौर तुम मौजूद दयो \ इन सव वद्वुमो के नाम से ही काम (श्छ) 
यै को प्राप हो मथवा इन सव वस्तुओं के विघमान होने, पर कामदेव मजे से र्थे, मतो 
यह्‌ समद्यता हू, फि मेरे रिथ यद वहत वड़े उत्व का अवसर उपस्थित हवा है । .-मे कामदेवं 
के उत्सव करा स्वागत करने को प्रस्तुत हू 1. 
श्रय शान्तः-- 
सामान्यगणयुक्तस्त॒ धीरशान्तो दिजादिकः 
व्रिनयादिनेतृसामान्ययणयोगी धीरशान्तो द्विजादिकं इति विप्रवणिक्सचिवादीनीं 
भरकरणनेतुणामुपलक्ण, विवक्षितं चतत्‌. › तेन नेशिन्त्यादिगुणसंभवेऽपि विप्रादीनां 
शान्तसैव, न सलिन्य, यथा मारतीमाधव-प्च्छकटिकादौ माधवचारदत्तादिः। 
तत उदयगिरेरिवेक एच 4“ 
स्फुरितगुणयुतिखन्दरः कलावान्‌ । 
इद जगति महोत्सवस्य देदु- - .. ¦ 
: 5 ~ - भैयनवतासुदियाय-. वाख्चन्द् 
इत्यादि । यथा वा-~ ` 
मेखशतपसिपूतं मो्रमुद्धासितं यत्‌ 
, सदसि निविडचेत्य्रह्मपोषेः पुरस्तात्‌. । 
सम निघनदशायां चतमानस्य पाप- 
स्तदसद्शमसुष्यैप्यते धोपणायापरः { इत्यादि ) 
घीरशान्त ( धीरभरशचान्त ) वह नायक है जिसमे सामान्य प्रकार से उपयुक्त नाय 
करुणो का समादेक् दै । यद बाह्मण, वैशय या मंतनिपुत्र भादि होता है 
पिनय सादि नायकरुर्भो का सामान्यकूप जिसमे पाया जाय; जो ब्राह्मण, - वेदय, मंत्रिपुत्र 
आदि ( द्विजादिक ) दो वद्‌ धीरशान्त नायक कदाता है । धौरश्चान्तता प्रकरण ( रूपक (का 
एक मेद ) क नायक का ठष्ठण है । यदु वात कुना भावरयक रै कि प्रकरण रूपक कै नायक 


मे चाद उपयुक्त निश्चिन्ततादि ( जिनका समावेन्न धीरकुठिति की परिभाषा किया ययारै) 
पाये जार्यै, फिर भी ब्राह्मणादि जाति के नायको मे शान्तता माननी षषी दयौ । यथपि प्रकरण 


१, यद्वां यद सकेत करना अनुचित न दोगा कि नारिका के नायक सभी धीरललित दते 
1 वैते मारविकाग्निमित्रे मादि ङु नारको के नायकमी शस कोटिर्मे आ सक्ते ै। 
उन् क लोग पीसेदात्त मानना पसन्द कसे ! विक्रमोर्वशीय का पुरुरवा धीरोदात्त दी 
माना जाना चािए। 


दवितीयः प्रकाशः ७६ 


के नायक निश्चिन्त कलाप्रिय आदि हते .है,; फिर मी वेः: ठङ्ति कोटिःके. नें माने जाने 
चादि, उन्हे श्चांत दी मानना होगा, क्योकि ब्राह्मणादि की भक्ति टौ शन्त दोती ६। 
माठतीमाधव का माधव, सृच्च्छटिक, चारुदतत आदि (यथो मेरे मन्दारवतीब्रह्मदत्त रकरण 
का ब्रह्मदत्त ) ये समी शान्त कोटि के है ! इसकी मभिव्यंनना इन्‌ पयो से.दोती.दैः- 
( मगवती माधवं कां परिचय देते' हए कती है ) 

नेत्वा रोगो कौ प्रसन्न करने वाला, कंलापृणे, कान्ति सैः युक्त ` वालचनद्र॑मा जिस तरद 
उदयगिरि से उदितं होता ई, उसी परेद देदीप्यभोनि योः की फोन्तिःसे मनोहरः केटार्जो मे 
पारंगत यह अकेका, माधव; संसार कै नँतारिय फे किट मदान्‌ उत्सव .(प्रसन्नताः) का कारण 
वनकर उस ऊुरःमे उत्पन्न इवा है ।, - “ र 

अथवा जैते,.( स्च्छकरि मे. चारुदत्त. सवयं भपना परिचय. देता है:--.) नो मेरा इक 
सभारो मे चैल्यो के सेन वेदधोर्षो से ध्वनित होता था, -तथा.सेकड हवन यज्ञो. के, द्वारा 
पवित्र रहता था, वदी आन मेरी ग्त्यु के समीप होने-प्र एसे नीच मलु्यो ( चाण्डा } 
के दारा घोषणा में धोषित'क्िया जारदा है1' ~ _. 


स्य धीरोदात्तः-- . ` ` न 
` ` महास्वोऽतिगस्भीरः  समावानविकध्थनः ॥ € ॥ क 
सिथंसे निगुटङ्काये धीरोदात्तो देवतः । '. . ` ` ` ५२ १ 
महासत्वः-शोककोधायनभिभूतान्तःसत्व, . अविकत्थनः=अनात्मश्छाेनः, विगूढा- 
दङ्कारम्==विनयच्छन्नावलेपः, टडनतः=प्गीङृतनिर्वाहकः; धीरोदात्तः=यथा नागानन्दै-- 
(जीभूतवाहनः-- 
शिरामुखेः स्यन्दत एव रक्तमद्यापि देहे मम मांसमस्ति । 
तृप्ति न पर्यामि तवैव तोवक्कि. भक्षणात्वं विरतो गरत्मन्‌ ॥" 
यथाच रामंप्रति `: ` । त 
श्राहूतस्याभिषेकाय विख्टस्य चनाय च । त 
न मया लक्षितस्तस्य ` स्वत्पोऽप्याकारविश्रमः ॥; . ; -: - .' 
यच केषांचितस्थे्यादीनां सामान्यगुणानामपि. -विशेषलश्चरे -कचित्संकीरतनं - तत्तेषां. 
तत्राधिक्यमरतिपाद्नाथम्‌ । २ 6४ 
` नतु च कथं -जीमूतवाहनादिर्नागानन्दादराबुदात्त इत्युच्यते १. ौदात्तयं ; दि - नाम 
सरवेत्कैण दत्तिः, तच विजिगीषु एवोपपद्यते. जीमूतचाहनस्तु -नि्िगीषुतयेव कंविना ` 
प्रतिपादितः! यथा-- ` ` 
^ति्टन्माति पिठुः पुरो भुवि यथा सिंहासने.फिं तथाः ~ 
यत्संवादयतः खख हि चरणौ - तातस्य #ं राज्यतः । 





९ थवा जेते सेर मन्दारवतीव्रहमदततप्रक्रण का व्रहदतः-- ' "ˆ ' “^ "` 
वेदान्‌ केचिच्चतकेयथनजंटिल्तिन्‌ न्यायबन्धांश्चकेचिव्‌ ˆ “ ˆ ˆ` ˆ > 
.. केचित्‌ सांख्यं च वेदान्त भिद च गणितं, पाणिनीयं पठन्तः । 
` - ` सादित्यं चूतजम्बूमधुरसमधुरं केचिदास्वादयन्त 


स्तिषठन्त्यस्मद्गृहेष्वत्र विमल्मतयो वालश्चिष्याः सुखेन ॥ (प्रथम अंक) 


२ ` दरार्पकम्‌ 


| किं भुक्ते.भुवनत्रये धृतिरसौ भुक्तोज्िते या गुरो . 
' “ . ` “ ` रावसः ख॑लु राज्यमुज्फितगुरोस्तत्रास्ति कंषिद्रुणः ॥' .. 
प इत्यनेन ] ष ¶ 7 1, +) 


1 व 
4 2 


पित्रो्ि्रातुं शुधरूपां त्यक्त्व क्रमागतम्‌ । , 
‡ वन याम्यदमप्येप यथा जीमूतवाहनः. ,; .: 
त्यनेन च 1 शरतोऽस्यात्यन्तथमप्रधानल्वासरमकारुणिकत्वाच : वीत रागवच्छन्तता.। 
न्यचान्नायुकं . यत्तयाभूतं राज्यखुखादौ ` निरभिला् नायक्सुपादायान्तरा तथामूतमरु- 
यवत्यनुरागोपवणनम्‌ । यष्वोक्तम्‌--सामान्यगुणयोगी दविजादिधीरशान्त “इति । तदपि 
पारिभापिकरत्वादवास्तवमित्यभेदकम्‌ । श्रतो वस्तुस्थित्या .बुदध-युधिष्टिर-जीमूतवाहना- 
दिन्याहाराः शान्ततामाविर्भावयन्ति । .. ` 
परतरोच्यते--यत्तावंदुक्तं सवोर्पेण इत्तिसदात््यमितिं न तननीमूतवाहनादौ परिदी 
यते । न द्येकलूपैव विजिगीषुता यः केनापि शौयंत्यागदयादिनाऽन्यानतिशेते, स विजि- 
गीपुः, न यः परापकारेणाथम्रहादिपद्रतः, तथात्वे च मागदूषकादेरपि धीरोदात्तत्व- 
प्रसक्तिः ! रामादेरपि जगत्पालनीयमिंति. दु्टनिप्रहे मत्तस्य ` नान्तरीयकत्वेन भूम्यादि 
लाभः । जीमूतवाहनादिस्तुः प्राणेरपि ` "पशथंसम्पादनाद्िश्वुमप्यतिरेत ` इत्युदात्ततमः । 
यंयोक्तम्‌---तिष्ठन्भाति" इत्यादिना ` विषयुखपरादमुखतेति ` तत सत्यम्‌--कापेण्यरेतुषु 
खखतृष्णाखं निरभिखापां एवं जिगीपवः, तदुक्तमर--~+ ' “ : `~ “ - 49. 
, श्वसुखनिरभिकपः खिद्यसे लोक्देतोः (४ 
` ' श्रतिदिनमयवा ते व्तिरेवंविधेव । ` "` “ † ~. " 
अलभवंति हि मून पादपस्तीव्रसुष्णं ९ 
शमयति परितापं छाययोपाध्रितानाम्‌ ॥ इत्यादिना । ` ` 1 `` 
मख्यवत्यनुरागोपवणन त्वशान्तरसाश्नयं श्वान्तनायकतां भ््युत निषेधति । शान्तत्वं 
चानर्ङृतत्वं, तच विग्रादरौचिव्यम्रप्तमिति ` वस्तुस्थित्या: विग्रादेः शान्तता न स्वपरि- 
भापामात्रेणं 1 बुद्धजीमूतवाहनयोस्तु कारुणिकत्वाचिरेषेऽपि सकामनिष्कामकरणत्वादिषर्म- 
त्वाद्धेदः । शतो जीमूतवाहनादर्धीरोदात्तत्वमिति । | थुः „र 
धीरोदात्तकोटि का नायक. महासर, अत्यन्त {गे भीर, . चमाशीट, जविकस्थन, 
स्थिर ८ अच॑चर मन वाखा ); निगूढ अहंकार चारा, तथा खनते -होता हे। 
महास का अथं यद्‌ दै, कि धीरोदात्त नायक्र का अन्तःकरण ८ अन्तःसव ) क्रोध, शोक 
आदि भिज्ारो से जभिभूत नदीं होना चादि । सविकल्थन.का अथै यह.है कि वह्‌ अपनीदी 
प्रप्ता करने वाटा न हौ९.। निगृढधाहकार का तात्प॑यं यद्‌ रै कि उसमे अष्कार व स्वाभिमान 
अवद्य हो, किन्तु वेह.-विनत्रता के दरा दवाया इवा त॑था `चिपाया "हुवा हे) टइढनतत से 
तात्प य है, कि उसने जिप्त वात का प्रण कर लिया है, उसक्रा अन्त तक निर्वाह. करने वाडा 
दो । धीरोदात्त नायक का उदाहरण हम नागानन्द के . नांयक जीमूतवाहन -के सूपमेंले 
सक्ते ६:-- 4८ ^-^ 
१. ध्यान रखिये विकत्थन दौना जरा धौरोदीत्त के. दोष है (गुण नदीं ), वह 
धीरोद्धत नायकके लिणदोपनदी.दै। ˆ ..“ , ~. -. ५ 
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दे गरुड, अभी भी मेरौ नसौ के किना से खून टपक रहा है, सभी. मेरे शरौर 
म मांस क्वा हवा 2 त॒म भी अभी व्च नदीं हए हो, देस मेरा अन्दाजा दै । फिर क्या 
कारणहैकि तुम (मुक्ते) खनेसेरुक गये दो । .अथवाजेते रामके विषयमे (उनकी 
थीरोदात्तता के विषय मेँ ) यदह उक्ति दैः- 

जव उन्दः अभिषेक के किण बुटाया तव ओर जव उन् वनके लिए विदादी गई तवं 
दोनों वक्त ने उनके ( राम ) चेहरे पर कोश भी (थोडा सासो) विकार न्दी देखा 

(नायक के स्मर्य, ठृटता आदि गुणो का वर्णन नायक के सामान्य लक्षणम रिया जा चुका है 
अतः उनका धीरोदात्त के लक्षण में पुनः वर्णन पुनरुक्ति दोष है" इस राका का समाधान करते 
हुए कदते र कि धीरोदात्त मे ये सामान्य युण विष्ट रूप मेँ पाये जाने चाहिए, इस .अवधारण 
के लि इनकी किर से गणना की गई है 1 सका खास कारण धीरोदात्त मे इन रुर्णो को | 
अधिकता वताने के चिरहे। ¦ 

धीरोदात्त नायक के उदाहरण के रूप मेँ ऊपर .वियाधरणज के पुत्र जीमूतवाहन ` प्रसिद्ध 
त्यागशीलो तथा दानि्यो मँ से एक है, तथा उमे विषयादि कै प्रति सांसारिक.जीव की भोति 
निष्ठान होकर, विरक्ति का माव पाया जाता है। नागानंद के रचयिता हषेवधन -ने भौ 
“जीमूतवाहन का चित्रण विषय विरक्त के रूप मँ किया है । शन वार्तो को देखकर . पूवेपक्षी को 
जीमूतवादन के धोरोदात्तत्त के विषय मै शंकरा हो उठती है । .इसी का संकेत . यहां वृत्तिकार 
नेकियाहै] = 

नागानन्द मादि नायक मे" जीमूतवाहन आदि नाकौ ` फो धीरोदात्त क्यो कदा जाता 
रै १ षीरोदात्त नायक मे उदात्तता प्रथान युण है । उदात्तता का तात्पर्यं उस वृत्ति. सेःदै जो 
सवते वकर उत्कृता प्रकट करती है अर्थात्‌ अन्य लोगों से उक्कष्ट दोना दी उदात्तता है । 
यह उदात्तता तमी हो सकती दै, जव नायक मे दूसरौं को जीतने की ( उनसे उक्छृष्ट हने कौ ) 
च्छा विघमान दो । किन्तु जीमूतवाहन भँ यह विजिगीषा नदीं पाई जाती । कवि हषवधन 
ने उसका चित्रण ॒निरजिगीपुरूप मे किया है । इसका प्रमाण जीमूतवाइन की यह उक्ति दी 
जा सक्ती ै- 

पिता के सामने जमीन पर वैठनेसे जो श्चोभाथी, क्या वैसी सिदासन पर वैठनेसे है; पिता 
कै चर्णोकीसेवासे जो खख था, क्या वह्‌ राज्यप्राप्ति से दो सकता है १ तौर्नो लोर्को के मोग्‌ 
से मी क्या वह पेयं ( सन्तोष) भिर सकता है, जो पिता के जूठन (सुक्तोज्दित) से एपितासे 
वियुक्त मेरे छिए राज्य भौ वोक्ञा ( मारस्रूप ) दौ गया है, सरमे भी कोद यण दी दे . . 


क्रमागत ८ वं परम्परा प्राप्त ) रेश्य को चयोडकर माता-पिता कौ सेवा करने के कलिर्‌ 
मे वनर्भे वैसे ष्टी जारा ह, जेते जीमूतवाहन गया था। 

श्न उदाहरणा से स्पष्ट है वि जीमूतवाहन मेँ विरक्तता ओर शांति की प्रधानता. पा 
जाती है, साथ हौ वह प्रमदया भौ है भतः उसे रागदीन ८ वतरा) की भाति शान्त 
मानकर धीरप्रशान्त कोटि का नायक मानना ठक होगा । इसके अतिरिक्त दषेवधेन कीः 
नारकीय कथावस्तु मे कु दोष भी नजर आता है 1 श्स तरह के शान्त त्था विकारद्ीन प्रकृति 
वाङ नायक् को लेकर, जो राज्यसुख आदि से सर्वथा उदासौनं दै, आगे जाकर मलयवती कै 
साथ उप्तके जनुराग का वणैन करना अनुचित प्रतीत होता है । स्के साथ ही धीरशान्त की 
परिभाषा--ामान्ययुणों से युक्त ब्रा्यणादि धीरप्रशांत कोटि का नायक हैमी मिथ्या है। 
वरयाक्रि सामान्य गुण-शौयै, दक्षता, उत्साह कलावित्ता मादि छान्त तथा नीराग व्यक्ति मे 





१. आदि शब्द से भवृहरिनिरवैद, आदि नाको का भ समाविश क्षिया जा सकता है । 
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तर्‌ . द्रारूपकप्‌ 


नहीं पाये जा सकते । अतः यद्‌ परिभाषा ठीक तरद से धीरप्रशान्त की विशेषता कौ व्यक्त नहीं 
कर पाती, तथा उसे जन्य धीरोदात्तादि से अलग करने मेँ समं नदीं जान पद़ती है । मसर मेँ 
वास्तविक स्थिति यह है कि बुद्धः, युधिष्ठिर, जीमूतवाहन आदि के नाम तथा इनके वृत्तान्त 
शान्त रस का जावि्माव करते है । अतः शनं शान्त कोटि ही मानना ठीक होगा । 


नि { समाधान ) 

, इस शंका का उत्तर देते है :--उदात्तता का तात्पये तुमं सरवोत्कपे वृत्ति मानते दो, ठीक रै । 
सर्व लोगो से उत्कृष्ट होने की `श्स दृक्ति का जीमूतवाहन आदि भँ अभाव नदीं है । जौँ तक 
दूस्ररो को जीतने की श्च्छाके होनेका प्रदनदहै, विजिगीयुता एकष्टी तरदकीतो होती 
नरी । विजिगीपु उसे माना जाता है, जो शौय, लाग, दया भादि यणो से दूसररो कौ जीत 
केता है, उनसे वद्‌ जाता है। विजिगौपु हम उसे नदीं मान सकते, जो दूसरों का सकसान 
करने या धन छीनने मेँ प्रत्त दै । रेसा मानने प्र तो डाङुर्ओं को धीरोदात्त मानने का दोष 
उपस्थित दोगा । यद ठक नहीं । राम आदि धीरोदात्त नायको मे संसार के पार्न करनेका 
युण पाया जाता है, कर्योकिवे दु्टोको दण्ड देने मँ प्रवृत्त है! वेमे प्रसंगवश छन्द राज्य 
भादिकाभीलभदौ जाता है। जव दुर्थे का संहार कर संसारका पालन करने वाके राम 
उदात्त है, तों - जीमूतवाहन तो प्रर्णो कौ देकर भी. परोपकार मेँ व्यस्त रदतारहै, वह 
सारे संसार फो भपने परोपकार से जीत ठता है, भतः वह उदात्त हौ नी, उदात्ततम है । 
पूवपक्षौ ने ऊपर के दो परयो ( तिष्ठन्‌ मात्ति० ) कौ देकर जीमूतवाहन की विषयपरासूयुखता 
प्रकटं की है, वह ठीक है । असल मेँ संसार को अपने कार्यौ से जीतने की श्छावाले उदात्त 
नायक कृपणता कौ उतपन्न करनेवाटी जपने सुख कीः श्च्छार्भो से उदाप्तीन तथा विरक्त 
( निरभिराष ) ही रदत रै, जेसा कि श्चाङुन्तर के नायक दुष्यन्त के ठि कदा गया हैः-- 

ˆ सपने सखो के प्रति निरभिटाप होते इर भी तुम श्रजा कै लिपि तकलीफ सहा करते दौ 
अथवा यदतो तुष्दारी दैनिक क्रिया-प्रक्रियादहीहि। वृक्ष अपने सिरसे तीन आतपको 
सदत ह, विन्तु.शरण मेँ मये लगा के ताप को द्याया दारा शान्त कर देता है । 

पूर्वपक्षी ने जीमूतवाहन तथा मलयवती के अनुराग के निवन्धनको दोष, मानादहै। 
श्सका उम्तर देते दए पृत्तिकार ( सिद्धान्ती ) कहते द करि मलयवती के अनुराग का वणन जो 
शान्तरस के उपयुक्त नटी 8, इस वात का चोतक है कि नायक शान्त ` नहीं है, विक वद 
जीमूतवादन की धीर श्चान्तता का निषेध करता है। श्ान्तकाजो पारिभाषिक अ दम लोग 
ठेते रै, वह है महकार का न दोना, यह ब्राह्मणादि मेँ उचित है। पसरिण वास्तविक दृष्टि से 
ब्राह्मणादि मे.शान्तता पाश जाती र, यदी नर्दीक्तिकोरी परिभाषासेही वे धौरथान्त मान 
व्यिगये्टो। 

, ` युद्ध की करणा तथा जीमूतवाहन कौ करुणा भी मेद है, एक की करुणा निष्काम है 
दूसरे की सकाम । अतः उन दोनो मे भेद है । दकि जीमूतवाहनादि धीरोदात्त ही है । 





१. धीरद्चान्त नायक के ऊपर के दौ उदादूरण ( माधव व चारूदन्त) श्रद्वार रस वाले ह । 
यदो मेरे दधीचिस्तव' से धीरप्रशान्त नायक का परोपकारवाला रूप दियाजा सकरताहै 
जो जीमूतवाहन व दधीचि के क्रमशः धीरोदात्तत्वे व धीरम्रान्तत्व कौ स्पष्ट कर देगा । 

असदृत चिरव्छेदं मूगद्धिदा छत मश्विना, | . ए 
वनय दमं मागं सदी विदा रफुरदुच्कया । 
स्व मलप्रकरोद्‌ देदं धीमान्‌ सुखेन च वाजिनौ 
चर मथ भवान्‌ प्रापच्छंमोः प्रा्थपट ^तः॥ 
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श्रथ धीरेदतः-- 
दप॑मात्सर्यभूयिष्टो मायाच्डदपरायणः ॥ ५॥ 
धीरेदतस्त्वहद्कास चलश्चण्डो विकत्थनः. । 
दर्थः = शौर्यादिमदः, ` माल्यम्‌ = असहनता, मन्त्रवलेनावियमानचस्तुप्रकाशन 
माया, छ्य = वनामातरम्‌ , चलः = श्रनवस्थितः, चण्डः = रोद. स्वगुणशंसी = 
विकल्यनो धीरोद्धतो भवति, यथा जामदर्न्यः-कैलासेोद्धारसारन्रिशुवनविजय -* 
त्यादि 1 यथा च रावणः-श्रेलोक्येश्वय॑कदंमीहठहरणसहा वाहवो रावणस्य !? इत्यादि । 
धीररुलितादिशब्दाश्च यथोक्तगुणसमारोपितवस्थभिधायिनः, ` चत्सदरेषममदोक्षा- 
दिवन्न जत्या कथिदवस्थितरूपो छलितादिरसित, तदा हि महाकविभवन्पेषु चिरुदधानेकः 
रूपाभिधानमसङ्गतमेच स्यात्‌ -जतेरनपायित्वात्‌ , तथा च भवभूतिनक एव जामदग्न्यः-- 
व्राह्मणातिक्रमत्यागो मचतासेव भूतये ! ` 
जामदरन्यश्च वो मित्रमन्यथा दुर्मनायते ; . 
इत्यादिना रावणं मति धीरोदात्तत्वेन ^कलसेोद्धारसार- इत्यादिभिश्च रामादीन्रति 
पथमं धीरोद्धतत्वेन, पुनः-्ुण्या ब्राह्मणजातिः" ` इत्यादिभिश्च ` धीरशान्तत्वेनोपचर्णितः, 
न चावस्थान्तराभिधानमतुचितम्‌ , श्रद्वभूतनायक्रानां नाथकान्तरपेक्षया महासत्वदेरव्य- 
वहिथतत्वात्‌ । `श्ङ्गिनस्तु रामदेरेकप्रवन्योपात्तान्‌ प्रत्येकरूपत्वांदारम्भोपात्तावस्थातोऽव-. 
स्थान्तरोपादान्मन्याय्यं, यथोदात्तलाभिमतस्य रामस्य छना वालिवधादमदासत्त्वतया 
स्वावस्थापरित्याग इति .। 
चद्ध्यमाणं च दक्षिणादयवस्थानाप्‌ भूवा मरत्यन्ययाहतः' इति मि्यसापेक्षत्वेनावि- 
भावादुपात्तावस्यातोऽवस्थान्तराभिधानमङ्गङ्िनोरप्यविरुढम्‌ । 0 
धीरोद्धत नायक घमण्ड ( द्पं ) जोर ई्ण्यां ( मास्सयं ) से मरा इभो, माया सौरं 
कपट से युक्त, घमण्डी, च्चः, क्रोधी तथा आात्मश्काधी होता है । 
दपं का तात्य सौय जादि का धमण्ड है, -मात्सर्थं का ॒ताःपयं दृतौ की `असदनता है । 
मन्त्र वल से श्चुटी वस्तुरमो को प्रकट करना माया. कदराता है, दूसर्यो को ठगना छक 
केदुराता है । चन्चर से मत्तर्व है, जो रिथरन हयो) इन गुणो के अलावा धीरोडत क्रोधी 
ओर भपनी द की डग मारने वाला होता है। चैते वीरचरित के परशराम जो अपते 
आपको "कलाश के उठने तथा तोर्नो रोर्को के जीततते मै समं मानते है तथा रावण 
"जिसकी युजा तीनो लोकों के र्यं की रक्ष्मी को इठ से अपहत करने मेँ समर्थ है ।? 
नायक के धीरललित, धीरभ्रशचान्त, धीरोदात्त तथा धीरोद्धत कोटि के होने के विषयमे 
एक भन्ति हो सकती है क्षि नायक का पूरा जौवन-चित्रण णक हुम कोटि का होगा । इस तरह 
ती दुष्यन्तादि धीरोदात्त नायको मेँ जो कलाप्रियता तथा रागमयता वत्ताई गई तथाजो 
घीरलज्ति का गुण है-ठीक नदीं वैठेगी 1 वस्तुतः रेसा मानना ठीक नही । इसी वात्तकौो 
स्पष्ट करते ए द्तिकार वताता ह कि धीररुलिति आदि पारिभाषिक शब्द ॒तत्तस्रकरण मेँ 
वित्‌ युरो से समारोपित्त अवस्था के अभिधायक दै] इस तरह एक ही नायक में. कमी 
ररित वाली यवस्था, कमी शान्त धारी अवस्था, कमी उदात्त वारी ` मवस्था ओर कमी . उद्धतं 
वालो अवस्था पार आ सकती दै । ( यह दूरी बात ३ फ भ्रापान्येन भ्यपदेश्ा भवन्तिः 
शस न्याय के भाधार पर उसकी धौरलङ्तादि संशा किसी एक रुण कौ विधिता के कारण 





से प्शरूपकम्‌ 

जाती है1) सते वैल (गीः) को दमं विभिन्न भवस्थार्ओं म वद्ढा, वैल ओर सड श्न 
नामा से पुकारते है, ठोक उसौ तरद नायक के विषयमे भी कटाजा सकता-है। उदात्त 
लसित भादि जाति ( उदातचत्व या ररि्तत्व ) के रूप भँ नायक मँ स्थित नदीं है) जिस तरह 
मौ मे बत्सलादि जाति न दोकर गोत्व जाति है, वत्स, दृषभ, मोक्ष केवल वैल के गुणै 
वैते टी नायज्न मे नायकत्वं जाति ई, उदोत्त, कडिति भादि उसके गुण है !* मंगर लक्ति 
आदि कौ लङितत्वादि जाति मानकर तत्त्कोटि के नायकं मँ मविनामविन रिथित्त माना जाय, 
तोफिरणकद्दो चायकर्मे भेक तरद के रूपो ( लक्ति, उदात्त आदि ) का निरूपण अनुचित 
पैसा 1 महाकविरयं ने भपने कार्यो व नारको मेँ एक ही नायक को कै रूपो से युक्त निरूपित 
किया, जो परस्पर विरुद रईै--िन्तु यद्‌ विरोभि-समायम भसङ्गत शसल्पि नहीं लगता कि 
ये .ठलितादि युण , तथा एक ही व्यक्ति मे विभिन्ने समर्यो ( भवस्थार्ओं ) पर विभिन्न यणो 
की स्थिति पाई जा प्षकती रै । केकिन अगर रङिति मादि को जाति मान लिया जाय, तो जाति 
अविनाशी है, मतः जष्टं रकित जाति का अदितिख है, वहो उदात्तत्व जाति कमे पाद्र जायगी । 
(जव कि गुण विनाशी तथा क्षणिक है अत्तः परस्पर वितेधी युर्णो का भिन्न-मिन्न भवस्था्मो 
मे एक दही नायक मे पाया जाता अनुचित तथा असद्गत न्दी है!) 

उदाहरण क किए भवभूत्ति के महावीरचरिते परशुरामके पात्र कोके कीभिये) 
मचभूति के परद्यराम मे कर यणो का समावेश्च प्राया जात्ता रै । एके भोर रावण कै प्रति निम्न 
संदेश्च भेजते हए परद्युएम का धीरोदात्त प्रकट किया है :--श्राहा्णो के अपमान को दौड 
देना वुम्दारे ही कल्याण के लिए है। परद्युराम वैसे तुम्दारा मित्र है, केकिन .( बाह्मण का 
अपमान करने प्रर ) वह्‌ करुद्ध होतार) दूसरी ओर समके प्रति षकैलासोद्यारसार-पभादि 
उक्तिका प्रयोग करते उसका धोरोदधत-रूप प्रकट किया गया &। तीसरी ओर फिर 
“्ाह्षणजाति पवित्र है इस प्रकार धौरशचातके रूप मेँ उनका चित्रण हुमा है! दस तरह 
अरग सरग अवस्थार्भो मे परञ्युराम श्रा चित्रण अनुचित नदीं हे 1 यदा परद्युराम प्रधान 
नायक न होकर महाचौरचरित के प्रधान नायक राम के अङ्गभूत नायक है । अङ्गभूत नायको 
मे मदासत्वादि गुण प्रधाननायक की भपेक्षा न्वून तथा मनग्यबस्थित ही होति! अतःेत 
सङ्गभूत नायको का भिन्न-मिन्न अवस्थार्भो का चित्रण सवैथा उचित्त जान पदता है । लेकिन 
जह तक प्रधान नायक का प्रन है, उसके वरे मे रेषा करना ठीक नदीं होगा । जैसे मान 
रीज्यि किसी प्रवन्ध ( कान्य या नाटक ) म रामादि को प्रपान नायक्त निवद्ध किया गया । रेते, 
स्थर पर प्रबन्ध के जन्य पात्रके प्रति प्रधान नायक्कीजो अवस्था आरम्भर्मे कविने 
गृहीत कौ रै, उसी का निर्वाह अन्त तक होना ठीक है, दूसरी अवस्था का ग्रहण वहौँ ठीक 





१. वृत्तिकार का माव यद है कि धड़े से धटत्व जाति पृथक्‌ नदीं की जा सकती, कयो 
व्यक्ति तथा जाति का अविनाभाव प्म्बन्य दै कन्तु गुणके विषयमे रेता नदीं रैषडा, 
फारा, खार, नीला कद तर्द क दो सकता है । धड़ मेँ कृष्णत्वे, रक्तत्व भादि जात्ति मानना 
ठीक र्दी होगा महाभाष्यकार मी गुण को जात्ति नदीं मानते- चतुयी अब्दानां प्रवृत्तिः । 
गोदश्च्ठश्लोटिव्य शति । नायक मेँ भविनामाव सम्बन्ध से नायक्त्व की ह्य स्थिति है लङितादि 
गुर्णो की नदी । सतः रक्तिदि गुण तो केवर तत्तदवस्था के रूपक ६ । 

( यये मावः यथा घयदीवर्त्वादिजाततिः वस्तुस्थत्याऽविनामावेन तिष्ठति, किन्तु शुक्ादिः 
णस्तु अवस्वावििष्ट एव, तथेव नायके नायकलजाति रविनाभाव्ेन तिष्ठति, ठरितादिथुणास्तु 
कवस्थानिरूपका प्वेति दिक्‌ ) 

२. चसे परश्युराम नाव्वशाल कौ दृष्टि से धीरप्रश्चात पात्रर। 


५ 


द्वितीयः प्रकाशः ८४ 


नहीं जेमा । जसे राम जसे -धौरोदात्त नायक के प्रबन्धे कपटे वालिका. वध करना 
उनके मास्त मेँ दोष उतत्त कर देगा यौर वे अपनी . अवस्था छोड़ देगे (र्योकि लादि 
का-साश्रय पौसोदधत नायक का युण है ); ( मतः रेते अवसरो. पर कुशल कवि वन्ध मेँ उचित 
हर फेर कर येत स्थल को नायक कौ घीसोदात्त प्रकृति के अनुरूप वना रेते है 1 )¶ 

केकिन आगे वर्णित दक्षिण, शठ, धृष्ट इन नायक मेदो काणक ही नायक मे भिन्न-मिन्न 
अवस्थां मे चित्रण अनुचित नहीं है, चाहे वद नायक प्रधान नायक हौ या भअङ्गभूत नायक्र 
हो । इ प्रकार के मेदो का आश्रय एक अवस्था के वाद दूसरी अवस्थाके क्षि छियौजं, 
सकता दै, इसका कारण यह है किये भवस्थार्टे एकं दूसरी की अपेक्षा रखती है, परस्पर स। पक्षिक 
हैः । ओते णक ही नायक पहठे ज्येष्टा नायिका के प्रति सह्य रहता है, अतः दक्षिण नायक 
रहता ₹! वश्च कमी चिप-द्िप कर कनिष्ठा से शज्गार चेष्टा करता है, .. मतः, शठ. दौ जाता 
है! वाद मँ जव उसको चालाकी साफ तौर पर व्ये्ाके दारा पकड जाती है, तो वह धृष्ट 
नायक की कोटि मेँ भा जाता है। अतः दाक्षिण्य आदि यणो क्रा अवेस्थाभेद से प्रधान नायक मेँ 
भी समावेदाकरना अनुचित तथा विरुद नीं है । , - 


द्मथ श्द्वारनेत्रवस्थाः- 
स दक्षिणः शठो घुष्टः पू घस्यन्थया हतः ॥ ६ ॥ 
नायकप्रकरणाप्पू्वा नायिकां म्रत्यन्ययाभ्पूचेनायिकयाऽपहतचित्तसत्यवस्थौ वच्यमा- 

णसेदेन स चतुरवस्थः । तदेवं पूर्वोक्तानां चतुर्णा भव्येकं चतुरवस्थस्वेन षोडशघा नायकः 1 

जव नायक फिसी नवीन ( कनिष्ठा ) नायिका फ़ द्वारा - हतेचित्त हो जाता हे, 
चह पूवां ( ज्येष्ठा ) नायिका के प्रति दक्षिण, शठ या ष्ट ( प्रकृति का ) होता है । 

यदा नायक के प्रकरण मे मू कारिका में प्रयुक्त पूवा" तथा “अन्ययाः इन विश्िषर्णो से 
नके विशेष्य "नायिकाः का अध्याहार कर लेना पड़ेगा । यह्‌ नायकं जव किसी नवीन नायिका 
के प्रेम मँ फंस जाता है, तो पहली नायिका के प्रति इसका व्यवहार कई रकार का हयौ सकता 
ह । इसी व्यवहार के आधार पर श्ंगारी नायक के दक्षिण, हठ तथाधृष्टये मेद विये गेहे 
ङु रेपे भी नायक ८ अनुक्रल ) होति है, जो एक ही नायिका के प्रति आसक्त रहते रै.( ञे 
उत्तररामचरित्‌ के रामचन्द्र ), शस भेद का वणन भी अगे वियाना रदाहै। इस्त पर 
नायिका के प्रति व्यवहार की इटि से नायकको चार तरहका मानाजा सकता है। ऊपर 
धीर रक्तादि चार प्रकार के नायको के भेद वतायै । प्रत्येक प्रकार का नायक. दक्षिण, -श्च 
धृष्ट या अलुङ्लल ह सकता है, श्स तरह (५६४ १६) नायक के भेद १६ तरह. कै हो जाततेहै । 


त्र-- 
द्तिणोऽस्यां सद्दयः- 


९. प्रतिनायक ( अङ्गभूत नायक ) का वि्रण भिन्न-भिन्न अवस्था मँ करना उचित है 
सका स्पष्टीकरण मेरे श्युम्भवधम्‌” महाकाव्य से दिया जा सकता है:-- 

(२) धीरोदात्तः -यस्य प्रयाणक्तमये प्रतिमूरतां तत्‌ कौतिरकाण्डमतुरं दिमरदिमगौरम्‌ । 
अदेः खटीनपरिषपंणनात्लालान्याजात्निजोदरदरीमभिनीयत्ते स्म + 

(र) पीरल्कितः--रम्भापि -तद्धवननिष्कुरभेत्य सयो रोमांचित्तात्र कचन छच्खवन्यः 
किम्पाणिपदलवविलासभरे रिभस्य बाध्य नो दितिसुतस्य जहुर चेतः ॥ 
(२) पीरोदडधतः--भौतो यदीयखरसरवकञ्ोभिधाता . दातानवं वषुषिकान्तिपुषि स््यन्तौ । 
` तन्मन्दुरावेगणसेवनतत्परो करि जातौ .न देवभिपजावपि देवचन्धौ ॥ 


८६ दश्चरूपंकम्‌ 


योऽस्यां ण्येष्ठायां हदयेन सह व्यवहरति स दक्षिणः । यथा ममेव-- 
श्रसीदत्याखोके क्सि किमपि प्रेमगुरवो 
रतिक्रीडाः कोऽपि प्रतिदिनमपूर्दोऽस्य विनयः । 
सयिश्रम्भः कश्ित्कथयति च किश्चित्परिजनेो 
न चाहं प्रयेमि पियसखि किमप्यस्य विकृतिम्‌ ॥ 
यया वा-- 
(उचितः प्रणयो चरं विहन्तुं वहवः खण्डनहेतवो हि छः 1 
उपचारविधिमंनस्विनौनां नच पू्वाभ्यथिकोऽपि भावशून्यः ॥' 
दरिण नायक वह है जो नवीन नायिका सेप्रेम हो जाने पर भी पूर्वा नायिकाके 
प्रति भपने न्यवहारमें फोर कमी नहीं भाने देता, तथा उसे इस वात का अनुभव 
नदीं टोने देता, कि वह उसमे दं उदासीन दो गया है । संप में वह पूर्वा नायिका 
क प्रति सहृदय रहता दै, अष्टा नायिका के प्रति भी हृदय से व्यवहार करत! हे । 
दक्षिण नायक्र के उदादूरणके रूपमे वृत्तिकार धनिक अपनेहौी बनाये हुए प्यकौ 
रखते 1 सखिर्यो किष्ठी नायक की भन्याशक्तिके वारेमे वार वार. आ आकर ञ्येष्ठा 
नायिक्रा को चेतावनी दे जती ह । इधर नायक का व्यवहार ज्येष्ठा के प्रति एतना सहदयता. 
पूणे दै कि उसे श्स वातत का पिद्वास्त दी नहीं हो पाता कि उसका प्रेमी जव किती दूसरी 
नायिका कै प्रति मासक्त हौ गया है। सौ वात को नायिका स्वयं अपनी एक सखी से कह रौ है। 
वद्‌ सुञचे देखते हौ सुश्च दो जता, तथानाना भकार से (क्याक्या) रतिकरीं 
किया करतार, जो प्रेम से मरो रदत है । उसकी विनच्रता प्रतिदिन अपूव रूप केकर भाती 
1 हर रोज वदु एक नये प्रेम, नई खुशी, नर तदजीव के साथ सुश्चसे मिलता दै । कऊेकिन 
दूसरी जोर मेरे विदवासपात्र कोई सेवक ( सखियोँ भौ ) कु दृप्तरी ही वात कदे दै । 
विरवासपाघ् सेको से मुलन यह पताचछादै मि अव वे कहीं दूसरी जगदु आसक्तं दहो गये 
द । चकि सेवक विदवासपातर दै, दसच्यि भ पेसा मी नदीं मान सक्तौ कि वे च्ूठ वोर है । 
ओर श्पर है सखि, में स्वयं उसके चिकार तथा परिवत्तन का विद्वा नदीं कर पाती हूं । 
अथवा, 
प्रेमकोमजेसे खत्म किया जा सकता एकसेप्रेम होने पर किसी दूसरी प्रेयसी के 
मेम फो खत्म करना उचित है! दस तरह प्रेम की समापिके, प्रेम के" खण्डन कै, कद कारण 
ह्म लोर्गो ने देखे ई 1 केकिन $ शल रोग ेक्ता न कर पदले की प्रेयसी के प्रति पदे 
सेभीच्याद्याप्रेम दिखाते दै! मानिनी प्रेयसियो केकि नायकं की यह उपचारविधि, नायक 
का यद व्यवहार, चाहे पदले से ज्यादा हो, फिर मी माव तथा प्रेम से ल्य होतार) 
श्रथ शटः-- 
--गूढविमियरूच्छटः । 
दक्षिणस्यापि नायिकान्तरपहुतचित्ततया . चिभ्रियकारित्वाविेषेऽपि सहदयतेन 
श्ठद्िसेपः, यथा-- 
'शखञन्यस्याःका्वीमणिरणितमाकरण्यसहसा 
यदाश्छिष्य्नेव प्रशिथिलमुजग्रन्थिरभवः । 
तदेतत्काचक्ते ्रतमधुमयत्वद्रहुवचो- 
विषेणाघू्णन्ती करमपि न सखी मे गणयति ॥ 


"मी 
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्ाड नायक वह हे, जो ज्येष्ठा नायिका कारा तो करताहै किन्तु चिप-चिप 
कर करवा है। नवीन नायिका से प्रेम हो जाने प्र इाठ्करोटि का नायक पटरी नायिका 
से ढर ठर कर विपी श्वगारवेशाद किया करता हे । 
प्रथम नायिकाकी अभ्रिय वात तौ इाठ सौर दक्षिण दौनों तरह के नायक समान 
रूप से करते है । प्रथम नाधिका इसत वातत को पसन्द नदीं करेगी कि उसका नायक किसी 
दूसरी नायिका से प्रेम करे, चाहे उप्तका व्यवहार सहृदयतपृणे ही क्यो नहो! -श्षत्तरद 
दोनो मे विप्रियकारित्व समान रूप से पाया जाता है, फिर सी दक्षिणे स॒हृदयत्व पाया -जतिा 
है, वह हदय से ज्येष्ठा नायिक्ता का दिक इखाना नदीं चाहता, जव किं श्चठ चाहे बाहर से 
मीठी मीय दाति मञेदीकरलक्ताहो,दिल्से साफ नदीं होत्रा। इस प्रकार दक्षिण व शठ 
नायक मै परस्पर भेद पाया जाता है । 
श्ठ-नायक का उदाहरण यहु दिया जा सकता है । नायक वडा चारक है । ज्येष्ठा का 
आर्गिन क्रते समय ्टी वह कनिष्ठा की करथनी कौ चावाज छुनकर उधर उन्मुख होने.के 
कारण आगन को शिथिल कर देता है । पर कीं ज्येष्ठा इस वातत को नत [ड़ जाय, इसल्यि 
वहु मीढो-मीटी वर्तो मे उसे उल्क्चा देता है । अथेष्ठा की एक सखी शस वात को ताड जाती है, 
सौर किसी दूसरे मौके पर वह नायक की चालाकी का पदांफा्च करती नायक से कह री हे। 
रे दष्ट, तू मेरी खी के सामने अनुकूल नायक वनने को दोग रचा करता है, रेकिन 
असल मे तू शढ है । उस दिन एकदम दूसरी नायिका कौ करनी की मणि की आवाज 
खनकर मेरी सखी क्षा आल्गिन करते करते ही तूते सपने वाहुपाद्च को दौला कर छ्यि। में 
श्न वातो को क्या कहूं ! तू वड़ा धूर्त है, तेरे स्नेह ओर मिगास भरे वचन जते घौ ओर शद 
का मिश्रण है जिस तरद घौ भीर शहद को मिलाकर चारन पर व्यक्ति धूणित होने लगता 
हे, क्योकि उचित मावरारमन लेते पर उनका मिश्रण विषह नाताहै भौर चारन वे. 
व्यक्ति को निदचेतन वना देता है" वैसे ही ततरे (चे) सेद तथा प्रेम के भिश्रण का स्वाद 
कर मेरी सखी मदमसतं हो जाती है, भौर उस मस्ती मे इतनी वदहोशच हो जाती है कि तेस 
श्न चाटाकिर्यो के वारे मेँ भौ इद्‌ नहीं जान पाती । ५ 
प्रथ धृष्ट-- ॥ि ॥ 
व्यक्ताङ्गवङृतो धुशे-- 
यथाऽमरशतके-- `. 
लाक्षालदम ललायपद्मभितः केयूरसुद्रा गले . 
वकने कनलकालिमा नयनयोस्ताम्बूलरागोऽपरः । 
दृष्ट्वा कोपविधायि सण्डनसिदं प्रातश्चिरं प्रेयसो 
लोलतामरसोदरे खगदथेः श्वासाः समार गताः । 
फभौ नायक दिप-दिपर कर कनिष्ठा नायिका के साथः शद्मरचेषार्दःकरता दे, सौर - 
उसकी इन वेष्टा का निशान उसे शरीर पर ख्या रहता हे 1. यष्टा . नायिका के 
सामने जव उस थे जङ्गविकार भरकर हो जाते ह भोर.उसे नायक कीःिप कर की गई 
सारी वेशो का भान्‌ हो लाता दै, तो नायक "ट कहल्ाता दे 1 (ष्ट नायक इतना डीठ 
कि वह इस तरह अङ्गविकारयुक्त दोकर भी ज्येष्ठा के सासने जाने से नदीं. हिचक्िचाता ।) 


धृट नायक करा उदाहरण अमर्कशतका से दिया गया है । कनिष्ठा कै साथ रतिक्रीडा कर 
गडा के चि से शोमित दो, नायकं व्येष्ठा कै समीप आया है 1 उत देखकर रातर्मे: की सई, 


~ = =), ~ „ज 





ष  _ व्क = क, च 


~ दशरूपकम्‌ 


भाव उरते है, उनकी अभिन्यऽना शस पये स्येष्ठाके अनुभावो तथा साचिक भार्वो के 
दाराकी गरे 
रात को रतिक्रीडा करते समय कनिष्ठा नायिकाके रूढने पर नायकने उसके चरणो 

पर सिर रखकर उसे मनाया था, इसलिए उसके ललाटतट पर नायिका के चरणों के अलक्तको 
का निद्यान ष्टो ययाथा। रतिक्रीडाके समय नायिकाके वाजू पर गला रखकर वहु सोया 
था इसलिए उसके गले मेँ अङ्गद ८ वाजूवन्द ) का चिहद्य गया था! उसने नायिका के नेतो 
का चुम्बन श्रिया था, इसलिए सुख मँ कञ्जल की कालिमा लगी हरे थी ओर उसके नेत्रो का 
सुम्बन नायिका ने किया था, ए्सल्यि उ्तके नेरा पर ताम्बूल की रला ल्गी थी । सबद 
जव नायक कनिष्ठा के पसरसे ज्येष्ठा नायिका के पास लोटातो वह णेती साज-सञ्जासे 
विभूषित धा जो ज्ये्टाको क्रुद्ध कर देने वाली थी । त्रिय के श्स मण्डन कौ देखकर हिरन के 
समान चब्ल नेत्र वाटी नायिका के श्वस्त खीला केमल तक जाकर रुक गये, अथवा नायिका 
के श्वास लीखाकमल के समान सुख के जन्दर ही अन्दर समक्षष्ो गये, वह्‌ पुरी तरह सोसि 
भौीनचठेस्की। 

भेदान्तरमाद-- । | 

। ---ऽचुदुलस्स्येकनायिकः ॥ ७ ॥ 

यथा-- , 

^ २ + वोरलुगतं 
“रेत खखदुःखवे सर्वास्वचस्थाु यद्‌- 

विश्नामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहार्यो रसः । 
कालेनाचरणात्ययात्परिणते यत्त्रेदसारे स्थितं 
भद्रं तस्य सुमादुपस्य कथमेप्येकं हि त्प्राप्यते ॥" 
किंमवस्थः पुनरेषां वत्सराजादिनाटिकानायकः स्यात्‌ १ इ्युच्यते-पूमनुपजातना- 

यिकान्तरानुरागोऽुकूलः, परतस्तु दक्षिणः । नु च गूढविप्रियक्रारित्वाद्यक्ततरविभि- 
यत्वाच शाव वा्र्वेऽपि कस्मान्न भवतः, न तथाविधविप्रियत्वेऽपि वत्सराजादेराप्रवन्ध- 
समापतर्जयष्ठा नायिकां प्रति सहदयत्वादक्षिणतेव, न॒ चोभये्ज्यष्ठाकनिष्टयोनायकस्य 
लेहेन न भवितव्यमिति वाच्यम्‌ , विरोधात्‌ । महाकविप्रबन्धेषु च-- 


लाता तिष्ठेति कन्तलेश्वरछता वारोऽद्वराजस्वसु- 
युते रात्रिरियं जिता कमल्या देवी प्रसायाय च ! 
इत्यन्तःपुरखन्दरीः मरति मया विज्ञाय विज्नापिते .. | 
-देवेनाभ्रतिपत्तिमूटमनसा द्वित्राः स्थितं नाडिकाः ॥ 
इत्यादावपक्षपातेन सवेनायिकासु प्रतिपत््युपनिवन्धनात्‌ । 
तथा च भरतः- 
मधुरत्यागी रागं न याति मदनस्य नापि वशमेति । 
श्रवमानितश्च नार्या विरज्येत स तु भवेज्ज्यष्ठः ॥ 
इत्यत्र न राग याति न मदनस्य वशमेति' इत्यनेनासाधारण एकर्यां स्ते निषिद्धो 
दक्षिणस्येति, शतो बत्सराजादराग्रवन्वसमाप्नि स्थितं दाक्षिण्यम्मिति । ` पोडशानामपि 
अत्येकं ज्येष्टमघ्यमाधमत्वेनाशचत्वारिन्नायकमेदा भवन्ति । 
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जो नायक एक ही नायिका ऊ प्रति आसक्त रहता है, ( स्वभ मँ भी दूसरी नायिका 
2 पेम की वात नहीं सोचता ), वह अनुककक नायक है ! । 

सै उत्तररामचरित कै रामचन्द्र अमुक कोटि के नायक हँ । इसका उदाहरण 
उनत्तररामचरित का यह पच द्विया जा. सकता है:-सीता का प्रेम खख तथा दुःख दोर्ना हीः 
जवस्थारमो मे एक-सा 2, उसमे को मी फक नदीं आया; वद्‌ हर दशा मै एक-सा रहा है 1 
सीता करा वह्‌ प्रेम हृदय को शान्ति देने वाला ३, तथा प्रौदावस्था (इद्धावस्था ) के आने परः 
भी उसकी सरसता मँ कमी नदीं पड़ी है 1 अच्छे व्यक्ति का ठेसा अच्छा कल्याणकारी प्रेम, जो 
समय के व्यतीत होने पर, परिपक्र स्नेद मेँ स्थित दै, क्योकि समय ने वीचकरे पदको. 
दिया है, किसी त्तर हौ प्राप्त करिया जा सकता है १ 

शृद्भारी नायको के मेदोपमेद की गणना हो जाने पर यह प्रक्ष उपस्थित हो सकता हैक 
नाटिका ( उपरूपक ) के नायक व्राज उदयन आदि को क्सरं कोटि को मानना गा? 
( वत्राज मेँ कमो दक्षिणलख,.कभी शठसव ओर कभी ' धृष्टतव पाया" जातां ' है; ' स्सरिण एक दी 
नायक मेँ भिन्न जवस्थाओं के पाये जनिः से' फोटिनिर्धारण के विषय.रमे चदा : उपस्थित होना 
सम्भव है । ), इसी प्रश्च का उत्तर देते हुए वृक्तिकार धनिक कहता दै 1 क 


रलावटीनाटिका भादि के .नायकर वत्सराज आदि क्रा-जव तके किसी: दूसरी .:नायिका 
से प्रेम नदींहो पाता तव तकं: उसे -अनुकूक' 'ही : मानना ¦ दौगा-८ जसे; कामदेवपजा, तर्कः 
वत्सराज अनुकर शटि का नायक्र है ); उसके वाद दूसरी: नायिका से प्रेम हो जनि पर्वः 
दक्िण वन जाता है । इस पर पूर्वपक्षी य्‌ ` श्का कर सकता है, कि वत्सराज छिप-दिपःकर 
वासवदत्ता का विप्रिय करता है, तथा इसका पता वास्तवदप्ता को चर जाता है, वत्सराज कौ 
चालाकी प्रकट हो ही जाती ै, सलिए वह शठ . तथा धृष्ट क्यौ नदीं है ? ; इसीका उत्तर देते 
हुए वृत्तिकार कता दै कि वत्सराज को शठ या शष्ट नदीं माना जा सकता ! यथपि वत्सराज 
र्तावटी ( सागरिका ) से प्रेम करके वासवदत्ता का अपराध करता है, फिरं भी सम्पूणं नायिका 
म वत्सराज का व्यवहार अपनौ ज्येष्ठा नायिका वासवदत्ता के प्रति सहृदयतापृणं ही; रहा है 
एसरलिए वह्‌ दक्षिण कोटि का ही नायक है । यदि इस विषय मे पूवपक्षी को यदु. . आप्ति 
फि ज्येष्ठा ओर कनिष्ठा दोनो के प्रति नायक का स्नेह होना मीक नदीं, . ( क्योकि नायकं का 
वास्तविक सेह एकसेदौदोप्तकतारै); तो ेसा. कना ठक नदीं है। क्योकि दोर्नोसे 
स्ते करने मँ कोड विरोध नदीं दिखाई देता; साथ ही महाकचियों ने अपने कार्न्यो मे सभी 
नायिका के साथ दक्षिण नायकं के एक-से पक्षपात्ूल्य प्रेम का चिजरण किया है। शसकाः 
उदाहरण यह पच दिया जा सकता हैः- 

किसी राजा के अन्तःपुर का कुकी राजा से आकर अन्तःपुर की रानिर्यो की स्थितति.वर्ण॑नं 
करता है, तथा राजा किस रानौ.के यों रात ; विता्येगे, शस विषय. सदे चाहता है । 
राजा नीचेकी वात सुन कर दो तीन घड़ी तक क्षिसी वाते का निर्णय नदीं कर पाता, क्योकि 
वह्‌ दक्षिण प्रकृति का है, तथा उसका.वर्ताव समी रानिर्यो के साथ सहदयतापूर्णदै । , .. | 

ङन्तरेष्वर की पुत्रौ रजोद्चन के -वाद्‌ भाज. शद हुई रै, अतः. राजा-का वह जाना 
धमासुकूर र! अद्घराज कौ वहिन की आज वारी है कि आप .उसके यदो रात्रि वितार्ये। . 
फमला ने आज कौ रात जु म जीत री है भौर प्रसन्न महारानी (देवौ ) कौ भी आन सुश्च 
करना है} जव जननि की पारी वाते जानकर मेने अन्तःपुर की- रानिरयो कै विषय मे राजा 
से यद अजं किया तो वे रिकतन्यमिमूढ से होकर दो तीन घड़ी तक्र चुप से वैरे रदे\ 

नाटयाचयेभर्त ने सी ज्ये ( दक्षिण ) नायक की परिभापार्यो निवड की दै-ज्येठ 
नायक मधुर तया त्यायी होता है, वद राग ( पिषय ) मेँ भासक्त नदीं हता, न कामदेव कै 


९२द्‌० 
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वरौभूत ही होता है जौर अधमान ( तिरस्कार ) करने पर वह॒ नारी (ज्येष्ठा नायिक्ता) से. 
विरक्तो जाता है 
दस परिभाषा म वव राग मे आसक्त नदीं होता, न काम्देवके व्मेदही होतारः 
श्सके दारा एक नायिकार्मे दक्षिण नायक का असाधारण स्नेदका दोना निषिद्ध किया 
गया रै 1 इसच्ियि वत्सराज उदयन पूरे कान्य (रत्नावली ) मेँ दक्षिण कौटिका नायक है। 
नायक पदञे सोलद तरह के बताये गये । ये फिर ज्येष्ठ ( उत्तम ), मध्यम तथा मधम कोटि 
केभीषहौ सकते रै मतः इनके ४८ भेद हो जाते रै। । 
सदायानाद-- 
पताकानायकस्त्वस्यः पीठम वियक्तषणः 
तस्यैवाचुचयो भक्तः किञ्चिदूनश्च तदूयुणेः ॥८॥ =. 
प्रागुक्तप्ासङ्गिकेतिषृत्तविशेषः पताका तन्नायकः पीठमदः प्रधानेतिवृत्तनायकस्य 
सहायः, यथा मालतौमाधवे मकरन्दः, रामाये सुप्रीचः । - 


काम्य मे नायक के कई साथी व सहायक उपनिवद्ध किये जाते है । इनमे प्रधान 
पताकानायक होता हे । एसे पीठमर्द सी कहते द 1 पताकानायक चतुरं तथा उुद्धिमान्‌ 
होता है तथा प्रधान नायक का अनुचर तथा भक्त ता है। वह प्रधाननायक की 
अपेक्ता ङ्द टी गुणो से कमष्टोतादे 

कथावस्तु के मेद का वणेन करते समय आधिकारिक तथा प्रास्गिक, दो तरह 
की वस्तु वताश ग रै! शसम आधिकारिक का नायक प्रधान नायक होता दै। प्रासञ्भिक के 
दो भेद .दै--पताका वे प्रकरी 1 शसी पताका नामक्‌ प्रासक्चिक कथावस्तु का नायक . पीठमर्द 
कदटलाता है तथा वह्‌ प्रधान. नायक का सायक शेता दै। जेसे. मालतौमाधव का मकरन्द 
तथा रामायण का स्री, जो क्रमश्चः साधव व राम के सहायकं है, तथा उनसे युर्णो.की दृष्टि 
सेक््हीक्मर्ह। 

सदायान्तरमाह- 
` पकवियो विटश्चान्यो, हास्यरुच विदूषकः 
गीतादिविदयानां . नायकोपयोगिनीनामेकस्या विद्याया वेदिता विटः, . दास्यकारी 

चिदूपकः, श्रस्य चिकताकारयेषादित्वं दास्यकारित्वेनेव. कभ्यते । यथा शेखरको. नागानन्दे 
विटः, विदूपकः परसिद्ध एव । 

नायक कै दूसरे भी सहायक होते दै, इनमे विट वह दै, जो किसी एक विधा मेँ 
निषुण दता द, भौर विदूषक नाटक का मजाकरिया. पात्र होता हे 

नायक कै छिए उपयोगी गीत, चृत्य आदि विदां मे से किप्ती एक विधाका जानने वाला 
विट तथा द्रास्यकरारौ पात्र विदूषक होता है । विदूषक के जजीव तरद्‌ के आक्रार व वेशभूषा 
हास्य के पैदा करने वा दै । नागानन्द नाटक का शेखरक विट ह, विदूषक तो प्रसिद्ध है दौ ।१ 





१. गृच्छकरिकरमे शकार का साथी विट है ( जो वस्तुतः शकार के खिलाफ वसन्तसेना की 
सष्टायता करता है ), ` तथा चारुदत्त का साथी मेत्रेय विदूषक है) अधवा जेते मेरे मन्दारवती. 
ब्रह्मदत्त में विदृषकः- हं दं ण वेज्राभो । किदं क्खु मर 

खण्ठमलीचिचुदं णं टोणं अम्दार्णं सन्वरोजाणं । 
नाप्तमभक्खभपयडं गच्डह वणं कसु वेस्नरायस्त ॥ ; 


द्वितीयः भकारः ६१ 


प्रथं अतिनायकः-- “ 
लुग्धो धीरोद्धतः स्तव्धः., पापट्ृद्यसनी रिपुः ॥ & ॥ 
तस्य नायकस्यत्यभूतः भतिपक्षनायको भवति, यथा रामयुधिष्ठिरयो रावणदुरयोघनौ । 
नायक की फलप्ापि सें विश्च करने वारा, नायक का शञ्चु प्रतिनायक होठा है । 
यह भरतिनायक रोभी, धीरोद्धत, घमण्डी, पापी तथा व्यसनी होता 
उस्त नायक का शद प्रतिनायक इन विरेषतार्भो से युक्त -दोता है! जसे राम तथा 
युधिष्ठिर के शु क्रमद्चः रावण तथा दुर्योधन हैँ ।* 
छ्य सात्विका नायकयुणाः-- । 
श्नोभा विलासो माधुयं गाम्भीयं र्स्थेयतेजसी । 
लल्ितोदार्यमिस्यणटी साद्विकाः पौरुषा गुणाः ॥ १०॥ 
नायक में पुरपत्वयुक्त ज साचििक शुर्णो का हीना भावश्यक हे। ये आठ साचिकं 
गुण हैः--ज्ञोभा, विरस, साघु्य, गाम्भीयं, स्थेयं, तेज, रुक्ति तथा जीदायं। ` 
तत्र ( शोभा यथा )-- | 
नीचे घृणाधिकरे सपधा शोभायां शोयदत्तते 1 
नीचे घृणा यथा वीरचरिते-- (क 
उत्तारताडकोलातदर्थनेऽप्यप्रकम्पित्तः । ` " ` "“ 
नियुक्तस्तस्माथाय सोन विचिकित्सति ॥ ` . ` 
युणाधिकैः स्पा यथा-- + 
एतां पश्य पुरः स्थलीमिह किर कीडाकिरातो हर 
कोदण्डेन किरीटिना सरभसं चृडान्तरे ताडितः । 
इत्याकण्ये कयाद्धतं हिमनिधावद्रौ खमद्रापते- . . ' , ‰.. - 
म॑न्दं मन्दमकारि येन निजयेो दोदंण्डयोमण्डलम्‌ ॥ 
शौयेशोभा यथा ममेव-- 
अन्तैः स्वेरपि सन्यताग्रचरणो मूच्छविरामक्षरो 
स्वाधीनत्रणिताङ्गशख्ननिचितो रोमोद्रमं वमंयन्‌ । 
भम्रासुद्रल्यनिजान्परभान्सन्तजयनिष्डुरं 
धन्यो धाम जयश्रियः प्रथुरणस्तम्भे पताकायते ॥" 
पक्षशोभा यथा वीरचरिते-- 
स्पूजद्असहखनि्मितमिव मदुभेवत्यम्रतो 
रामस्य त्रिपुरान्तकृदिविषदां तेजोभिरिद्धं धनुः । । 
१. [ सते प्रतिनायक शुम्भ नायक शुम्भ दैत्य (र्‌ श्यम्मबपन्‌ः महनान्यमे; द्द (= 
1 शम्भ दैत्य (मेरे श्युम्मवधय्‌" महाकाव्ये ) श्सी प्रकार का 
भरारूप्रत्ययुत्तरदिद्ा मयदक्षिणस्या 


भत्‌ नू जिगाय समरे स महेन्द्रश 
चकन कुचौधङ्गतः करजैश्च घाते ` ` 


रापारित्तान्‌ पड़वरः सुरते व तास्ताम्‌ ॥ } 
(२ ) श्वय" इति पाजन्तरम्‌ । ( २ ) “स्वजाः” इति पाठान्तरम्‌ । 
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शुण्डारः कठ्मेन यद्ददचलते चत्सेन दोरदण्डक- त 
` . स्तस्मिन्नादित एव.गर्जितगुणं कष्टं च भयं च तत्‌ ॥ 
¡ शोभा नामक सात्विक गुण वरहो होता हे, जहौ नायक मे शौर्यं तथा द्तता पाई 
जव्रे तथा नीच च्यक्तिके प्रति धृणा एवं स्वयं से अधिक -व्यक्तिके प्रति स्पर्धा 
पाद्‌ जातीष्टो! ` 

जते महवरीर चरित कै नायक रामचन्द्र मे नीच के प्रति घणा पादं जाती है। 

ताद के पेड के समान ऊँची ताढका के उत्पातको देख करमी रामचन्द्र कस्पितिव 
भयमीत न हण । फिर मी ऽसे मारने के किए नियुक्त ने पर ताडकाकेखी दहौनेके कारण 
वे ङ्ध विचार करने लगे है। 

दूसरे के अधिक गुर्णो कौ देखकर उसके प्रति स्पर्धां ह्येना भी नायक का श्लोभा नामक 
साचिक गुण है । उद्राहुरण के रूपं य्ह महदेव के, अज्जुनके युर्णोसे प्रभावित दौकर 
उससे स्पा करने ते सम्बद्ध.निम्न पथ द्विया जा सकता दै । 

“<स सामने की स्थली कौ जरा गौर से देखो । यदी वह जगह है, जहौ अञ्जुन ( किरीटी ) 
नै धनुष के दारा लीलास मीक वने हए महादेवके स्िरकौ तेजी से चोट पर्दा थी ।" 
दिमाल्य मेँ हस प्रकार की-सुमद्रा कै पत्ति अजुन की भदत कथा सुनकर जिन महादेवने 
अपनी दोर्मो भुजार्ब को धीरे-षीरे मण्डलाक(र करके सहराया--( उनकी जय हौ ) । ` 


जदं नायक मँ भतिश्चय वीरता पाई जाय वरहा शौ्य॑शोभा होगी, जेते वृत्तिकार धनिक 
का स्वयं का यदह पथ । नायक रणस्थल मेँ बुरी तरह धायल होकर गिर पडा रै तथा मूच्दित 
हौ गया है । किन्तु मृच्छ के समाप्त दते हीवहु फिर से रणस्थल मे भा जाता है, दसी विषय 
का पय षटै। 

यथपि उप्त वीर के पैरो के अग्रभाग अपनी दी ञतद्िर्योतेर्वष गये है, फिर भी मूच्छ 
फे समाप्त ्ोते ही वह उठ खड़ा होता ै। उसका शरीर धावो से तथा उनम लगे शख से 
परिपूणं है । वीरता का सब्रार दने के कारण उसके. रोगै खड हो गये रै, नेते उसने सोमो 
का फवच धारण कर जिया है 1 हारे इण अपने सैनिको को वद फिरसे जोश दिलारदादै, 
तथा शधु-सैनिर्को को निष्टुरतापूरव॑क फटकार रहा है। वह जयलक्ष्मी फा निवासस्थान 
( मथवा जयलक्ष्मी का तेजःस्वरूप ) उच्छृ बीर धन्य है, जो उस महान्‌ युद्धस्थल के स्तम्भ 
पर पताका के समान फदरा रहा है। 

नायक मेँ चतुरता का. पराया. जानामी एक साचिक गुणहैतथा प्सका समावेशभी 
स्षोमामेष्ी दौताहै। दक्षश्चोमा जैतते वीरचरित के राम म- । 

समस्त देवतार्थं के तेज से समिद्ध, त्रिपुर नामक दैत्य का अन्त करने वालाः शिव का 
पिनाक धनुप-जो मानो हजारो कड़कड।ते कीर वजो से वना इभा है-राम कै सामने 
प्रकटित दौता है (राम के प्तामने पडा दहै) वत्स 'राम ने उस भचर धनुष पर श्सी तरद 
अपना दाथ रखा, जेसे दाथी कमृ वच्वा खड रखता है, भीर सशब्द प्रत्य्चा वाले उस धलुषको 
सचा तथा तोड़ डाङ। । 

श्रय विलसः-- 


गतिः स्यां टष्रिश्च षिलासे सस्मितं घचः ॥ ११॥ 





.१. दश्चरूपककार धनश्चय व उनके भाई दृत्तिकार धनिक दौर्नो धाराधीङ्ञ मुज्ञ के समा. 
पण्डित थे! सम्भवतः घनिक ने दस्त पय्मे सुजकीदही वीरता करा वणन कियादो। 


द्वितीयः प्रकाशः ` &३ 


अथा-- । 
८ ृषटिस्तृणीकृतलगत्रयसत्त्वसारा ` . 
धीरोद्धता नमयतीव गतिर्धरित्रीम्‌ । 
कौमारकेऽपि गिरिवदुगुसतां दधानो ` 
वीरो रसः किमयमेस्युत दपं एव \ 
नायक का दुसरा साक गुण विरस हे । विखास् नामक साक. गुण -वह हे 
जव नायक में धैयंयुक्त दृष्टि तथा धर्ययुक्त गति पाद जाय, एवं _उश्षकी वाणी स्मिति 


से यक्त 
उपररामचरित मे चन्द्रकेतु ख्व कौ देखकर उक्तकी गति तथां दृष्टि के विषय म ;वणंन 


करता कहता हैः- 
जव यह देखता दै तो रेता जान पड्ता.है जसे शसफी नजर ने तीनो लोको की वीरता 
कौ तुच्छ समद रक्खा है 1 इसकी धीर जर उद्धत चारुनेपे पएृथ्वीकोभीद्युका देती है) 
वैसे तो यह कुमारावस्था मँ ह है, फिर भौ पदा के समान गुरुत्व धारण कयि हुए है । . से 
देख कर रेखा सन्देह होता है कि यह स्वयं वीर रस दी आ रदादै, या स्वयं मतिमान्‌ दप॑ही। 
छथ माधुयम्‌- 
चछछणो विकारो माधुयं संत्तोमे खमहस्यपि! ` 
महत्यपि चिकारदेतौ मधुरो विकारो माधुयम्‌ । यथा-- 
कपोले जानक्याः करिकरुभदन्तदुतिमुषि ` `“ ` 
स्मरस्मेरं गण्डोदुदुमरपुरुकं वक्त्रकमलम्‌ । 
अहुः पश्यज्च्खण्वन्रजनिचरसेनाकलकरलं ` 
जयजूटप्रन्थ द्रदयति रधूणां पखिढः ॥ ,. 
नायक का तीसरा साचिक गुण माधुयं हे । जव बहुत वहे. पोभ के होमे-पर भी 
मामूटी सा विकार नायक मेँ पाया जाय, तो वह माधुर्यं फहलाता हे । 
जपे नीचे के परय मे लरदूषण के युद्धाथं उपस्थित होने पर भी रामचनद्ध 
वहत ज्यादा विकार नदीं पाया जाता ! उनमें बहुत थोड़ा विकार हुमा है, यह इस पथ कै 
हारा ध्वनित होता है । 
रषुङ्र के नायक रामचन्द्र हाथी के वच्चेके कोमरु दांत की कान्ति वे, जानकी कै 
फपोल मे, सुसकराते हए तथा .रोमांचित गण्डस्थल वाके अपने ` सुखकमलः-को -बार बार 
देखते इए तथा राक्षसो की सेना के कोलाहर को सुनते हण; भपनी जटार्भो.के -जृडे को इद 
कररदेदै। । 
रथ गाम्भीयेप्‌- 
गाम्भीय यत्प्रभावेन विकारो नोपलच्यते)॥ -९२ ॥ 
शदुषिकारोपलम्भाद्विकाररुपरभ्िरन्येति माघुर्यादन्यदवाम्भीरयम्‌ । 
यथ- त 
श्राहूतस्याभिषेकाय विख्टस्य वनाय च । 
न मया लक्षितस्तस्य स्वल्योऽ्प्याकारविध्रमः # . 
शाम्भी्यं नायक फा षह साचिक गुण हे, जव विकार के महान्‌ हेतु के होने पर भी. 
उसफा फो प्रभाव नहीं पदता, जव ऊुषटु भी निकार दिखाई नष पडता । 


६४ दशरूपकम्‌ 


माधुय तथा गाम्भीयं दोर्ना यण एक दूसरे से भिन्न है। माधुयं यण में विकार अवश्य 
पाया जाता है, यद दूप्तरी बात रै परि वद वड़ा कोम होता है। गाम्भीर्य युणमें विकार का 
सर्वथा अमाव होता है । गाम्मीये यण के उदाहरण के रूप मँ रामचन्द्र के विषय मेँ कहा गया 
यह्‌ इलोक दिया जा सकता है 1 
व उन्दे अभिषेक के किण बुलाया गया तव ओौर जभ्र न्ह वन के ज्िविदा करिया गया 
तव, दोनो वक्त मेने उनके ( रामे के) चेरे पर कोरे भौ (थोडा सा भौ) विकार नहीं देखा । 
प्रय स्थयम्‌-- 
व्यवसायाद्चलनं स्थेय विध्रकुलादपि । 
यथा चीरचरिते- । ५: 
म्रायध्रित्त चरिष्यामि पृल्यानां चो न्यतिकरमात्‌ । 
न त्वेवं दूपयिष्यामि शखम्रहमहात्रतम्‌ )" 
स्थैर्य वह साचिक गुण हे, जब नायक अनेर्तो विर्न के होने पर भी उनसे चञ्चछ 
नहीं होता हो, वह अपने व्यवसाय ( मागं ) से कभी मी विचरित नहीं होता हो। 
लेते महयावीर चरित का यह्‌ पय स्थेयं काव्य्चकर है) मेने आपजैते पन्य लोगोकी 
भवहेलना की 8, अतः मँ प्रायश्ित करूंगा म शलग्रहण के बहे नत को दत तरह दूषित 
नहीं करूंगा 1 
श्रथ तेजः- 
प्रधिक्तेपायसहनं तेजः पाणाव्ययेभ्वपि ॥ १३॥ 


यथा-- 
त्रत नूतनकृष्माण्डफलानां के भवन्त्यमी । 


ङ्लीदशेनायेन न जीवन्ति मनस्विनः ॥" 
तेज नामक साचििक गुण वह है, जव नायक तिरस्कार भादि को मरते दम तकं 
नहीं सहे । 
सपे, वताभो तो सही कितने लोग रेते है, जौ नये ऊुम्दडे के फलो की तरह है । मनस्वी 
व्यक्ति दूप्तरे रोगो के अंयुलीदशेन आदि दशा प्र नहीं जौते दै । 
प्रय कलितम्‌- 
श्द्ासकारचेण्त्वं सहज ललितं मद्‌ । 
स्वाभविकः शङ्गारो सदुः, तथाविधा शङ्गारचे्टा च कलितम्‌ । 


यथा ममव-- 
(लविण्यमन्मथविलासविनुम्मितेन 
स्वाभाविकेन सुकुमारमनोहरेण । + 
किवाममेच सखि योऽपि ममेोपदे्टा- ` - 1: 
तस्यव कि न विषमं विदधीत तापम्‌ ॥ - ` ` 
स्वाभाविक फोमङ्ता से यु्छ शद्कारपरक चेष्टानां फा नायक में पाया जाना, छित 
नायक साखिक गुण एहरता ० 
स्वाभाविक शङ्कार कोमट दौता है, स्वाभ।विक श्क्गारी चे्टादही. ललित नामक सात्तिक 
युण है1 सै वृत्तिकार का स्वयं का निम्नोक्त प्य नायक के लङ्ति नामक गुणका अभि 


इकर है 1 
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हे सखि, खन्दरता तथा कामविलासर से युक्त, स्वाभाविक खकुमारता तथा मनोदरता बाले 
उत्त नायक कै द्रा मेरे द्य क्या ` मुञ्चे उपदे देने वारे के भी दय मँ विषम तापर नदीं किया 
जा सकता है या ? अर्थाव्‌ उसका लावण्य, स॒कुमारता तथा मनोहरता ठेसी है" कि वह-मेरे ही 
कामजन्य ताप उत्पन्न नदीं करता, वर्क किसी भी देखने वाली रमणी के इसी प्रकार का ताप 
कर सकता है 1 [नि | ः 
द्रयौदायेम्‌-- ` . ~ | 
परियोकत्या ऽऽजीवितादानमोदायं. सद्पेग्रह:॥ १४ ॥ 
प्रियवचनेन सहाऽऽजीवितावपेर्दानमौदार्यं सतायुपदरदश्व ।-यथा नागानन्दे - 
शिरामुखैः स्यन्दत एव र्तमयापि देहे मम मांसमस्ति । 
तृपति न पश्यामि तवेव तावक भक्षणात्त्वं विरतो. गरुत्मन्‌ ॥” 


५ व 3 १ ५. ॥ ष 
५ ९ नि ५" 4 १ क 


४ 


सदुपप्रहो यया-- ` 
एते वयममी दाराः कन्येयं कुलजीवितम्‌ । 
न्रूत येनात्र वः कायंमनास्था वाह्यवस्तुषु ॥ 
जहां नायक प्रिय ध्वचर्नो के. द्वारी प्राणं तक देने को प्रस्तुतः हो, तथा सञ्जन 
व्यक्तियों फो अपने भाचरण से अनुकर वना रे, वहां उसमे ओदायं सात्विक गुण माना 
जाता है) ४ 
सका उदाद्रण नागानन्द नारक सै जोमूतवादन्‌ के रूप मेँ दिया जा सकता हे । जीमूत- 
वाहन कै ओौदा्यं की व्य्ञन। इतत पयते दो रहो रै- ` `` ` - ` 
हे गरुड, अभी भ मेरौ. नसो के किनारौ-से सून टपकर दी रह है; -जमौ भौ मेरे शरीर 
मै मांस वचा हुजाहै, तुम भी गमी ठप नदीं हृ दो, एेसा मेरा अन्दाजा है फिर क्या 
कारणदैकि तुम (सञ्च) खनेसेरुकग्येहौ , : 
सज्जनो के अपने. असुकरूर वनाने का ( सदुपग्रह का ) उदाहरण र्यो दिया जा सकता है । 
ये.हम, यह हमारी पत्नी.ओर हमारे कल का प्राण यह्‌, ठ्डकी, हम समी" वाह्य वस्वुर्भो 
कै प्रति .विरक्त है ( वाद्य वस्तुओं म कोई आरथा नहीं रखते), जित किसी से कुन्हयरा कामं 


हो, वहं कहो । 

नायक के वणैनके साथदही साथ नायिकां का वणन मी प्रभंगोपात्त है, अतः उर्सकाः 
विवेचन करते दै -- , ..: ` प 1 ९ ६ 
प्रय नायिका-- 721 


स्वान्या साधारणद्धीति तद्गुणा नायिका तिधा .-'. , ` 
तदुगुरोति । ययोक्तसेम्मवे - नायकतामान्ययुणयोगिनी; नायिकेति, : स्वल्ी . परली 
साधारणस्नीत्यनेन विभागेन चरिधा। प 
नायिका नायक के ही सामान्य रुर्णो से युक्त होती है । यद तीन -तरह-की होती 
हि-स्वरौया, ष्या ( परकीया ), तथा साधारण सखी । + 
( स्वीया नेसे उत्तररामचरित की सीता; साधारण खी जेते गच्छकरिक ; कीः वसम्तत्ेना 
परकोया काः वणेन कार्यो व नाटकतो.मे ंगोरस के आलम्बन के रूपे नहीं किया जता। 
वे संस्कृत के कर सुक्तक पर्या मे श्सका चित्रण पाया जाता है 1 वैसे । 
। वानीरङ्जोड्खीनञ्चकनिक्रोगहलं श्ण्वेन्त्याः.1 
गृहकर्मन्यापृतायाः वध्वाः क्षौदन्ति अंगानि ॥ ) 
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तत्र स्वीयाया विभागगरभ सामान्यलक्षणमाह-- ` 
स॒ग्धा मल्या प्रगदमेति स्वीया शीलार्जवादियुक्‌ ॥ १५॥ 
शौं-स॒ङत्तम्‌ , पतित्रताऽकुटिला लजावती पुरषोपचारनिपुणा स्वीयां नायिका । 


तत्र शीलवती ययथा-- 
कुलवालिश्राए पेच्छह जोव्वणलाण्णविव्भमविलसा। 
पवसन्ति च्व पवसिएु एन्ति व्व पिये घरं एते ॥" 
( ल्वालिकायाः गरक्षध्वं यौवनलावण्यविभ्रमविलासाः । 
भवसन्तीव अवसिते -श्रागच्छन्तीव प्रिये गृहमागते ॥ ) 


श्राजवादियोगिनी यथा-- ` ` ` ` (५ 
हसिग्ममविश्मारसुद्धं भमिं विरदि्विलासखच्छाश्म्‌ । . . . ~; 
भणिच्ं सदावसरलं घण्णाण घरे कलत्ताणम्‌ ॥ । 
{ हसितमविचारमुग्धं भ्रमितं विरहितविलासखुच्छायम्‌ । 
भणितं स्वभावसरलं धन्यानां दे कठत्राणाम्‌ ॥ } 


लनावती यथा-- 

लनापनत्तपसाहणाईं परतित्तिणिप्पिवासाद्‌ । 
श्रविणश्चदुम्मेहाईं धण्णाण धरे कलत्ताद्‌ं ॥" 

( लजापर्याप्तप्रसाधनानि परतृप्िनिण्पिपासानि । 
ध्मविनयदुर्मधांसि धन्यानां गृहे कलत्राणि ॥ ) 


सा चेवंविधा स्वीया युग्धा-मध्या-परगल्भा-मेदाच्रिचिधा । 


अव स्वीया के विभाग के साथ ही साथ उसका सामान्य छक्तण भी बताते £:- 
स्वीया नायिका क्षीर, रुऽजा आदि से युक्त हे । वह सच्चरित्र, पतित्रता, अङुटिरू 
छजञ्जायुक्त तथा पति के प्रति व्यवहार मे वदी निपुण दोतती है । यह स्वीया सुग्धा, 
मध्या दथा प्रगदभा इस प्रकार तीन तरह की होती है । 

स्वीया नायिका के शील, आर्जव तथा रज्जा 'के उदाद्रण करमशः दिये जते है शौलवतती जैसे, 

कुलवती वालिकाओं के यौवन, ावण्य तथा शगार चेष्ट प्रिय के प्रवास मेँ चङे जानेपर 
चली जाती है, तथा उसके घर प्र लौट भाने प्र वापस लोट आती है । “ : 

आजव आदि यर्णो से युक्त जेते 

धन्य व्यक्तिर्यो के घर की सिया विना विचारकेष्टी सुग रदी, हसती है, उनकी चाल 
डा नजाकत से भरी नदीं होती, फिर भी सुन्दर दोती है, उनका वोल्ना-चालना स्वभाव 
सेष्ीक्षरर दोतादै। । 

लज्जावती जेते, 

धन्य ध्यत्ति्यो कै धर की खिया ज्जा के पर्याप प्रसाधन से युक्त होती ई, अर्थाद्‌ विशेष 
लज्जा वाटी ष्टोती ई, वे दूसरे पुरुषो से ठ्ति.की श्च्छा नदीं रखती, तथा अविनय का उनमें 
समाव रहता है, भरथांद्‌ वदी विनयश्चील दत ई । 

दस प्रकार शीर, भाजेवः तथा ल्ज्ना से युक्त स्वीया के मुग्धामध्या तथा प्रगद्भाये 
तीन मेद ते ह । | र 
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तच-- 
मुग्धा नववयःकामा स्तौ चामा खदु; क्रुधि । ` 
अथमावतीरणतारप्यमन्मथा रमर वामशीला उखोपायभरसादना सुग्धनायिका 1 
 सुग्धानायिका भवस्था तथा कामवासना दोनो मे नई रहती दे, रति से वह वाम 
रहती है अर्थात्‌ रति से कतराती है तथा नायक से मानादि क्रोध करनेर्मेमी 
फोमर होती है 
मुग्धानायिका वह है जिसमे यौवन तथा काम दोनो का पहला आनिमाव पाया जातत है 
जो सुरतक्रीडा से डरती है तथा वड़े सरल ठक्गसे खुश कीज सक्तोहै। , 
तत्र वयोमुग्धा यथा-- | 
“विस्तारी स्तनभार एव गमितो न स्वोचितायुनतिं 
रेखोद्धासिकृतं वलिन्नयमिद न स्पष्टनिभ्रो्तम्‌ । 
मध्येऽस्या ऋलुरायताधकपिशा रोमावली निर्मिता . 
रम्यं योवनशेशचन्यतिकरोन्मि्रं बयो वतते ॥' ` 
वयोसुग्धा का उदादुरण यो दिया जा सकता है । नायिका वयः स्थि की भवस्था मे है । 
श्सी वयःसन्यि का वर्णन करते हृए कवि कहता है किं नायिका कौ यौवन तथा शैशव के 
प्रस्पर मिश्रण से उन्न अवस्था वदी सुन्दर रै । इसका स्तनभार वद्‌ रहा है, किन्तु मसी 
अपनी उचित उन्नति कौ नरी प्राप्त इसा है । रेखाओं के द्वारा प्रकाशित निम्नौन्नत ये तोन 
रेखार्पं ( त्रिवि ) अमी स्पष्ट नदीं दिखा पड रही है । इसके मध्यमागमे लम्बी तथा योधी , 
भूरी कोमल रोमवाडी वन गदे है। श्न सव वातोते स्प्टहैकि नायिका श्स समय 
वयससन्धि मँ वर्तमान है । 
यथा च ममव-- 
“उच्छुसन्मण्डलप्रान्तरेखमावद्धङुडमलप्‌ । 
्रपरयापतसुसो बृद्धःशं सत्यस्याः स्तनद्ययम्‌ ॥ 
वयोधा का दूप्तरा उदाहरण इत्तिकार धनिक स्वयं अपना पच देता ३-- 
शस नायिका के स्तनो की प्रान्तरे गोलाई के एूलने से स्पष्ट दिखाई पड़ रदी है, तथा 
वे कली के समान भरे हए एवं पे हर है । स्तनो की यद्‌ अपर्याप्त अवस्था इस नायिका की 
उरःस्थल बृद्धि की उना देती है » 
कामयुग्षा यथा-- 
“टिः सारतां विभति न शिष्ुकरीडास बद्धादरा 
श्रोत्रे प्रेषयति भरवर्तितसखीसम्भोगवार्तास्वपि । 
| पुंसामद्कमपेतशद्धमधुना नारोहति प्राग्यथा 
वाला नूतनयौचनव्यतिकराचष्टभ्यमानां शनेः ॥" 
(कामसुग्धा ) 
सुग्धा नायिका कामवास्तना एवं कामसम्बन्धी विचारो के विषय मेँ मी सुग (अनभिक्ञ-सी, 
भटी ) रहती दे । जेते निम्न पय मेँ नायिका धीरे-धीरे यौवन मे पदापंण कर रदी है ! भग 
व बचपन क चेषट्भो को द्धोड़ रदी है । नायिका क श्स वयः सन्धिजन्य अवस्था मे क्टोने वाके 
मनोविकारो का कवि ने बडा सुन्दर वणैन किया ३ । 
४ नजर्‌ पदर यदी चञ्चरु थी, रेकिन अव वहु अलसार-सी नजर भाती र ( उततकी 
० 


त. दशरूपकम्‌ 


दृष्टि ने अलसता धारण कर रक्खी है ) । पहठे वचपन मेँ, वह्‌ च्छेदे ववो के चेल से आनन्द 
प्राह करती थी, ठेकिन अव ददे वर्चो के चेल मेँ वह्‌ कौं  दिर्चस्पी नदीं ठेती । वयर 
सिर्यो दो वातत सुनने मेँ पहले उपे कोर मजा नही याता था; लेकिन अवं अपनी सचिर्यो को 
सम्भोग की वीत करते चुन कर वह अपने कान उन वातो की ओर' र्गाती है सम्भोगकी 
वार्ता फो सुनने मे अवं उसे कु्-कु् दिलचस्पी होने खग म है ! वद्ची होने पर वह 'विना 
किसो हिचक के पुरू्पो की गोद मे वैठ जया करती धी, केकिन अव पहले कौ तरह पुरषो 
कौ मोद मे नदीं वैघ्ती । निःसन्देह यद वाला धीरे-धीरे नवीन. यौवनके भाविभौवसे 


यक्त द रदी 1 + „१, 
रतवामा यथा-- ॥ि न 
व्याहता प्रतिवचो न सन्दधे गन्तुमेच्छदचलम्वितांशुका । ** ` 
सेवते स्म शयनं . पराडमुखी सा तथापि रतये ` पिनाकिनः ॥ 


( रतवामा ) 
मुग्धा नायिका सुरतक्छीढा से वदी डरती ह । यही कारण है कि वह सुरत कै समय सदा 
वामवृत्ति का आचरण करती है । सका उदाहरण वृत्तिकार धनिक से -ईुमारसम्भव के अष्टमं 
सगर से श्दुरपावैती सम्भोग वणेन से दिया है 1 
' जवं शरद्रुर उसषै कु कहते थे, तो पावती कोई मी जवाव नदींदेतीथी।' जववै उसे 
विषति कीया साटिङ्गन करने को उसका वस्र पकड़लेतेये, तोवह जामेकी कोरिश् 
कर्ती थी । रोकर के साथ णक दी. शय्या पर सोते पर भौ वह" दूस्यै ओर संह करके सोती 
थी । इस प्रकार वामदृत्ति का आचरण करनेपरमी पावती संकर को 'अनच्छीषही लगती थी 
तथा उन्म रति कौ बृद्धिही करती थी। । ५ 


॥ 


1 : मृदुः केपे यथा-- = ¦ : 
श्रयमजनिते वाला मन्थ विकास्मजानती :. 
क्रितव्रचरितेनासज्याद्धे चिनम्रभुजेवः सा +. 
। चिुकमलिकं चोननम्योवेरकृतरिमविभ्रमा „ 
." ` “ ` नयनसलिरस्यन्दिन्योषटे खदन्त्यपि चुम्बिता ॥ 


(कोपश्दु) . ५ ५ 

मुग्धा नायिका पति के अपराध करने पर भी उस पर गुरा करना नहीं जानती भौर 
अमर्‌ कहीं वद गुस्सा करती भी दै, तौ उसका युस्सा वड़ा दलका, होता दै, ऽते आसानी पे 
सुश्च क्रिया जा सकता है । मुग्धा कौ इसी विरेषता को स्पष्ट. करते हए निम्नं उदाहरण दिया 
जा सकता ६ै-- न 4 

नायक ने किप्ती दूसरी नायिका क्रे पास जाकर.अप्रराध किया है.1. स्प्रराप करके वह 
प्रथम नायिका कै षास आया कै; जो. स॒ग्धा नायिकादै। इस वक्तः स. नायिका को नायक 
पर गुस्सातोञर्दा है, लेकिन इस युस्ते के पदे पहल आने के कारण वहु यह्‌ नदीं 
जानती, किं श्स रुस्ते.कौ- किन विकासे से प्रकट किया जाय ¦ यदु नायिका तनी मोटी है 
किकर्दु तथा मान के अर्लो का प्रयोग करना" उसने मी सीखा ही नही है| -दधर नायक 
कतो इतना तो .पता-चल गया दे, कि नायिका ने उस्तकौ उन ॒दरक्त.को बुरा - समन्चा ई, उस 
दिल मँ कृ कुद गुस्सा मी है । इ युस्ते को खत्म करने के किष वद्‌ धूत ` नायक, वड़ा नत्र 
दोन्ररर्स गोदरे वेटाङेतादे, तथाञ्तकी ट्री नौर. बालकौ ऊॐवा करः ठता टै मौर 


< 1 
१. 
५ ५५ 


०. 
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उस स्वाभाविक विलास वाली येती इई नायिका के' आस॒र्भो से भौगे हद अधर ओष्ठ को 
सूम लेतारै।. `. >: 
एवमन्येऽपि लनासंदरतालरागनिवन्धना सुर्थन्यवहारा निवंन्धनी्याः>' यथा-- ~“ 
न मेष्ये संस्कारं ममपि वाला विषहते क 
` +. न निश्वासः उभरूजेनयति तरङगव्यतिंकंरम्‌ 1; 
~ , ` ;नवोढा पश्यन्त ; टिखितमिव्‌. ठः रतिसुखं र 
, “>~ ~ . ^ -अरोद्ोमा्ा न,पिवतिˆ न पात्रं चल्यति "5; : १; 
दप्रके जडावा सुरा की दूक्तयै -शदनोरी वर्णे, जो . उप्षके,लञ्ज्ञा से,ठके इए; अनुराग क्ती 
घरोतके है, कवियों के द्वारा वणित क्री जानी चाहिए .-६ 7 ` 5 म प स 
यदौ लना.के.कारण आवृत अनुराग की अभिव्यज्ञना सुग्धाः नायिकां क्रे दाराः-किस 
तरद. कीः जारहीं है, रसकाः वर्णन एके `कविः ने किया है. 1 : नायिकाः. नवोदा.है; जमी सगरी 
विवाह के वाद नायक के घर आई है | एक ओर वहं राग के कारण पति को देखना चाहती 
६, दूस भोर र्ज्जा के कारण अपनी उ्ुकता को दिपात्ती दै । श्सौका-वणेन. येद क्रिया 
गया ६ । नायिका किंसी पात्र से पानी .पी रदी है, ( अथवा, सौधुपान. कर रही है ), समीपस्थित 
नायक के मुख की परद्धाई उस पात्र पर पड रहीदै तथा पेय पदां म उसका प्रत्तिविम्ब 
दिखा दै रहा है । नायिका उसे एकक देखती है 1. उध्रं नायक मी नायिका के समीपस्थ 
हने फे कारण अनुरागवश्ञ स्तन्धं हो रदा है, जतः उसको " प्रतिविम्वं देस प्रतीत होता है जेते 
चित्रित को भाँति चच्चलताहीन हो ।' नायिकामं राग की :मावंना उद्बुद्ध होने के कारण 
उसके रोमाच्र खड़े दो गये है, तथा नायक के प्रतिविम्व को देखने मै बहःश्तनी तर्लीन है कि वौच 
मे एूल जेसी दोय सी वस्तु के विध्न को.मौ वदादत नहीं कर सकती 1 उसके सासि ; रुक गये 
है, वद .निभ्धासो के द्वारा रुदो की शोमा-की छषटि भी नदीं -कर पाती है, -वर्योकि, नायिका 
मे.स्तम्म सामकं . साच्िकं माव की उसत्ति हो गर है । .पेय पदाथ केः पीने .या पानपात्रं के 
दिने इलाने' से नायक के उल के प्रतिर्थिव का ओद्चल हो जाना. जरूरी है); शसकिए वहन 
तो पोती.ही हैन पात्रकोही दिली है; ``; , - प "द 
रथ सघ्या-- . ० = 
¦ ‡ +“. मध्योचयोचनानज्ञ मोहान्तद्ुरतक्तमा ॥-१६॥ समन 
सम्यपततारुण्यकामा मोहान्तरत्योग्या मेष्या । ` ` ^: (८ 1 ~ प 
तत्र यौवनवती यथा-- `` [त 
श्रालपान्धूविलसो विरलयति लसद्वाहुविक्षिप्तियातं =, 
नीचीग्रन्थि भ्रथि्रा प्रतनयति मनाङ्मध्यनिभ्रो नितम्बः. 
उदुष्पतपाशवमूच्छत्छुचशिखरसुरो नूनमन्तः स्मरेण =; ; ` ५ ~, = 
सपर्य कोदण्डकोय्या हरिणशिशुदृशो दृश्यते यौवनश्रीः ~. 
स्वीया नायिका क] दृस॒रा-सेद्‌ मध्या हे 1.,मभ्या सें यौवन काभवासना प्रप्षहो 
की होती हे, वह ग्रौवनःनु कामवालना दोना कौ डटि से.पूर्ण रहती है; तथा सुरतक्रोडा 
को वट्‌ मोह के अन्त तकः संहन्‌ कर सरुती है! 30 


९. ठीक शस से मिलता जुलता भाव तुलसी ने भी -कवितावी.मै.निवद किया है 
राम को रूप निहारति जानकि कव्रनके नग की परद्याहीं । 
याते स्वे सपि भूकति गरं क्र ठकि रही प्रर टारंत नादं ॥ 
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( यौवनवती मध्या ) 


कामदेव ने सचमुच दी जपने धनुष के किनारे से इस दिरन के वच्चे के समान मोखं 
वाटी नायिका कै यौवन की कान्तिकौ छ दिया, णेखा भालस पड़ता दै । पदर यद्‌ बड़ी 
वातत बनाती थी. प्र अव श्सकी वात कम दो गई है, जैसे इसके भौदो क विलास ने शसक 
आलाप-प्रलाप कौ कम कर दिया है । जव यह्‌ चरती है, तौ इसकी चार सुन्दर ठंग से हाथ 
कै मरटकाने से सुशोभित रदती है 1 इसकी कमर ( मध्यभाग ) वड़ी परतरी है .ओर सके पुषे 
( नितम्ब ) वदे मारी । ये नितम्ब सपने भारीपन के कारण नीवीकी मन्थि कौ वडा पतला बना 
देते । श्सके मोटे भारी नितम्बा के मागे नीवी.की मन्थि बड़ी पत्तखी नजर आती रै। 
इसके वक्षःस्थल के दोनो किनारे ( दिन व दित) पुष्पित्त होते जा रदे, थात्‌ इसका उरः 
स्थल दोनो मोर से वदता जा रदा है, तथा उसमे ऊच फौ अभिवृद्धिष्टो रदी है। नायिका 
की ष्स दद्या कौ देखकर ठेसा आन पडता रै कि कामदेव ने अपने धनुष से इसकी यौवन शर 
कौद््‌ दिया दै । शतस यह मी. न्यंग्य प्रकटित दौता दै, कि नायिका को देखते ही कामोदीपन 
षौ जाता रै! 
कामवती यथा-- 
'स्मरनवनदीपूरेणोगः पुनगस्सेतुभि- 
यदपि विधृतास्तिष्ठन्त्यारादपणेमनोरथाः । 
तदपि लिखितप्रल्येरत्ैः परस्परमुन्मुखा 
नयननलिनीनाखाक्ृ्टं पिवन्ति रसं भ्रियाः ! 


( कामवती मध्या ) 
यौवनवती मध्या नायिकार्भो में कामस्तम्बन्धी विभिन्न प्रकार कै मनोरथ. उत्पन्नो रहै 
ह्र । ये अपूर्णं मनोरथ कामदेव की नवीनः नदी के चदाव अनेके कारण उस चद़ावके द्वारा 
ूबते.उत्तएति दृष्टिगोचर दोतते है । नायिका लज्जा आदि कर प्रकार के वदे वदे सेतुर्जो कै दारा 
कामदेव की नदी कै प्रवाद्‌ को रोक कर न मनोर्थो को वौँधके द्वारा नियमित कर देती है। 
इस प्रकार नियमित किये जाने पर भी ये मनोरथ नदीं मानते, ओर मध्या नायिकादकी 
चेष्टार्भो मे श्तकी व्यज्ना दो ही जाती है, किवे कामवासना से युक्त ईै। थे नायिका वैसे 
रञ्जादि के दारा मनौर्थको नियस्भित-कर देतीःहो, ¦ किरः भी स्तव्य ,(चिनरलिखित-से 
अपने अनौ के दारा एक दूसरे कौ ओर उन्मुख.दौकरः (नायक. का-दञ्चन करतत हुई-) नायक- 
दद्च॑नरूप रस का पान इसी तरद करती है, मानो नेव्ररूपी कमल कै नाट से. उसके.रस को 
खचकर पौ रदी ६1 
( हंसिनी नलिनीनार के रस का पानि किया करती है, मध्या नायिका नजरो से प्रीतम 
कै दर्शन रूपी रस का पान करती दै, इस प्रकार यदा हंसिनी व नायिका का उपमानोपमेय 
मावमीन्यंग्य षै 1) । 
मधघ्यासम्भोरो यथा-न । 

ताव चि र्हसमए महिखणं विन्भमा चिराश्नन्ति । 

जाव ण ङवल्यदलसच्छहाईं मरउलेन्ति णश्रणाई ¶" 

( तावदेव रतिसमये महिलानां विभमा विराजन्ते । 

यावन्न छुवल्यदलस्वच्छामानि सुकल्यन्ति नयनानि ॥ ) 

एवं धीरायामधीरायां धीराधीरायामप्युदादाय॑म्‌ । 
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८ मोहान्तसुरतक्तमा मध्या ) । 
रति के समय सियो करी शद्रे तमी तक खोभित दती दै, जव तक किं कमलं 
के समान स्वच्छ क्रान्ति वारे उनके नेत्र सुकुल्ति नहीं दो पत्ते। 
इसी तरद्‌ मध्या के कोष सम्बन्धी उदाद्रण दिये जा सक्ते दै । कोष कै समय मध्या के 
भीरा, अपीरा तथा धीराधीरा ये तीन रूप पाये जाति है । (ध्यान रखिये "कोपेगरदु> तथा खलो 
पायप्रसादना होने कै कारण मुग्धा नायिका मेँ क्स दङ्ग.के कोड मेद नहीं पाये जाते 1 ) 
श्रथास्या मानढत्तिः- ध 
धीरा सोत्ासवकरोक्स्या, मध्या सश्च कृतागसम्‌] 
सेदयेदयितं कोपादधीरा परुषाक्षरम्‌ ॥ १७॥ । 
नायक ॐ अपराध करने पर ( अन्य नायिका से प्रेम करने पर ) धीरा मध्या तान 
सुनाकर उसका दिर दुखाती हे, धीराधीरां मध्या रोती मी हे, साथ ही ताने भी सुनाती 
ह। तीसरी कोटि छी अधीरा मध्या रोती है तथा नायक को कंडे वचन सुनाती है 
मभ्याधीरा ्रतापराधं भियं सोत्मासचकोक्त्या खेदयेत्‌ › यथा मघि-- ` 
न खलु चयमभुष्य दानयोग्याः , ` ` । 
पिति च पाति च यासकौ रदस्त्वाम्‌ । 
प्रज विटपससुं ददस्व तस्यं 
-भवतु यतः सदशोधिराय योगः ॥ ८5 
( मध्याधीरा ) ५ 
सध्याधौसा-षृतापराध प्रिय को ताने मारती है । जैसे लि्चुपार्वध के सातवे सर्ग॑का निम्न पच। 
कितनी नायकं ने अन्य नायिका से प्रेम करके तथा उसके पास. रात्रियापन करके पराध 
जिया. । वदँ सेः लौ्ने पर ज्येष्टा नायिका के पास जाकर वह उसे खुश -करने के ङि 
पछव-( किसी. वृक्ष का कोमङ पत्ता) उसके प्रसाधनार्थःदेना चाहता है । नायिका उसे ताना 
भारती ह कतो. देः--माफ कीजिये, हम शस पछवदान के उपयुक्त पात्र नदी है । जो कोरे 
तुम्हरी प्रियाष्टो, जोः. एकान्त में . तुम्हारा पान ( चुम्बन) करती षो, त्था (प्रेम करके ) 
त॒म्दारीःरक्चा करतौ हो,.जाघ्ये, उसे हीः यह ॒पछव ( विटप ), अथवा ` यह. शङ्गासी रसिक जो `. 
विये की रक्षा करता है-सौपिये । ताकि कम से कम दोनों समान गुण वालोःका.योग 'दमेदाके 
किए हो जाय । वह तुम्हारी प्रिया तुम जसे विर्ये.का पान करती है तथा रक्षाकरती है. श्सकिए 
ध्विटपः दै,'लौर इयर यह पल्लव भी प्विंप है तो क्यो न दोनो. विरटपो का थोग करो देते हो । 
( यहाँ "विपः शव्द मेदलेष है-जितसका अथं प्रव, तथा कामी रसिक व्यक्ति ( दैला ) 
दोनो होत्रा है 1) । 
धीराधीरा साश्रु सोत्मासवक्रोकेत्या वेदयेत्‌, यथाऽ्मरुशतके-- . 
वाले नायः विसु मानिनि रुषं रोषान्मया किं छृतं 
, . ¦ खेदोऽस्माछ. न मेऽपरोष्यति, भवान्सर्वैऽपराधा.मयिः! 
तक्कि.रोदिषि गहदेन क्चसा कस्याग्रतो सयते 
नन्वेतन्मम का तवास्मि दयिता नास्मौत्यतो रुदते ! 
( धीराधीरा मध्या ) = न 


| धीराधीरा मध्या एक. लौर रोती है, सायही नायक के. दिल को तर्न सुकरं भौ 
दुखारी ए जेते अमरुकरातक का यह प्रिद पय~ 
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नायक अन्य नायिकासे प्रेम करने के कारण भपराधी सिददहौ चुकारै! जव वहघर 
पर'भाता है तो.ज्येष्ठा नायिका को मान व रोष से युक्त पात्ताहै) उसे मनाने के लियि वह 
ङुद्धं कदना चादुता ह इसङ्ए उसे केवर सम्बोधित करता है वाः! सके पदे कि वद 
छु कद्‌ पराये नायिका--क्या कहना. चाहते है-प्स वात की व्यञनां कराते हुं केवल 
नथ) एस प्रकार जाव देत्ती है यदय यह सी व्यंग्य है किजव आप मुषे प्यार नदीं 
करते है ्सक्िए भै योपको श्रिय" कंडते छद दिचकिचा रदीर्ह। होमे आपची दीह 
ओर आप मेरे स्वामी । इस प्र नायक कहता है--"मानिनि,रोप को दद्‌. दो 1" : शतेष करके 
मेने क्या किया &ै--््यंग्य टै ससस -त॒म्हारा क्या विगड़ा रै।'. तुम्दारे रोषं करने से दमे 
दुख दो रदा ३ “आपने मेरा कोद अपराध -नहीं विया-है. सारे. भपरध मैनेदीतो 
किये \ अव नायक ऊुद् उत्तर नदीं दे पाता,..तो कहता है--तो.फिर तुभ.गद्भद बचर्नो 
वर्यो रोतीदो भने किसके अनेरो रदी ह". ध्यह मेरे-सामने.रो-रदी-दो नाः 
भं तुम्हारी क्यार" श्रियाः "नदी, मैं तम्दारी प्रिया. न्दी ह । इसीर्यि तो सो-रदी ह+ 
द्रधीरा साश्रु परुपाक्षरम्‌ ,. यथा-- ; -----ः „ ती वु. = 1 
यातु यातु किमनेन तिष्ठता यु युष, सखि माद्र कृथा; । ~> 
खण्डिताधरकलद्धितं श्रियं शक्तुमो,न नय॒नेनिरीक्षित॒म्‌ ॥ 
( अधीरा मध्या) ग: 1 = 
अधीरा मध्या एक ओर रोती है दूसरी ओर भपराधी नायकं को कटूक्ति भी उनाती र। 
लेते निम्न पय मे- 

¦ नायक अपराध करके नायिका. के पास लौटा.है भौर आकर नायिका को प्रकुपित दैखं्ता 1 
उसे मनाने के टि वदो कोद्य करता है, प्रवह प्रसन्न नदीं होती । अन्त मे, लीचार होकर 
वह्‌ वापत्त लट रहा हैः दर नायिका की , सख्या दोनो मे. समञ्चौता” कराना -चार्हतीं ई । 
ये लोरते षटु नायक से रुकने के लिए मिन्नरते करती. । नायिका रेते मौके पर ससियो; से कदं 
री 2.। ते जाने दो । इसके हरमे से ष्या फायदा है.। दे सखिते छोड. क्यो नदीं देती. 
सते. ज्यादा मित्रतः मतत -करो । -जो प्रिय दूरी; नायिका के दन्तक्षत अधरतेः-कंसद्ित 
र चुका ३,उतते दम भौ से देखने मेँ असमथ है--उसते.हम देख 'मी नहीं सकती, प्रमालाप 

व रतिक्रडाकरनातेोद््रस्डा+, ~ ~ `" 7. 


एवमपरेऽपिं व्रीडालुपदिताः स्वयमृनमभियोगकारिणो मध्याव्यचहारा, भवन्ति, यथा--, 
, स्वेदाम्मःकणिकाधितेऽपि वदने जतेऽपिः रोमोद्गम -;, 7, ; 5) 


विश्रम्भेऽपि गुरौ पयोधरभये्तम्पेऽपि इद्धि गते । (: `. 


दु्वारस्मरनिरभरेऽपि. दये नेवाभियुक्तः प्रिय-.` , , : 1:45 7.61: 
स्तनत्घवा . हकेशक्परणधनाेपाशते लक्धया.॥; ;::-> 


स्वतोऽनमियोजकलव .दरकेशकपेणधनाश्टपाते ` लुब्धयेवेतयुसरक्षभतीतेः । 

घ्या नायिका के एस तरद कै. कई व्यवहार काव्यं मेः उपनिवद“ दौते.दै\ ये भ्यवहार्‌ 
टस्ना आदि से दिये नदौ रते ( व्योकि.यद,वात.सुग्ा मेःपाई जातीहै ); तथा इनके दाया 
नायिका स्वयं नायक को अपनी जोर प्रवृत्त-करती र: 


~--~-~~----~------------------------------------------- ~ यक 
४८ सयमनभियोगकरारणः = स॒रतेसखवकीय-( मध्या ) ्रव्यप्रयौजकाः, भियः स्वयमेव सुरते 
परवतैतेति समोदते मध्येत्ति सावः! ( युद्रञच॑नाचार्यः प्रमा "यका ) < 
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मध्या नायिका के इन .व्यवहार्य भें से एक चित्रं उपस्थितं ¡किया ` जाता है 1: नायिका-के 
सम्युख. नायक मौज है नायक के समीप्रस्थ-होने .के कारणः कामवासनो तीज “रूप सेःउसे 
सता रदी है । पर वहु यह चादती है, करि नायक स्वयं रतिक्रौड़ा मे प्रदृत्तःदो 1: इसलियि स्वर्यं 
परिय के प्रति को$ शद्धारो चेष्टा नहीं करतौ । कामोदीपन कै कारण नायिका कै संख परं पत्तीनें 
की ददे सलक आ है, तथा उक रोगदं खड़े हो गेये हैः! उसे वंहतःज्यादा स्तम्भ हो रहा है 
तथा उसके स्तनो कौ कैपकपी.गोर वदृ.गई दै नायिका. के हृदयम कामका वेग इतना वदृ 
गया है, कि अव रोके मी नदीः रक पाता । . इतन।.सतर. होने पर मी. तन्वङ्गी नायिका ने प्रिय 
को इसलिए: आलिद्धित न किया, किं : वह उस्र सानन्द की इच्छुक थी; जो नायक के द्वारा 
हुपपूर्वकर वाँ को पकड़ने ओर जोर से आदकेष करने से मिल . सकता :था 1 . कवि केद्पना 
(उमरे ) करता है म्ना वह हठे-केशकषंण तथा धनादकेष रूपी अग्रत की; भत्यधिकः च्छुक 
( छन्धा ) थी 1 हस उत्रेक्षा के द्रा नायिका का स्वयं.कीड़ा में प्रषृत्तन दीना व्यजते ... 
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द्भ प्रगल्भा .^ -:-- काण 
योवनान्धा स्मरोन्मत्ता गर्भा द्यिता्गके ¡ £ 7: :-: :. ~ 
विलीयमानेवानन्दादतारस्सेऽष्यचेतना ॥ १८1॥ 1*† , ~: ५ 


प्रगरभा नायिका में यौवन कां इतना परवाह दोता हे, कि वंह मानौ अन्धीसी हो 
जाती है । कामसम्ब॑न्धी भाव भी उसमें दतने अंधिक रहते ह, किं जेसे वह उन्म ही 
पागर हो गई हो । वह वद दीढ . (-प्रगरमं )--रजारदितं ' होती दै 1 -रतिक्रीडा के 
समय वह प्रिय केः-अङ्ग. मे. एसी .चिपकंतीःहे, !जेसे उसमे विरीने हो जायगी, भौर 
रतिक्रीडा मे उसे इतना आनन्द अता हे; कि सुरचक्रीडा की आरम्भिक अवस्थां ही 
वह.अचेतन-सी हो.जाती हे । ८ 
“ˆ ` (सी नायिक्रा कौ जन्य -अलङ्गारशाखी व नास्वश्चाखी प्रौढा भी कहते है 1) 
गादयोवना यथा भमेव-+- ` " ध. 
"` भ्युततर्तन॑युरो नयने च दवै. `, `" 
`, ` बके्ुवावतित्रां वचनं ततोऽपि ।. . ; + 
मध्योऽधिकं तनुरतीव गुरर्मितम्बो.:- `. 2. 2 
~- 15, 1; -. 4 `... मन्दा गतिःःकिसपि. चोद्धतयरोवनायाःः॥.:. :: . 1 
( गादयोवनां.यां योवेनान्धा परोढा ) 
सका उदाहरण इ्तिकार.धनिक्‌ ने स्वये.अपना हौ -पच दिया. 
इस नायिका के उरःस्थल में स्तन वृहत्‌ ज्यीदा. उठे; ह हैः“; नेत्र कान तक. पौरे इए 
(लम्बे) व देदे हैः इसकी, मोहे उडी देदी द, ओर इसके वचन उससे-मी ज्यादा टदे ( व्यंग्ययुक्त ) 
६। सकी कमर वृद पतली दै,, तथा नितम्ब वहत्‌ ज्यादा मारौ है । इस मद्ुत.योबन वाली 
नयिका की चाल कुद धीमी ( मन्थर ) दिखाई देती है। , 
यथा च- | 1 
स्तनतरटमिदसुतु्त निरो मध्यः ससुतं जघनम्‌ । ५ 
विपमे खगश्लावाच्या वपुपि नवे क इव न स्वकति ॥2 5 £ { `; -4; ' 
~: नायिका करे यौवनान्धत्व का दूता उदाहरणे यह भं दिया.-ना सक्ताहै.। इस नर्धिकां 
कै स्तन.ऊचे ह, कमर नीची. ( पतटी ) है ओर जधनस्थंर फिर है "ड्य 
स्पका.शरीर विपम्‌-ॐचा नीचा है 1. दिरन के समे स नायिकाः व 
सा १.६ न ने्रवारी. इस ` नायिका के इस विषम 
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तथा नवीन शरीर मेँ कौन नही फि्तस्ता है} भर्णत्‌ जो मौ इते देखता ३ वही कामासक्त षौ 
जाता ३ । विषमस्यटी मे कोड मी व्यक्ति चरते समय फिसर सकता है, इसकी मी व्यंग्य रूप 
मे प्रनीत्तिदहौरहीषहै। 
भावप्रगत्मा यथा-- 
नन जाने सम्युखायाते प्रियाणि चदति प्रिये । 
सर्वाण्यङ्गानि ऊ यान्ति नेत्रतासुत कणंताम्‌ ४ 
( मावप्रगटभा या स्मयोन्मत्ता प्रदा ) 
नायक के समीपरस्थित दने या उ्तकी याद आने पर प्रौढा अत्यधिक मावमन्न पाई 
जाती र । इसका उदाहरण यह है-- 
को प्रदा नायिका अपने नायक के समीपस्य होनेके चिषये सख्यो को वताते 
९ कहती ै--जव भ्रिय मेरे प्म्भुख आकर प्यारी वातं कहा करते दै, तो सुद्े उर 
देखने आर उनकी बात नने कै गलावा ङु नदीं खता । क्या मेरे सारे दौ अङ्ग उस्र समय 
आंर्तियानेत्र दो ज्ञाते दै। 
रतम्गल्भा यथा-- । । 
“कान्ते तत्पुपागते विगकिता नीची स्वयं वन्धना- 
दासः ्रष्टथमेखसायुणधृतं किथिन्ितम्बे स्थितम्‌ । 
एतावत्सचि वेच्रि केवलमहं तस्याङ्गसङ्गे पुन 
कोऽसौ कास्मि रतं चु क कथमिति स्वल्पापि मे न स्मृतिः ॥' 
(रतप्रगर्भाः जवे) .. 
किसी प्रीदा नायिका से उसकी सखियौँं नायक के साथ उसकी सुरतक्रीडाके वर्मे 
पूदती रै । नायिका उसका उत्तर देते हए कहती है । हे सखि क्या वता, , जव प्रिय श्चय्या 
प्र सुरतदीड्‌! ॐ लिये अतिहे, तो मेरी नौवी का बन्धन भपने आद दी खुरु जतत ६। 
मेरा भधोवस्ञ किसी तरह उुम्दलाई करधनी के डोरे से रुक कर नितम्ब मँ ठदर जाता ई। 
हे सखि, ब्त मै श्तना भर जानती हूं । उसके वदतो मै उसके भषतो कै स्पशं से भानन्दर्मे 
क्तनी विभोरदोजातीर्हू, किम कीन्ह, वह कौय है, सुरतक्रीडा क्यारहै, कैसी, न 
सासैकर्तोकाजरासा मी खयाल मुद्रे सदीं रहता) 
एवमन्येऽपि परित्यक्हीयन्णा वैदश्ध्यप्राया भगर्भाव्यवहारा वेदितव्याः। यथा-- 
चित्ताम्बूलाक्तः कचिदगरपद्धाद्गुमलिनः, 
कचिच्चृणोद्रारी कचिदपि च सालक्तकपद्‌ः। 
वलीभ्गामोगैरलकपतिते शीरणकुघुमैः - 
ल्ियाः सर्वावस्थं कथयति रतं प्रच्छदपटः ॥ 
प्रमदभा के ये व्यवदार लना सै सर्वधा रहित दौते रै, तथा उनम अत्यधिक चतुरता 
( विदग्धत्रा) पादे जाती दै। इस तरद कै प्रदा व्यवदार्यौ का ज्ञान प्राप्ठकरिया जा 
सकता ६ 1 जते-- 
किसी नायिका ने, रात्रिर्भे, नायक } साथ विभिन्न प्रकार की कामश्चाकल्ोक्त विधियो 
( आसनादि ) से रतिक्रीडा की है1 प्रातः काल उसकी शय्या के चादर.कौ देखने से शन 
सारौ विधिर्योका प्ता ठ्ण जात्रा टै इसी विषयमे कवि कट्तारै, चि श्चय्या का चादर 
( प्रच्यदपट) खी ( नायिक्रा) के विभिन्ने प्रकारके सुर्तकी ख्चनादेरदाटै। चादर प्र 
कदं तो ताम्बूल का निशान वनादै, तो वह्‌ कीं अशुर कै भद्गराग--प््‌ (जोस्तर्नो पर 
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लगाया जाता है) से मड्निहोरहादै। कीं उप्त पर नायिका के -रुलारतट पर ल्गाया . 
हभ चं बिखर गया है, तो कदीं महावर का पैर चिदित है । दूसरी जगद्‌ चादर प्र नायिका 
की त्रिवली कै कारण सिल्वर पड़ी है भौर कदं उसके वाले से गिरे हए हए फूल पड़े हैँ । इस 
तरह ये सारे चिह नायिका की नाना प्रकार की. सुरतक्रीडा की न्यजना कर रहे दे । 

८ इस पद मँ वात्स्यायनौक्त विभिन्ने 'रतिविधिर्यो-पेचुक, विपरीत ` आादि-ी व्यज्ना 
करा कर नायिका का प्रौदुत्व प्रकटित किया गयाहै। सुग्धाया मध्या रतम इसप्रकार 
का सहयोग नहीं दे सकती, यह्‌ सहृदय जानते ही हेगि 1) 


प्रथास्याः कोपचेष्ट-- ४“ 
सावहित्थादरेदास्ते रतो, धीरतया कधा | 
सन्तज्यं ताडयेत्‌ , सध्या मध्यांधीरेव तं वदेत्‌ ॥ १६॥ 


सहावहित्येन = श्राक्रारसंवररोनादरेण च = उपचाराधिक्येन वतेते सा. स्‌।वहिः 
त्थादरा, रतावुदासीना कद्धा-कोपेन भवति । त क. 


नायक के अपराध करने पर प्रदा यां प्रगदमा नायिका जिघ प्रकार से कोप्‌ करती 
हे, उसके आधार पर उसके धीरा, अधीरा तथा धीराधीरा ये तीन. मेद्‌ क्ियि जा 
सकते है । धीरा प्रगल्भा अपना कोप दो. तरह से श्रकटित कर. सकती.हे;. या तो वह 
नायक का जरूरत ते ज्यादा आद्र. कर .उसे. रुज्तित. करे, या किरि सुरत के प्रति 
उदासीनता दिखा कर रतिक्रीडा मे नायक को सहयोग न दे-। . अधीरा प्रगल्भा गुस्से 
में होकर नायक को पीटती है तथा क्षिडकती है, धीराधीरा प्रगल्भा का व्यवहार मध्या 
जेसा दी होता दे, अर्थात्‌ वह ताने सार कर नायक को फटकारती हे 


सावदित्थादरा धीरा प्रगल्मा वह नायिका है.जो कोप की दल्ञा मेँ अपनी स्थित्तिको चपा 
कर नायक के प्रति भौर आदरं दिखाती है दूसरे प्रकार की धीरा रति मेँ उदासीन रहती ६। 
सावहित्थादरा यथाऽमरुशतके-- 
एकत्रासनसंस्थितिः परिहृता प्रत्युदमादद्रत- . ˆ ` 
स्ताम्बूलाहरणच्छतेन ,रभसश्छेषोऽपि संविध्ितः । 
श्राकपोऽपि न मिश्चितः परिजनं व्यापारयन्त्याऽन्तिके 
कान्तं म्र्युपचारतश्वतुरया कोपः इृतार्थीकितः ॥ 
( सावदहित्यादरा ) जेते ममरुकडातक के निम्न पय मै- 
नायके अपराध करफे नायिका के पास टदा है । नायिका पने कोपको श्स चतुरता से 
वताती दै, कि नायक को पता तो रग जाय, पर कोप साफ़ तौर से नजर न मावे । जव नायक 
भायाः तो रसे दूरसे ष्टी देख कर वह्‌ आदर करने के लिए-उठ खड़ी इई, ओर इस तरह नायक 
क साय एक ही आसन पर वैठने से उसने अपने आपको वचा ल्यिा। नायक के साथ एक 
साधन ठ कर्‌ वहु कोप की व्य्जना कर री है, प्र उष्ने के आदर के वहाते वद्‌ उपे 
चपा भी री है । नायक ऽते मिन करना चाहता दै, ठेकिन एक दम ताम्बूड लाने के 
यहानि घे कतरा कर, उसने आरिक्चन मँ भी विद्व डाल दिया । नायक के सेवा-शुशरुषा के 
र्षि वद्‌ बार-बार नौक्तो को परास म धुराती ही रह, भौर इस तरद उसने , नायक ते 
बातचीत भौ न की 1 इतत प्रकार नाना प्रकार से नायक्त की श्ुधृषा मादि करके चतुर नायिका 
ने जपने कोप फो सप्र वना दिया । ८ 
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रताबुदासीना यथा-- 
ध्रायस्ता कख्टं पुरेव कुरुते न संसने वाससो 
भ्षभूगतिखण्ञ्यमानमधरं धत्ते न केशग्रहे । 
श्तन्यर्पयति स्वयं भवति नो वामा हटालिङ्गने 
तन्व्या शिक्षित एप सम्प्रति कुतः कोपप्रकारोऽपरः ॥ 
(रति मेँ उदापीन~रताबुदासीन ) जैसे निम्न पय मे- 
अपराधी नायक घर आकर नायिका कौ प्रसन्न करने फ लिए रतिक्रीड़ा प्रवृत्त दोतादै। 
प्र नायिका कोप के कारण सुरतक्रीडा मेँ नायक का सहयोग न देकर उदाप्तीन त्ति से स्थित 
रदती ह! पहले रतिकरीडा के लिए नायक के पकड़ने पर तथा व्ल को टीला करने प्र कलद्‌ 
करतौ थी, पर अव वह उस्न तरह पै करद्‌ महीं करती दै । जवं नायक रतिक्रीडा के समय 
केशग्रह करता था, तो वह्‌ मोहे टेदी करके उसके भधर को दतो से काटा करती थौ, पर अव 
पेता मी नीं करती अव नायकके द्वारा हठ से आलििन करने पर दह अपने अख को स्वयं 
नायक को सौप देती दै, पदकञे की तरह उसका विसोष नही करती । दस तन्वी नायिका से यद्‌ 
नये दङ्ग का कौप, पतता नदी, कहँ से सीख स्याह 
- इतरा त्वधीरप्रगल्भा कुपिता सती सन्तज्यं ताडयति । यथाऽमर्शतके-- 
"कोपात्कोमललेलवाहुरुतिकापशेन चद्धा ठं 
नीत्वा केलिनिकेतनं दयितया सायं सखीनां पुरः । 
भूयोऽप्येवमिति स्वकत्कृगिरा संसूच्य दुशेषितं 
धन्यो हन्यत एष निहुतिपरः प्रयान्शदन्त्या हसन्‌ ॥' 
( अधीरा प्रगदेभा ) 
अधीरा प्रगत्मा अपराधी नायकको ुस्से से फटकारती है भौर पीस्ती है। जेते 
भमरकरतक मे- 
अपराधी नायक के घर पर आने पर क्षाम के वक्तं नायिकां उपे कौमल वे चञ्चल वाहुमो 
की लतार्भो के पाश्च से, गुस्ते के कारण मजवृूती से वधक क्रीडागृह ले जाती है। वर 
प्र सिये के सामने स्खलित वाणी के दारा उससे कदती रै-“िपा फिर करोगे, जीर शस 
तरद उसके अपराध फो रचित करती रै! रोती हरे नायिकाके दारा रञ्जित तथा हंसत 
हुमा यह्‌ धन्य नायक पौटाजारदाहै। 
घीराधीरमगस्मा मध्याधीरेव तं वदति सोसखासवकोक्त्या । यथा तत्रैन-- 
चकोपो यत्र भूञटिरचना निधये यत्र मोनं 
यत्रान्योन्यस्मितमनुनयो इष्टिपातः प्रसादः । 
तस्य प्रम्णस्तदिदमधुना वैशसं पश्य जतं 
त्वं पादान्ते लुठसि न च मे मन्युमोक्षः खलायाः ॥ 
। ८ धीराधीरा भ्रगरभा ) 
धीराधीरा प्रगद्मा उपे मध्या धीराधीरा की तरह ताने मारती है । चैते अमरकश्चतक का 
ही निम्न पय-- 
अपराधी नायक नायिका कौ प्रसन्न करने के लिय वदी मित्रत करता है! उसी का उत्तर 
देते हए नायिका कदतौ है-दे नाथ, देखो, अव उप्त प्रेमका अन्तो चुकारै, नित्तप्रेममे 
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कौप, भौं को टेदा करना, निग्र तथा मौन करा व्ववदार दोता धा तथा वह॒ कोप एकं दतर 
की ओर दफर सनुनय करने व देखने भरसे समा्चहो जाताथा। अवतो वहप्रेमदही 
समाप्ठ दो चुका 8, ( फलतः ) ठम सुज्ञ प्रसत्न करने के छिपे मे -लोट रदे दौ, मौ सुद 
दुष्ट का गुस्सा शान्त ही नदीं होता 1 - ५. 

पुनश्च-- । 7 
देवा ज्येष्ठा कनिष्ठा चेत्यसघुस्धा दादन्तोदिताः 

सध्याग्रगत्मामेदानां भव्येकं अगरेष्ाकनिष्ठात्वमेदेनं दादश मेदा भवन्ति । सुग्धां 
तेकरूपेवः 1 ज्येष्ठाकनिंे यथाऽमन्चतकरे-- ` । 

दृष्टवेकासनसंस्थिते प्रियतमे पश्वादुपेत्यादरा- ए 
देकस्या नयने निमील्य चिहितकीडायुवन्धच्छलः । "` `! 
ईषद्रतरितकन्धरः सपुलकः मरमोह्लसन्मोनसा- 
मन्तर्हासलसंत्रपोलफल्कं धूर्तोऽपरां चुम्बति 1" 

न चानयोदीकषिण्यमेसभ्यामेव व्यवहारः, रपि तु प्रेम्णापि यथा चैतत्तथोक्तं दक्षिण- 
लक्षणावसरे । एषां च धीरमध्या-ग्धीरमध्या-धीराधीरसध्या-धीरमगल्भा-अधीर- 
अगत्भा-पीराधीरपरमत्भामेदानां प्रलेक्रं ज्येष्टाकनिष्ठाभेदादुद्वदेशानां वासवदत्ता-रलाव- 
खीवत्मवन्धनायिकानासुदाहरणानि महाकविंप्रबन्धेष्वुसर्त्यानि । 

सुग्धा के अखावा दूसरी नाथिका्ु-तीन तरह री मध्या तथा तीन तरह की 
भगदभा--ज्येष्ठा तथा कनिष्ठ दस प्रकार दो तरह की होती है--दस तरह सव मिराकर 
ये ¶२ प्रकार की होती है । 

(ध्यान रखिये ये भेद सुगा के नदीं दोतते, वह केवर एकी तरह की होती है ।) 

उथेष्ठा तथा कनिष्ठा का उदादरण मक्लतक कां यह पय दिया जा सकता है-- 

सायकनेदेखा कि उसकी य्येष्ठा तथां कनिष्ठा दोनो नायिके एक ही आसन पर वैदी 
ई । प्सङ्एि वद्‌ आद्र के साथ (ऊख भये ) धीरे धीरे पौषे से वहं पचता रै । वहं 
जिर वद फीडा करने के ठगसे ज्येष्ठा नायिकाकेनेत्राकोंदोनों हाथों सेः वन्द कर देता 
है । श्सके वाद वड धूत नायक्र अपनी गरदन को जरा दौ करके, रोमा्चित धकर. उस कनिष्ठा 
नायिका को चुम ङेता है, जिस्लका मन प्रेम के कारण उस्क्तित ष्टो रा है, तथा जिसके कपोल. 
फलक आन्तरिक हसी के कारण स॒क्षोमितदहोरहेहै। ->=` व्क 

नायक का ज्येष्ठा कै प्रति केवर दाक्षिण्य व्यवहारं ( सहृदयतापूणं व्यवहार.) पायाः जातां 
टो ओर प्रेम कनिष्ठा के प्रति दी हौ, देता मानना लोक नदीं है न पेसा दोत्ा दी है । वंसु 
नायक का च्येष्ठा के प्रत्ति मौ प्रेम पराया जाता + क्योकि दक्षिण नायकके लक्षणके समय 
यष्ट स्पष्ट वताया गया है कि उका प्रम समी सेदो सक्ता दै।* इस प्रकार पीरमध्या, 
जधीरमध्या, घौरापोरमध्या धौरप्रगस्भा, ` भधौरप्रगटमा, ीराथीरप्रगल्मा इन दः प्रकार की 
नायिकार्भो के पुनः. ज्येष्ठा च कनिष्ठा न दो भेदो के- अनुसार बारह भेद होते; । श्न 


१२ भेदा के उदाद्रण .-महाक्षवि्यो को रचनाओं मँ वाक्तवदत्ता- रत्नावशै .आदिके. स्पर्मे 
पायेजाप्कतेर्ह। _. । ५ 


~~~ - 
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९..देखिये-- स्नातां तिष्ठति इन्तरुशरसुत्रा -बासेङ्गराजखस्ः' ` श्यादि उदो. पय 
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श्रयान्यघ्ली--. ` 
, ऋन्यल्री कन्यकोढा च नान्योढा ऽङ्गिरस कचित्‌ ॥ २० ॥ 
.ˆ कस्यानुसगमिच्छातः कुयदङ्गाङ्खिसंधयम्‌ । 
लायिका का दूस सेद अन्य सखी (परकीया) होताहे। यह अन्यस्ीदो तरह 
की हो सकती हं-करिसी की अविवाहित पुत्री ( कन्या >) तथा किसी दुसरे व्यक्तिकी 
परिणीता खी । नारक्ादि स अङ्गी (प्रधान) रस के आलम्बनके रूपमे अन्योढा 
८ अन्य परिणीता ) परकीया का वर्णन कभी मी नहीं करना चाहिए । कन्या के प्रति 
अराग जङ्गीरस्त का भी शङ्गः हो सकता है, अद्गरस का मी । भतः कन्या के अनुराग 
वर्णनमें को दोष नरहींहे। 
नायकान्तरसम्बन्धिन्यन्योढा यथा-- 
इषि हे प्रतिवेशिनि क्षणमिहाप्यस्मिन्गरहे . दस्यसि 
-- - रयेणास्य शिशोः पिता न विरसाः कौपीरपः पास्यति । 
एकाकिन्यपि यामि तद्वरमितः सोतस्तमालाछल 
नीररध्रास्तनुमाटिखन्तु जररच्छेदानल्प्रन्थयः ॥' 
८ नायकान्तर सम्बन्धिनी परङीया ) 


( कमो कोई परिणीता ख भी श्रिी उपत्तायक से प्रेम करने र्गतो है । लोकि ब शासीय 
मर्यादा की षष्टि से यह अनुचित भछेदीदहो,. पर रेसारोकरमे देखा अवश्य जाता रै, दस 
लिर रस-शास्र मँ श्सका दृष्टान्त देना जसूपी दौ जाता है । संसृत के करै सुक्तक पय शन 
प्रकीयाओं कौ चेशर्भो पर मिल सकते है । हँ अष्टरस मँ इनका निवन्धन इसलिए अनुचित 
माना गया दै कि दप प्रकारका प्रेम नेतिकता के विरुद है )) यदो दसी का एक उदाद्रण देते दैः - 

कोई परकीया नायिक्रा उपपत्ति के साथ रतिक्रीडा करने के लिए सदेटकी ओरजारही 
टै । अपनी वास्तविकता कौ लिपाने के ल्ए-वद दूर के चरने से पानी लने का वेहाना वना 
रही है । मपी वात को पक्का करने के लिए वद्‌ पदरेसेदी एक पड़ौसिन से स तरद से 
कहती है, फि प्रत्येकं व्यक्ति उसके कथन के वाच्यराथे पर विश्वाप्त करके! हे पडोर्षिन, जरा 
हमारे दस धर पर भी नजर उालती रहना । इस रढ्के कै पिता प्रायः कुर्द का खारा पानी 
नदीं पीते दै-(.खारा पानी नदीं पीर्येगे । ) उसल्यि मै अकेरी ही दूरके उसद्घरने प्ते पानी 
रनेजारदीद, जो तमाल कै पेडा से आदृत दै। पनाह नदी, एक दूसरे से घने सटे हुए पुराने 
नल की मन्धियोँ मेरे शरीर को खरोचःडलं। , ,. 

यद परकीया की इस.उक्ति से यह प्रकटित..दोत्ता रै फि नायिका उपनायक से की जने 
वारी रतिक्रीडा के समय के दञ्चनक्षत व नखक्षत.कौ च्िपिने के जि पहलेते दी अपनी 
पृष्ठभूमि तैयार कर रदी है! साथदी भपने परिणेता पति के किण करिये गये "अस्य शिशोः पिता? इस 
प्रयोग से कोर कोई सदय यह भाव भी प्रकसित होता मानते दै फि वह्‌ मेरा प्रिय" नदीं रै । 


द्यं त्वङगिनि प्रधाने रसे न कचिज्ञिवन्धनीयेति न प्रपञ्चिता । कन्यका तु पि्राया- 
यत्तलादपरिणीताप्यन्यन्नील्युच्यते, तस्यां पिन्रादिभ्योऽख्म्यमानायां छकभायामपिं 
परोपततेधस्वकान्ताभयास्रच्छननं कामित्वं भवतंते, यथा मारत्यां माघवस्य सागरिकायां 
चच वत्सराजस्येति । तदसुरागश्च स्वेच्छया प्रघानाप्रधानरससमाश्नयो निचन्धनीयः । यथा 
रन्ना्रलीनागनन्दयोः सागरिक-मल्यवत्यनुरागं इति । क 
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हस परकीया नायिका का प्रथान रस मे निवन्धन करना उचित नही, . ससरिण विरतार 
से वणन नदीं किया गया ई । 
कन्यका कौ जन्य खी ( परकीया ) इसख्यि कहा जाता है कि वह शादीन होने के पहले 
पिता आदि के मान होती दै । उस कन्या को पितता अदिं केद्वारा ` निगृहीत हने के कारण 
यद्यपि प्राप नदं किया जा सकता, फिर भी वह स॒लम्‌ है, फलतः नायक दिप दपि कर उस्तसे 
्ेम करता ह, क्योकि वह नायिका दूसरे लोगो के वशम होती है, या फिर नायक भपनी 
ज्येष्ठा नायिका ( स्वकान्ता,) से डरता दै । जेते एक ढंग का दिपा प्रेम मालतीमाधव मे माधव 
का मालती कै प्रति दै, दूसरे ढंग का रत्नावलो नाटिका मँ सागरिका कै प्रति वत्सराज ` उदयन 
का टै। एक स्थान प्र॒ श्परोपरोधः तथा दूसरे स्थान पर “सवकान्ताभयः दप प्रेम के कारण 
है। कवि दस प्रकार कै प्रेम को मपनी इच्ट्ा से प्रधान या अप्रधान दोन प्रकारके रर्सोमें 
निवद्ध कर सकता दै । जेते रत्नावली व नागानन्द मेँ क्रमश्च सागरिका तथा मलयवती वर 
्रेम } रत्नावली नायिका मँ सागरिका काग्रेम रथान रस्म निवद्धहै, जव कि नागानन्दे 
मयवत्ती व जीमूतवाहन का प्रेम प्रधान रस मेँ निवद्ध नहीं इभा है, क्योकि वहां प्रधान रस 
जीमूतवादन की दयावीर्ता का अभिग्यश्जक वीर एस है । 
साधारणद्धी गणिका कलाम्रागस्म्यधोत्य॑युक्‌ ॥ २१॥ ` ` 
तीसरी श्रेणी की नायिका साधारण खीहै, यह गणिका दोतीहे, जो कराचतुरःप्रगट्भा 
तथा धूतं होती हे । | 
तव्यवहाये विस्तरतः शाघ्नान्तरे निदर्शितः । दिस्मात्रं ठ-- 
छुतेकामसुखाथीज्ञस्वतन्त्राहंयुपण्डकान्‌ । 
रत्तेव रञ्जयेदाल्यान्निःस्वान्माजा विवासयेत्‌ ॥ २२ ॥ ` 
इसका व्यवहार दूसरे शाल ( वात्स्यायनादि ) मँ विस्तार मे दिखाया गया. है । ` यों 
उसका सद्भुत मर द्विया जाता है । 
जो रोग दिपकर कामवृत्ति करना चाहते है, जिनसे वदी सरलता से पैसारे 
जा सकता है, जो वेवफ ( मूख › है, आजाद दहै, घमण्डी है, या नपुंसक है, रेसे 
रोगो से गणिका ठोक इसो तरह व्यवहार करती है, जेषे वह उन्हें ` सचञ्युच प्रेम करती 
हो, किन्तु उसी वक्त, तक जव तक कि उनके पास पेसा है.¡ जव वह देख रती है, कि 
गरीय (निःस्व) हो गये है, तो वह उन्है अपनी माके दारा घर से निकलर्वा देती है 
न ये कामयन्ते ते छलकामाः श्रोचियवणिग्लिद्धिम्तयः, खखाथः शप्रयासाव- 
पतधनःसुखप्रयोजनो वा, अज्ञो मूखः स्वतन्त्र निरङ्कशःर्दयुरहष्टुतः, पण्डको चातपण्डादिः, 


१. वाद कै एके भक्तिवादी रसरश्चाखी रूपगोस्वामी ने कृष्णमक्तिरूप माधुयरस मे अङ्गीरस 

मेही परकीया काउपादान उचित माना है, प्र वह्‌ गोपिका व ङष्ण कै प्रेम तक दी -सीमित हैः- 
नेष्टं यदद्धिनि रसे कविभिः परोढा, त्नेकुलांबुजष्टशां ुकमन्तरेण ! .. 

आज्ञप्ता रतिविपे रवतारितानां कंसारिणा रस्िकमण्डल्शेखरेण ॥ ~ 

(उञ्ज्वर्नीरमणि मे उद्धूत, पर, ९९.) 

२. प्रभा के निवद्धा सुदशेनाचायं का इस सम्बन्य मै --मल्वत्यनुरागश्वाऽप्रपानरस (गार) 
समाधयः लीमूतवाद्नस्य तन्नप्यनायकस्य प्राधान्येन शान्तरसनायक्रत्वादित्ति विवेकः--यद 
कहना चिन्त्य ह । क्योकि धन्य व धनिक दोनो के मत कै यह विरुड पडता है, जो शान्तरस 
फो नर्वो रस नदं मानते! ( दे० प्रकाश्च राका २३५ ) वे नागानन्द का रस "वीर मानते रैः- 
तो ग्वाचीरोत्ताद स्येव तत्रस्थायिखं ततैव सरारस्याज्गत्वेन चन््वतित्वावातिश्च फरत्वेनाविरोधावत्‌। 
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एतान्वहुवित्तान्‌ - रक्तेव॒रजयेदर्थाथम्‌-तत्मधानत्वा्तद्फतेः, यषीतार्थानकुदटिन्यादिना 
निष्कासयेत्‌ पुनः प्रतिसन्वानाय ! इद्‌ तासामौत्समिकं रूपम्‌ । 

जोलोगधिध दिप कर्‌ कामतृक्तिकरते द यागप्रेम करते ई, जेषि वेदपारी श्रोत्रिय, वन्निये 
संन्यासी या टूप्रे लोग; जिने खख से चिना क्रि प्रयाप्त के धन प्रप्त हो. सक्तारःजो 
मूं है, स्वतन्त्र स्थात्‌ निर हू रै, भंव अधौत्‌ अददरारी हँ, पण्डकं अर्थात्‌ वातयण्डादि रोगो 
से पीडित ( नपुं्तक ) है, नके पास वहतत पेसा हने पर गणिका उनके प्रति भतुरक्त-ी 
हयेकर उन्दं प्रसन्न करती रहती दै ) जव उने सारा पैसा पैठ लिया जता है, तो वहङ्े मा 
( कुषधिनी ) के दारा घर से निकला देती है । यदे उनका सामान्य ( ओसस्िक ) रक्षण है । 


रूपकेयु ठ-- . ५. 
(शोस्केव ` व्यप्रदखने, नैषा दिव्यदपाश्चये । 

ग्रहसनवर्थिते प्रकरणादौ रक्तवपा- चिधेया । यथा शरच्छकटिकायां : वसन्तसेना 
चारद्त्तस्य \ प्रहसने त्वरक्तापि दास्यदेवुत्यात्‌ । नाटक्रादो तु -दिव्यनरपनायके मैव विधेया । 

प्रहसन से भिद्च पक म गणिकाको नायकके प्रति अनुरक्त रुपे दी चिनित्त करना 
न्ाहिएु ( चादि प्रदलन में उसका अनुरागी रूप हो सकता हे )! नायकके दिव्यकोटि 
के होने परया राजा होने पर पक मे गणिका का नित्रन्ध नहीं होना चाहिषए्‌ 1 

प्रहसन से भिन्न प्रकरण आदि रूपको मे इका अनुरागी सूप ही निवद्ध पिया जाना 
नचादिए । जेते ग्रच्छकटिक मँ वसन्तततेना गणिक्रा चारुदत्त के प्रति अनुरक्त रै। प्रहसने 
दसो अननुरक्त भी वनाया जा सकत्रा है, क्योकि वहां वहु दस्यिरस का अवलम्बन है । 
दविव्यनायक तथा नृपनायक वाले नाटकादि में धसका समावेश उचित नदीं । 


श्रथ मेदान्तरणि- 
आसाम्ववस्थःः स्थुः; स्वावीनपतिकःादिकाः ॥ २६॥ 
स्वाधीनपतिका वासकसना विरहोकण्ण्ति खण्डिता कलहान्तरिता. विषररुब्धा 
प्रोपितप्रिया अभिसारिकेत्यष्टौ स्वलीप्रगरतीनामवस्थाः । नायिकापरभृतीनामप्यवस्थास्मतवे 
सत्यवरस्थान्तरामिधानं पूर्वासां धर्मितप्रततिपादनाय । शष्टाविति. न्यूनाधिकम्यवच्छेद्‌ः । 
ये सभी तरद की नायिका अवस्था मेदसे आासही तरह, की होती 
स्वाधीनपतिका, वाप्तकसजा, विरहोक्ण्ठिता, खण्डिता, करहान्तरिता, . विप्रख्धा, 
भरो पितप्रिया, तथा असिखारिका । । 
वेसेततो नायिका्ओंमें नाविका यादि (आदिसे सुग्धा, मध्या आदिक्रा समावेश्य 
दोगा) भी उनकी घवस्थाके चोत्केदी नहीं, पफिरमभौ दन दूसरे दटङ्गकी अवस्था का 
प्रतिपादन दसल्यि किया गया है, कि पदी अवस्थार्भं को धर्मी माना गया है, इन मवस्थार्मो 
क धमं) जिन्न प्रकार धर्मीव धमं, ुणीवं गुण, विदेष्यव विद्ेषणदो भिन्न भरवोका 
प्रतिपादन करते है, वैसे द्यी खग्धादि' अवस्था्पं पिङ्ेष्य है; ` स्वापीनभकादि अवसा 
विशेषण। ये अवस्थार्पे माढ्हीरहै, न ज्यादा, नकम प्रस पर जोर देने कै किण “अष्टाविव 
इस अपधारण का प्रयोगे हवा है प्सीको गे स्पष्ट करतें किये अवस्थाय भमाठसेकम 
न्दी हो सक्तो; क्योकि इनमे से किसी.काभी णं दृक्रे म अन्तर्माव नहींहौ सक्ता! ` 
न च वासकसजदेः स्वाथीनपतिकादाचन्तमांवः; श्रनासननप्रियत्वाद्रासकसन्ाया न 





( १) “पके त्वतुर्तेव कार्या प्रदसनेतरे' इति पाखान्तरम्‌ । 
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स्वाधीनपतिकालम्‌ । यदि चेष्य्मियापि स्वाधीनपतिका - ओरोषितप्रियापि न पथग्वाच्या, 
न चेयता व्यवधानेनासत्तिरिति नियन्तुं शक्यम्‌ । न चाविदितप्रियन्यलीकायाः खण्डि- 
तात्वम्‌ । नापि श्रब्र्तरतिभोगेच्छायाः मरोषितप्रियात्वम्‌ । स्वयमगमनान्नायकं प्रत्यप्रयोज- 
कत्वान्नाभिसारिकात्वम्‌ 1 एवसु्तण्डिताप्यन्येव पूर्वभ्यः । यौचित्यप्राप्तभियाममनसमया- 
ति्रत्तिविधुरा न वासकसना, तथा विप्ररुब्धापि वासकसनावदन्येव पूर्वाभ्यः-उक्त्या 
नायात इति प्रतारणाधिक्याच दासकसन्नोकण्ठितयोः प्रथक्‌ । कलहान्तरिता तु ययपि 
विदितव्यलीक तथाप्यहीतप्रियानुनया  "पश्वा्तापप्रकाशितप्रसादा प्रथगेव खण्डितायाः । 
तत्‌ स्थितमेतद्टावचस्था इति । 


वकप्तस्जादि नायिका-कोटि का अन्तर्माव्‌ स्वाधीनपतिकादि दूसरी कोटि मे नदी किया 
जा कता । वासकपस्ना ओर स्वराथीनपततिक्ा एक नदीं मानौ जा सकती ( स्वाधीनपतिकात्व 
की स्थिति वाप्तकसच्ना मेँ नदीं पाश्जा सकती), क्योकि स्वाधीनपतिका का पति उसके 
समीपस्थ होता है, जव कि वासकसज्ना का पति (प्रिय) आसत्तया नायिका के समीपस्य 
नही दोता । वासकरसत्वा नायिका करा वह भद्‌ है, जव रि नायक अने वाडा है ओर उसकी 
प्रतीक्षा में वह साज-सञ्ना से विभूषित ह्यो रही है, इस प्रकार वासकसञ्ना एष्यलिया 
( जिसका परति भाने वाला है ) है । गगर इस एष्यल्िया को सौ स्वाधीनपतिका मान लिया 
जायगाः तो किर प्रोपित्प्रियाको मौ अल्गत्ते मानने की क्या जरूरत है! देखा जाय तो 
एष्यल्परियत्व उसमे सी पाया जाता है । यदि इसका उत्तर यह दिया जाय, किं वासकसज्जा, 
तथा उसके प्रिय के वीच का दे शकार का व्यवधान कम है, तथा प्रोपितप्रिया तथा उप्तके भिय 
के बीचका देशकाल का व्यवधान लम्बा है, तो हम इस व्यवधान की कोद निशित रीमा नहीं 
वता सके किं यौ तक समीपता (आपत्ति) मानी जायगी भौर इसके वाद द्स। 
हमारे पाप्त म्यवधान के कोटिनिर्धारण की कोई तराजू तो नदींहै। साथदही खण्डिता जैते 
भेदको भौ अल्ग मानना दी होगा, , वयो - खण्डिता वह है जिते परिय के सपराधका 
पताल्गजाता है) जिते प्रिय फे अपराध का पता नदीं चलता ( अविदितप्रियभ्यलीका ), वह 
खण्डिता से युक्त नदीं हो सकती । जो नायिका फिसी नायक क साथ रतिकरोडामे प्रदत्त रै 
६ रति कौ श्च्छा से युक्त है, उसे प्रोपितभ्रिया, नदीं माना जा सकता 1 साध. देती नायिका 
को सभितारिका मौ नहीं कहा जा सकता, स्योकि वह्‌ खुद . नायक के पास नहीं जाती, तथा 
उसमे नायकृ के भति प्योजकत्व नदीं पराया जाता। भिसारिका मे नायक कौ यपते पास 
^ या स्वयं उसके पास जने का धर्मं पाया जातादहै। श्स तरह उक्कण्ठिता 
6 व ) भी उपयुक्त स्वाधीनपतिका, वासकसा, भोपितग्रिया, खण्डिता चा ` 
[तारिक सेभिननि। जो नायिका नायक कै भते के उचित समय के व्यतीत हो जने पर 
ऽके न भनि ते व्याकर रती ह, बह वासकसत्ना नहीं मानी जा सवती उत विरही. 
कण्ठता हौ मानना होगा । ष्ठो तरह विप्रलब्धा मौ वासकस्तज्जा कौ तरह दूसरी अवस्था 
बाली नापिकाभो सेभित्रहीदै। विप्रलन्धा का प्रिय सनेकावादाक्गरके भौ नहं जया ६ 
स्त भरकर वह प्रतारणा (द्भल ) कौ अधिकता पाई जाती है, इसल्द पिप्रलब्धा वासकसज्जा 
तथा उक्तण्ठिता दोनों से भिन्न है । खण्डिता नायिका अपने प्रिय ङे परनारौसम्भोग रूप 
अपराप्‌ को जान जाती है; कलहान्तरिता मौ यह वात तो खण्डितता के समान दी पाई 
जतौ है निन्त वद नायक के भनुनय विनय करने पर्‌ भी नहीं ` मानती. तथा प्रसन्न नहीं 
सही वाद में जद नायक चछा नाताहैती -पश्रात्ताप के कारण प्रसन्न से जाती हे। इस 
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प्रकार केलदान्तरिता खण्डिता से भिन्न सिद होती है) शस प्रकार यह सिदधहौ गया, कि 
नाचिकार्मो मेँ माठ दी सवस्था है! 
तत्र- 
आसन्नायत्तस्मणा हृष्टा स्वाधीनभर्तंका ] 
यथा- 
“मा ग्व॑सुदह कपोकतले चकास्ति 
कान्तस्वहस्तलिचिता मम मजरीति । 
ध्यन्यापि किं न सखि भाजनमौदशानां 
वैरी न चेद्धवत्ति वेपथुरन्तरायः । 
जिस नायिका का प्रिय समीप मेँ रहता है तथा उसके भाधीन होता है, तथाजो 
नायक की समीपता के कारण प्रसन्न रहती है, वह स्वाधीनभर्कंका कहलाती हे । जेसे, 
कोरे सखी किसी स्वाधीनभ्ठैका के गव को देखकर उससे कह रही है । मेरे कपोरूफल्क 
प्र प्रिय कै स्वयं क हार्थो से चित्रित पत्रावलौ ( मञ्जरी ) बिद्मान है-यह समश्च कर घमण्ड 
मकरो) हे प्ति, अगर कान्त कै समीपस्थ होने तथा उसके स्पदयौ से जनित कम्प राष्रु वन कर 
विश्च न करे, तो क्या कोड दूसरी नायिका रेसती ही पत्रावछियौ का पात्र नदीं वन सकती । 
दूसयी नायिका भी कान्त कै अपने दाथ से चिचधितत पत्रावली से युक्त हो सक्ती है, किन्तु 
कान्त के स्पञ्चं के कारण उनमें इतना कम्प दौ जाता है, कि कान्त पत्रावटी नहीं लिखि पाता) 
(व्यंग्य है-क्यो धमण्ड करती हो, पति के समीपस्थ होने पर भी तुम किसी प्रकार के 
कम्पादि सात्तिक माव का अनुभव नहीं करती, तुम्दारी सहृदयत्वक्ू्यता है 1 सच्चे राग 
फो तुम क्या जानो । ) 
यथा वासकसना-- 
सुदा वासकसलज्ना स्वं मण्डयत्येष्यति पिये ॥ २४॥ 


स्वमात्मानं वेश्म च दर्पण भूपयत्येप्यति प्रिये वासकरसना । यथा-- 
“निजपाणिपल्लवतरस्वलनादभिनासिकाबिवरसुत्पतितेः । 
श्रपरा परीचय शनकेरमुदे सुखवासमास्यकमलश्वसनेः ॥' । 
वासकसज्जा चह नायिका है, जो प्रिय के अनेके समय ह॑ से जपने आपको 


सजाती है । 

वासकसज्जा प्रिय कै आने के समय कै समीप होने पर अपने भापको व॒ अपने धरको 
सुखी से सजाती है1 श्सका उदादरण शिष्टुपालवध के नवम सगेका यह प्य दिया 
जा सकता १:- 

करोड नायिक्रा भपने हाथ रूपी पट्ल्व के किनारे सरे स्वस्ति होने के कारण नातिका के 
च्रं की मोर उड़े हए सुख-कमल कै वायु (सुखश्वास) केदारा धौरेसे मपने मुंहकी 
सुगन्पि की परीक्षा करके प्रसन्नष्टोरदीथी। 


श्रय विरहोक्तण्ठिता-- 
चिस्यच्यन्यलीकै ठ विर(शदोत्कण्टितोन्मनाः | 


(१) विरदोक्तण्ठिता मताः इति पागन्तरम्‌ । 
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यथा-- ` ध ष 
“सखि स विजितो वीणावायेः कयाप्यपरिया 
पणितमसवत्ता्यां तत्र क्षपारकितं प्रुवम्‌ । 

कथमितरथा शेप्लीषु स्वलतुघमास्वपि । 

, प्रसरति नमोमध्येऽपीन्दौ प्रियेण विलम्ब्यते ॥ 

प्रिय ( पति ) ॐ अपराधी न होने पर भी देर करने पर जो नायिका उत्कण्डित मन 
से उसकी प्रतीका करती है, वह विरहोत्कण्ठिता हे ! 

किसी नायिका कै प्रिय के आने का समय भ्यतीतदहौ चुकाहै। आधौ रातत दौनेको 
आई, पर वह थमी तक नहीं आया है । इससे नायिका वड़ी उक्ण्ठिति होकर भपनी सखी से 
कह रही है ! हे सखि, पे जान पड़ता है किसी दू्तरी खी ने वीणा आदि वार्घो केदारा 
उप्ते जीत छिया रै । सचमुच हौ उन दोनो मेँ रात भर क्रीड़ा करनेकी शतं हो चुकी है। 
अगर रेता नदीं होता, तो हरसिद्गार के फूक.के श्र जाने पर भी भोर चन्द्रमा के अक्रारा के 
वीचमे आ जानि पर भी, मेरा प्रिय क्यो देर कर रदा है । 


मथ खण्डिता- 
ज्ञतिऽन्यासङ्गविछृते खण्डितेप्याकषायिता ॥ २५॥ 
यथा-- 
(नवनखपदमङ्गं गोपयस्युकेन व 
स्थगयसि पुनरोष्ठं पाणिना दन्तदष्म्‌ । 


मरतिदिशमपरस्रीसङ्गशंसी चिसपन्‌ 
नवपरिमलगन्धः केन शक्यो वरीतुम्‌ ॥° ५. 
जव नायिकाफो किसी दसरी ची से सम्भोग करने का नायक का सपराघ पता 


हो जीय, तथा इष अपराध के कारण वह ईर््या से कलुषित दो उठे, तोः चह 
खण्डिता कहरूतिी हे 


जेसे शिशुपाल के ग्यारह सर्गं का निम्न; एय । न 

कोद नायक अपराध फरक नायिका के पास लटा है । वहु अन्य नायिकरादत्त अपने नखक्षत 
व दन्तक्षतं को उत्तरीय आदिते दपा रहा है। नायिका यह सव. समद्यती इई कहत है । 
तम अपने उत्तरीय से नवीन नखक्षत के चि से युक्त अङ्गको चपा रहेदौ। अन्यस्गीके 
दति सै काटे हए ओढ (अधरोष्ठ ) को दाथसे दक रदेदो। ठेविन चार्य दिशार्मो मे 
फठता हग; अन्य सी के सम्भोग की. खना देने वाटा यहं नवौन परिमरगन्धे ८ सुगन्धि ) 
किसके द्रा दिपाया जा सकता है ¡ ठम नखक्षतं व दन्तक्षत को साख दिपागो, च॒म्ारी 


देदसेजनि वाली यद नरं सुशवृःही भरिी दूसरीखीके साथकी हुई रतिक्रीडाकी 
सचना दैरद्य है। 


श्रय कलटान्तरिता- 
वि कलहान्तरिताऽमषौदधिधूतेऽचशयार्तियुक्‌। . 
0 । 
निःश्वासा वदनं ददन्ति हदयं निमूलसुन्मथ्यते 


निद्रा नेति न दृश्यते भरियसुखं नक्तदिवं सयते । 
शकन शोषसुपेत्ति पादपतितः पेयां स्तथोपेक्षित 


सल्यः क युणमाक्रङ्ल्य दयिते सानं चयं कारिताः ।# 


९१ ऋ म 


११४ दशरूपकम्‌ 


कर्दान्तस्तिा नायिका चह है, जी नायद्छ रे अपराध करने पर कोध से उक्षका 
तिरस्कार करती हे, वाद्‌ मे अपने व्यवहार के विषयमे पश्वात्ताप करती दै 1 

किसी नायिका चे अपराधी नायक के प्रति सान किया दहै। ` वाद म अपने ग्वार प्रर 
प्रशवात्ताप करती हई नायिका अपनी सखियो से.कदं रहौ है ) प्रियतम के-जपमान के प्रश्ात्ताप 
के कारण जचित्त निशश्वास जैसे सारे सुख को. जटा रहे 8 हदय जैसे जड से हिर रहा ३- 
उन्मथितदहो रदा रत्त्म नीद मी नहीं आत्त; भ्रिवततमका मुंह भी दिखाई नदीं देता; 
(क्योकि वह रुष होकरलौरर्गयार); रात दिन रोने के सिवा कुद नदीं खता. मास 
शरीर शख मया ई, ध्यर हमने पैरो पर गिर कर अपराधकीक्षमा मँगते हष प्रिय काभी 
तिरस्कार कर दिया । हे सखिर्यो, वतार्मो तो सही, तमने किंप्त गुणको सोच क्र हमे 
त्रिय कै प्रति मान करवाया था। 


प्रय विप्रख्न्धा-- 
विप्रलव्योक्तक्चमयममासे ऽतिविमानित्य ॥ २६॥ 
यया-- 


“उत्तिष्ठ दूति यामो यामौ यातस्तथापि नायातः ! 
याऽतः परमपि जीवेनीवितनाथो भवेत्तस्याः" 
परियं के दत्तसंकेत सभय पर उपस्थितन होने पर जो नायिका जपने आपको 
अस्यधिक भपमानित समन्नती हे, वह विप्ररन्धा कहङाती है । 
नाधिका सद्भुतस्थल ( सेट ) पर वदी देर से दत्तपद्ैत नायक कौ प्रतीक्षा कर रही दे । 
उसके न आने पर्‌ संद्ला कर वह अपनी सखी ( दूती ) से कह रही है । हे दूति,. अव उने 
अधिक देर तक इन्तजार करना ग्यथ॑दहै। चलो चले) एकं पृहुर इन्तजार्मे चीत गया पर 
फिर भौ वह नदीं माया जी नायिका श्सके वाद्र मी जिन्दी रद सके, उसी का वह भ्रिय 
( जीवित्नाथ ) हयी सकता है) 
श्रय म्रोपितप्रिया-- 
दुर्देशन्तस्स्थे तु कयत भ्रोषितग्रिया । 
यथाऽपश्शतके-- 
श्रारष्टिभस्तरात्परियस्य पद्वीसुदरीच्य निर्विण्णया 
विभ्रान्तेषु पथिष्वहःपरिणतौ ध्वान्ते सणुत्सषति । 
+ दत्त्वैकं घशुचा शृं भ्रति पदं पान्थल्चियास्मिन्कशरे 
साभूदागत इत्यमन्दवक्तितप्ीव पुनर्वीक्षितम्‌ ॥ 
जिस नायिका का प्रिय किसी कां से दूर देच मे स्थित होता हे, चह परोपितश्रिया 
(प्रोपित्तभ्का ) कसती दे । 
ससे अमर्कशतक मँ-- 
किसी नायिक्राकाश्रिय विदेशर्मेरै। वदु करई दिनों से उसकी' परतोक्षा कर रहय दै। 
उसकी उच्छक्रता रतनी षद्‌ गह दै किं वहु प्रिय के आने के रास्तों की ओर खड़ी होकर नजर 
डाला करती हे । जँ तक उसकी नजर जाती है, वँ तक वहे प्रियतम के मार्गं ( पदवी ) 
का दुखी दौकर मवलोकन क्रिया करती है । जव श्ञाम पड़ जाती है) चारो भर अपरा कैर्ने 
ठगता है, पारे रास्ते बन्द दो जते दै ( राही का चलना बन्द जाता है), तो वह्‌ सोक 
से अपने एकं पैर्‌-कोषर की योर बढ़ती है, लेकिन इती क्षण.वह- प्रोषितपतिकां पान्धवधू यद 
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सोचकर कि कहीं वह आ न.गया ह, अधनी गरदन को जरा टेदी करके फिर पौरे. .( रस्ते) 


की भीर देख लेती है। ~ 
श्रथामिसारिका-- क पः प 4. 
कामा्ताऽभिसरेत्कान्तं सास्येदाऽभिसारिक.॥२७॥ - . : 
यथाऽमरुशतके-- . अ 


ध 


(उरसि निहितस्तारो. हारः कृता जघने धने ` , , 
कलकलवती काष्वी पादौ रणन्मणिनूपुरौ । 
प्रियमभिसरस्येवं मुग्धे त्वमाहतडिण्डिमा . 

यदिः किंमधिकव्रासोत्कम्पं दिशः ससुदीश्षसे ॥* 


1 


यथा च-~- 
“न च मेऽ्वगच्छति यथा लघुतां करुणां यथा च कुरते स मयि । 
निपुणं तथेनसुपगम्य बदेरभिदृति सं काचिदिति संदिदिशे! ` 
जो नायिका कामपीदित होकर या तो स्वयं नायक के पास अनिसरण करे, या 
नायक फो अपने पास बुरवे, वह अभिसारिका कहल्याती हे । 
जेते अमरुकशतक मँ-- ॥ र । 
सपनी सम्पूणं साज-सञ्ञा से विभूषित होकर कोई नाधिका प्रिय के पास्त अभित्तरणाथं 
जारी ३ । उर के मारे वह॒ इधर-उधर कौपती नजरसे देख छेतीरै कि कदींकोई देखतो 
नहीं रदा है । नायिका की इसी दशा को देख कर कवि उससे कद रहा दै । हे भोटी रमणी, 
त॒म व्डे ठट बाथ्से प्रिये भिल्नेजा रदी हे। तुमने उरःस्थल पर खुन्दर हार पहन 
रक्खा है, घने जधनस्थर पर सशब्द करनी पहन रक्खी है ओर तुम्हारे वैरो मे मणिनूपुर 
क्षणङषणायमान हो रहै दै । इस प्रकार तुम्हारे हार, करषनी व नूपुरौ का कठ्रव तुम्हार 
जने की उचना लोर्गो कोदे रहाहै हे मोली, जग्र त॒म इस तरह दिढेरा पौती हुई 
(खुरे जम) भ्रियके पास अभिस्तरणा्थजां रहीहो, तो फिर उरके मारे काँपती इ 
चारो लोर क्यो देख रही दो । | 
( यदं प्रथम उदाहरण मे नायिका का वह रूप वताया गया जव वह स्वयं अभिसरंण कर 
रदी है 1 सव दूसरा उदाहरण शिशुपाल वध के नवम प्षगं से दिया जा रहा है, जौँ नायिका 
नायक को भपने पास -वुरुने के लिए दूती मेज रही रै । ) ओर जेते- [नि नि 
^हे सखी, तम उस ॐ समीप जाकर इस टङ्ग से इस ऊुशचर्ता से वातचीत करना कि वह 
अपने आपकी लघुता का अनुभव न करे तथा मेरे प्रति दया का साव वरते # कोई नायिका 
अपनी दूती को इस तरह संदेश दे रही थी 1९ ४ 
तन । च 
चिन्तानिःश्वासखेदाथरुवेवण्यग्लान्यभूषरौः। 
_ युक्ताः पडन्त्या द चाच क्रोडोऽज्वस्यग्रहषितेः ॥ रम ॥ 
परद्भियो तु कन्यकोदे सकेतातूर्वं॑चिरदोत्कण्ठते पथादिदूषकादिना सहाभिसर- 


९. मवरोककार धनिक शस पय कौ नायिका को अभिसारिका मानते.है, यद्‌ रपट ही 
६। माघ के ठीकाकार मल्ल्नाय इसी प्यक टकारे नायिका को कलदन्तिस्ति स्वीकार 
करते हः“ नायिका त करुान्तरिता ! "कोपा्तान्तं पराणुध पश्वात्तापंसमन्विताः इति 
रक्षणात्‌ # ( ५५६ ) दमारे भतानुंततार इते अभिसारिका दी मानना ठीक दोना 1 
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स््यावभिसारिके कुतोऽपि संकेतस्थानमाप्ते नायके विप्ररुन्पे इति व्यवस्था व्यवस्थितै- 
वाऽनयोरिति-स्वाधीनप्रिययोरवस्थान्तरायोगात्‌ । 


यत्तु मालविकाभिमिनादौ चयोऽप्येवं घौरः सोऽपि शो देव्याः पुरतः” इति मालवि- ` 
कावचनानन्तरम्‌ ^राजा-- 
दाक्षिण्यं नाम विम्बोष्ठ नायकानां ुलत्रतम्‌ 1 
तन्मे दीर्घाक्षि ये भाणस्ते त्दाशानिवन्धना घनाः ॥ 
इत्यादिः तत्र खण्डितादुनयाभिग्रायेण, पितु सवेथा मम देव्यधीनत्वमाशङ्धध 
निराशा मा भूदिति कन्याचिक्नम्भणायेति । 
तथाऽनुपसनज्ञातनायकसमागमाया रेशान्तरव्यवधानेऽप्युक्तण्डितात्वे मेवेति न प्रोषि- 
तभियात्वम्‌-श्रनायत्तभियत्वादेवेति । 
इस सम्बन्ध मँ इन जारो नायिकार्जो के सामान्य भूप्णो का उल्लेख करना 
आवश्यक दै । इनमें जन्तिम दुः ( विरहोष्कण्ठिता, खण्डिता, कलहान्तरिता, विप्रर्डधा, 
प्रोपितप्निया त्था अभि्ठारिका ) नापिकार्थो में चिन्ता, निशश्वास, खेद्‌, अश्न, सैवण्यं 
तथा ग्छानि ये जभूषण ( दीनताजनक चिद्व ) पाये जाते हं । जारभ्भिक दौ नायिकार्थो 
स्वाधीनपतिका तथा चासकस्ञ्जा मे क्रीदा, उरञ्वख्ता तथा हपं विमाने रहते है । 
स्वकीया नायिका के आठ प्रकार वताचे केवेद्र यदो परकीया का इस प्रकार रूप वताना 
जरूरी है । कन्या तथा परोढारूप परकीया नायिका स्कैतस्थल पर प्रिय पते मिर्ने के पूवं 
विरहोक्कण्ठता की तथा वाद म विदूषक, दूती, सखो आदिके साथ प्रिय के पास दिपकर 
जानिके कारण अभिप्तारिकाकी कोटि्मे अक्त) कभी चायकृ सद्गुतस्थल पर नही 
पाता, तो वद विप्ररुग्धादहो जाती है! इस तरह परकीया नायिकाकी तीन दही अवस्थ 
होती ई ( माठ भवस्थार्दे नहीं ), क्योकि इनकाप्रिय स्वोयीन न होने के कारण दृप्तौ सवस्य 
नमे नदीं पाद जा सकतीं । 
माविकासिमितर नाव्कमे एक स्थानि प्र माक्षविका के यहु कहने प्रि तुम इतने 
धीर हो, पर देवी । महारानी ) के भगे तुम्हारी हालत क्य। थी, यह हम देख चुके दे राजा 
असिभित्र माटविक्ना को मनाते तथा विश्वास दिखाते हए कहता है :-'हे भिम्ब के समान ओठ 
वाटी मार्विके, उच्चकोटि के नायको काकलत्रत दक्षिणर हना (सव्र नायिका्मी के साधसषृद 
यतपूर्ण वर्तव करना) है 1 हे बद ओं वाल, मेरेप्राण तो तम्दारी दी आश्चासे निबद्ध" 
इस स्थल पर मारविका मँ खण्डिता कौ भान्ति करना अनुचित होगा । यह कभी नदीं 
सोचना चादिण किं यँ मालविका राजाके दैवी के प्रति प्रेम के कारण दैष्या होकर खण्डिता 
ह्यो ग्रै यदस्थलतो कविते इसलिए सजित किया, किंराजा मालविका को य॒द्‌ 
विदवाक्त द्विखा देना चादतारै, फिर्म देवी के विलरुल अधीनर्हू, ठेस्ती भाश्षा करके 


नियञ्च मत दौना। 
प्रकोया नायिका के प्रिय के समागमन दहने केपू्ैदी त्रिय कै दूर. देश्चस्थ होने पर उपे 


प्रोपितप्रिया नहीं माना जायगा, क्योकि वरहा उसका उत्कण्ठित रूपद्ी है, अतः वह्‌ उक्तण्ठिता 
ही मानी जायगौ, कर्य[कि अमी तक प्रिय उत्ते प्राप्त नदीं दयो त्तका है, तथा उसके मधीन नहीं है 
श्रयसां सदायिन्यः-- 


दत्यो दासी सखी कारर्घवियी प्रतिवेशिका । 
लिङ्धिनी रिहिपनो स्वं च नेदमिच्रगुणान्विताः; ॥ २६.॥ 
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दासी = परिचारिका । सखी = स्नेहनिवद्धा । कारूः = रजकीप्रतिः । धात्रेयी = 
उपमातृता । प्रतिवेशिका = अतिशहिणी । लिग्गिनौ = मिश्ठक्यादिका । ५ चित्र 
कारादिली । स्वयं चेति दूतीविशेपाः नायकरमित्राणां पीठमदादीनां निखष्टाथेः 
गुरोन युक्ताः । तथा च मार्तीमाधवे कामन्द्कीं मरति-- 
श्वाच्रेषु निष्ठा सहजश् वोधः प्रागल्म्यमभ्यस्तयुणा च वाणी । 
कालानुरोधः भ्रतिमानव्वमेते गुणाः कामदुघाः क्रिया ° `. ` 
दन नाविकार्भो का नायक के साथ समागम कराने वारे सहायक ये.कोग दँ ः- 
दृतिरयौ, दासी, सखी, नीच जाति की ओरते, धाय की वेटी, पदोसिन, सन्यासिनी, 
शिरिपनी, स्वयं नायिका ही ( स्वयं दूती के ष्पे), ये सभी दूतियो जादि नायक 
के मित्र-पीठमरद, विट, बिदृपकादि के गुणो से ञुक्त होतो हँ । 
दसी के उदाहरण रूप मे प्रथम उदाहरण मार्तोमाधव से कामन्दकी (छिद्गिनी-तपस्विनी) 
कादिया गेया है जो माधव के प्रति मालती को घाङ्कषट करने का प्रयत्न करती है :- 
राखो मे निष्ठा होना, सहज ज्ञानः प्रगरभता, गुणवती वाणी, समय के अनुरूप प्रतिमा 
कराहोना,ये युण सभौ क्रियार्भो मे इच्छानुसार सफलता दिकाने वाले होते हैः। ८( यह 
भगवती कामन्दकी माधव के युर्णो का वणेन सामान्य उक्ति के द्वाराकर रही है) 
तच सखी यथा-- ॑। 
छगशिशुदशस्तस्यास्तापं कथं कथयामि ते 
 इदहनपतिता , चषा मूरतिमया नहि ` वेधवी 1 
इति त॒ विदितं नारीरूपः स. लोकटशां खा `. 
तव :शठतया शिल्पोत्कर्षो विधेग्रिघरिष्यते ॥ 
वहीं मालतीमाधव में सखी दूतौ रूप मे माधव के पास्त जाकर मालती कौ विरदजनित 
भवस्था का वणन कर रदौ है 1 हे माधव, उस्र हिरन के शावक के समान सखो वाली मालती 
के विरहुताप को कैसे करहु, उ्तका वणेन करने के किण मेरे पास कोशे शब्द द्य न्दी । अगर . 
कीं मेने चन्द्रमा की मूति को आगमे पड़ी देखा होता, तो भे वडा पाती; पर मेने वैषवी 
मूति ( चन्द्रकला ) को कमी अनि में पड़ी देखा नदीं । हँ मे इतना भर जानती ह, कि मारती 
वदी सन्दर है, मारुती का वह रमणीरूप.सारे संसार कौ दृष्टि के छिद जगत के समान है, 
प्र पेता माल प्ता है, कि तरौ दुता के कारण ब्रह्मा की वह सवे चन्द्र कलाङृति यो 
रवाद्‌ हो जायगी 1 = 0 । 
यथा च-- 4. ~ - 4 “* 
(स्च जाणद्‌ दं सरिसम्मि जणम्मि जुलंए राच्नो । 
मरउ ण तुमं भणिस्सं मरणं पि सखाहणिनं से ॥ 
( (सत्यं जानाति द्घ्ुं सटशे जने युज्यते रागः ! ¦ 
्रियतां न त्वां भणिष्यामि मरणमपि श्ाघनीयसस्याः ‰" 9 
भौर जैपे-कोर दूतौ ( स्यादि ) नायक्त के पास जाकर ` नायिका विरदजनित दा 
फा वंन करती है--यह्‌ वात देखने मे ठीक दै, कि योग्य व्यक्तिके परति प्रेम करना उचित 
ह ( उसने वोग्य न्यक्ि के प्रति प्रेम क्षिया, यद अच्छाह )1. गर्‌ वहु मर जाव, तोमर 
नाय, भ उन्द इुद्ध न करहूमी । वर्योकि योग्य व्यक्ति ते प्रेम श्रे उसके विरह मै उसका मर 
जानामीप्रहसाददो दोगा) । । 
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सवयं दूती यथा-- 
सहु एहि क्रं णिवालश्र हरसि णिग्र वाउ जई वि मे सिचच्मम्‌ । 
साहेमि कस्स खुन्दर दूरे गामो श्रं एक्ता 
( सुहुरेहि किं निवारक हरसि निजं वायो यथपि मे सिचयम्‌ 1. 
साधयामि कस्य सुन्दर दूरे भरामोऽटमेका † }) ` 
इत्याय्॒यम्‌ । 

स्वयं दूती जेपे-कोई नायिका किसी पान्धादि के साथ उपभोगकी इच्छासे उसे सुनाकर कद 
रदौ &ै1 हे निगोडे वायु, तुम वार बार मत्िदहो, मेरे वख को (आंचरको) क्यो हररटे 
हौ । य॒चयपि चुम मेरे चरुको दररहेषहौ,फिरभी दहे सुन्दर में विसे प्रसन्न करू, गवती 
दूर है, जीर यद मं विल्छुरु भकेरी हू} 

(शस श्ुल्य स्थम पान्धके साथकी गदे रतिक्रीडाकौ कोन देख पायगा, इस वात 
की व्य्ना स्वयं दूती की उक्तिकररदीरै। ओंँचर्फो हिराकर वह्‌चे्ासे भी पान्धको 
आमन्वित कर रही है- यद सहृदयद्यसंवे् तच्च है । ) 

श्रथ योपिदलङ्काराः-- 
यौवने सत्त्वजाः; खीणामलङ्कारास्तु विरातिः। 
यौचने सत्त्वोदूभूता विंशतिरलङ्काराः स्रीणां भवन्ति । 
तच्र-- | 
भावो हाच हेला च चयस्तज शरीरजाः ॥ २० ॥ 
सोभा कान्तिश्च दीप्तिश्च माधुयं च घगंदेभता । 
प्नौदार्य धेर्यमित्येते सप्त भावा अयलजाः ॥ २१ ॥ 
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तत्र मावदावहेलाछमोऽद्नजाः, शोभा कान्तिर्दपिरमाधुरयं आगतभ्यमोदार्य पैर्यमित्य- - 
यल्लनाः सप्त । 
लीला विलासो विच्िटित्तिर्चिश्रमः किलकिञ्चिवम्‌ । 
मोक्षयितं ऊुषट्मितं विव्वोको ललितं तथा ॥ २२॥ 
वितं चेति विज्ञेया दश भावाः स्वभावजाः । 
तनेव निरदिशति-- 
निविकाससमकार्सस्वाद्वावस्तजायविक्रिया.॥ ३२ ॥ 
तत्र विकारहेतौ सत्यप्यविकारं सत्त्वं यथा -कुमारसम्भवे-- 
शुताप्सरोगीतिरपि क्षणेऽस्मिन्दरः प्रसंष्यानपरो -वभूव । . 
प्रात्मेश्वराणं नदि जातु विघ्राः.समाधिभेदस्रभवो भवन्ति ॥ 
चि में यौवनावस्था मे सचवज ( स्वाभाविक ) वीस अरुङ्कार मने जाते हैः- 
भाव, हाव, हैखा ये तोन दारीरज ( शारीरिक ) अलङ्कार ह । शोमा, कान्ति, दीक्ष, 
माधुय, परगदमता, ओद्य, धेयं ये सात सत्वज भाव वे अल्कार है, जो शिवो में 
यत्न रूप से पाये जाते ईह, अर्यात्‌ दर्द भ्रकरित करने मे नायिकार्जो को कोद यत्न 
नहीं करना पदता । खीखा, विस, विच्छित्ति, विश्रम, किरुकिञचित, मोदायित, ऊट 
मित, विष्यो, खचित, विहत ये दस माव स्वमावज भाव है, अर्थात्‌ स्वभावसे ही 


[मौ का 
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चिर्यौ भँ स्थित. रहते । इन्दी का अगे एक एक को .रेकरं रकण च उदाहरण 
जत्ता हे। 
८ सरव से जच विकार ६ सवं भ्रथस विर्फरण पाया, जाता हे तो 
प्रकार कै प्रथम सुरण को "मावः कहते है 1 र 
(र मानवध्रकरति में ध रजस्‌ तथा तमस्‌ ये तीन युण माने जति! इन युर्णो्मे से सत्व 
ङी यह विकेषता द, पि विकार को तय करने वाके कारण के बियमान दौने.प्र भी, विकार 
नदीं दो पाता ( विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न , चेतसि त एव पौराः ) \ इसी कौ पहले 
नायक के गुण मै 'ाम्मीयं! कदा गया है । इस स्व का उदाहरण ुमारसम्भव का चहं परथ 
दिया जा सकता है-- । | 
अम्तुरार्भौ के सङ्गात कौ खनकर भी महादेव उसी क्षण ` समाधि मे स्थित दो गये। 
नितेन्द्रिय तथा जितात्मा व्यक्तियों की. समाधि को कोई. मो विष्न,भज्ग नहीं कर. सकते । 
तस्पाद्विकाररूपात्सत्वात्‌ यः पथमो विकरोऽन्तर्िपरिवतीं वीजस्योच्छनतेवे स 


भावः । यथा- 


श्ृष्टिः साठसतां विभति न शिश्ुकीडाञु बद्धादराः 
श्रोत्रे मेषयति भ्रवर्तितसखीसम्भोगवारतास्विपि । 
पुंसामङ्कमयेतशङ्कमधुना नारोहति भारयथा 
वाख नूतनयोचनव्यतिकराचषटभ्यमाना शनेः" ` ॥ 

इस प्रकार सस्व वह्‌ भवस्था है, जव पि व्यक्ति सर्वथा निविकार रहता है । ` इस जवस्था 
के वाद विकार कीजो सर्वप्रथम अवस्था पाश जाती है, जिसर्मे विकार वडा अस्फुट सरूप से 
रदता है "माव कराती है । यद विकार शरीर के अन्तत मँ दी द्िपा रहता ३, गौर इसकी 
ठलना वीज कौ उच्छूनता से कीजा सकती हैः। जितः तरहः पानौ, मिद्ध दि संयोगसे 
अङ्कुरिते शने के पदरे वौज कद्ध उच्छून हो जाता है इस्त समयः वीन्मः विकार तो होता 
है, प्रर. वह्‌ विकार वोज के अन्तस्‌ म ही होताहै, श्सी प्रकार नायिका के अन्तस्‌ -पाया 
जाने बालका ( शहर ) विकार "मावः नाम से अभिदित्त होत्रा दै! र: 

श्स शभावः नामक शारीरिक भलद्भार का उदाह््ण यो दिया जा सकता है । सुग्धा नायिका 
मे सरवै्रथम किक्रार का स्फुरणदहोरदहा दहै) कनि उसीका वणन कररहा है। इसकी नजर 
पदक यदी चञ्चल धी, ठेकिन भव वह्‌ अलस।ई-सी नजर आती है ( उसकी इष्टि ने अरुपता 
भारणकरली हे )। पके वच्तपन मँ, वह द्योटे वचो के ढेलो से आनन्द प्रा करती थी, 
लेकिन अव दोट वच्चो के चेले मे वह्‌ कौर दिर्चस्पी नही केत । ` वयस्क लियो की. वात - 
सनने मे, पहर उसे कोरे मजा नदीं भाता था, ठेकिन अव्‌ अपनी सचिर्यो फो सम्भोग की 
वति केरते सुन कर्‌ वह॒ अपने कान उन वातो की भोर लगाती है । सम्भोग की. वाततौ-कौ सुनने 
मे अव उप्तको छ छ दिक्चरपी होने रग गईं है । बच्ची दने पर.वद्‌ विला. किसो दिचक 
के परप पी गोद मे वैठ जाया करती थी, छेकिन अव पदठे की तरह पुरषो की गोद्‌ यै नही 
यैर 1 निःसन्देद्‌ यह्‌ बाला पौरे धीरे नवीन यौवन के भाविमाव से युक्त हो रदी 2 1 अथवा 
यह्‌ नायिका नवीन योवन केद्वारा अवरम्पित या ववर ( अवश्भ्यमान ) ह रदी ह। 

यथा वा इमारसम्भवे-- ` 7 


हरस्ठु विश्चित्यरिलुसेयैयन्दोदयारम्भ इवाम्बुराशिः! 
उमाञुखे विस्वफलधरोषट व्यापारयामास विलोचनानि. 


१२० दशरूपकम्‌ 


अथवा सम कुमारसम्भव मेँ महादेव मेँ विकार फा प्रथम स्फुरण पाया जत्रा! स्सीका 
वर्णन कराटिदापस्तने यो किया हैः- 
कामदेव के वाण मारते पर महादेव का धेयं कुदं कुद उसो परह उष हो गया, जैसे 
चन्द्रोदय की भारभ्मिक दशाम समुद्रकौ तरह महदिव कामन चद्वल्हो उणा) उन्हे 
विम्वराफल के पतमान अधरोष्ठ वाके खन्दर पावती के सुख की गौर अपने नेर को डाल । 
यथा वा ममेव-- 
न्तं चिर चमणं ते चेय रोश्रे जोव्वणं पितं चेर 
श्रण्णा श्रणङ्गल्च्छी श्ण चिच किं पि साहेद्‌ ॥ 
{ सतदव वचनं ते चैव ऊोचने यौवनमपि तदेव 1 
्न्यानङ्धलच्मीरन्यदेव किमपि साधयति ॥° ) 
अथवा जैसे धनिक की वनाई दुई निम्न प्राकृत माधा भी नायिका के भावः नामक 
दयरीरज सरदार का वणेन &:-- 
उस नायिका की वाततचीत ( वचन ) भी वदी दै, नेतरौ वीदे, यौवनमभौ वदो है; 
इनमे को भी परिवन्तंन दिखाई नदीं देता ।-ऊेफिन उसके शरीर मे सिन्त प्रकरार फी काम~ 
शोभा दिखाई पडती है, जो दूसरे ही उद्ग का प्रभाव (रोगो पर ) डार्तौ है) 
श्रथ दावः 
श्रट्पालापः सण्णङ्ासे हावो.ऽस्िश्चषिकारङृत्‌ } 
पतिनियताङ्विकारकारी ङ्गारः स्वभावविशेषो हावः यथा ममव--- , 
जं किंपि पेच्छमाणं भणमाणे रे जहातदव्चेय 
णिज्भाश्र शेदसुद्धं चच्रस्स सुद्धं णिद्यच्छेह ॥" 
८ थल्किसपि रक्षमाणा मणसानां रे यथातथैच । 
निर्याय स्तेदसुग्धां घयस्य सुरधां पश्य" ) 
नायिका म वातचीत कम करने फी अवस्था का होना त्था श्गार का होना ष्टा 
कषृखाता है । यह्‌ षाव, सल, भह आदि में विकार उत्पन्न करता हे । 
निश्चित भर मे विकार करने वाला श्धार हाव कहकाता है, यह हाव" स्वाभाविक तथा 
श्सीरज अलद्भार दै । जेते धनिक की ही यद माथा नायिका के ्दाव' की व्य्जना करती दैः-- 
हे भित्र, उस नाधिका के देखते हट या वौल्ते हट, दोनो का जो कुदं असर होता रै, 
एक-साही दोत्ाशै। यातो तुम स्नेदसुग्धा भौरी नायिकाकौ इष्टिपात करती देखो, 
या बोलती दैवो, एक-सा अनुभव होगा 1 हँ नायिका का दृिपति मी आहदद्यायक है इस 
प्रकार उसमें ष्दावः की स्थिति खचित्तकी गदैदै। 
श्रय हेला-- । 
स एव हेला सुव्यक्तश्ङ्ारस्ससुचिका ॥ २४६ ॥ 
हाव एव स्पष्टभूयोचिकारत्व्सव्यक्तश्ङ्नाररससूचको देखा । यथा ममैव- 
तह फलति से पद्मत्ता स्वङ्ग विञ्भमा थरव्येए्‌ । 
संसद्खवाख्मावा दोद्‌ चिरं जह सदीर्णपि॥ :. . ) 
( स्तथा फरित्यस्याः मठाः सर्वाङ्गं विभ्रमाः स्तनोद्धेदे । 
संशयित्तवारूभावा भवति चिरं यथा सखीनामपि ॥ ) 





दवितीयः प्रकाशः ` १२९१ 


यही हाव, जव शरद्धार रस को प्रकट.रूप मे जच्छ; तरह अभिव्यक्त करने रगे; तो 
'हेखा' नामक श्चरीरज जद्भार.वन जायगा 1: "हेला? मँ नायिका के विकार स्पष्ट रूप 
भ परिकरित होते हे, तथा प्रकट रूप में शृङ्गार चेष्टा ॐ चोतक्र होते है 1 
सते षनिक की स्वयं की हस.गाथामे-- . ४ 
ज्यो इसके स्तन उद्धित्र दने लगे, त्योँदी श्प ` नायकौ के संरे अर्धो मँ इस द्ग से 
विलास व विभ्रम प्रवृत्त दने लगा, कि श्सकौ सख्यौ भी क ` वारगी स्सके बार्भाव के 
वारे मे संशय करने रग गरे । 0 
प्रथायत्रनाः सप्त । तत्र शोमा-~ ` ` । ५ 
रूपोपभोगतारुण्येः श्रोभाङ्गानां विभूषणम्‌ । 1 
यथा कुमारसम्भवे-- . .:.. - ६ ~, = 
नतां श्रार्मुखी. तत्र निवेश्य वालो क्षणं व्यलम्बन्त पुरो निषण्णाः! ‡ 
भूताथशोसाहियमाण्नेत्राः प्रसाधने सन्तिहितेऽपि नायः ॥ १ 
इत्यादि । यया च शाङन्तले--: ` : ` /  ' ,. ˆ ` ` 
। श्नाघ्रां पुष्पं किसल्यमलूनं कररदै-. ˆ , , ~“... 
रनाचिद्धं रतनं मधु नवमनास्वादितरसम्‌ 1... “ˆ -~  , :. 
श्रखण्ड पुण्यानां फलमिव च-तद्रूपमनघं ~ ~... ~ ~ श 
न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः ॥ `.;: „~` ::: 
भयतज अर्ङ्कार सात माने गये है } इनमें प्रसक्घमाप्ठ क्षोभां अरङ्कार का वणेन 
पदर किया जा.रहाहे 1 रूप, विरासत तथा भौवन के ` कारण जव नायिका के ऽङ्ग 
विभूपित दो उरते है, तो उस जङ्कार को शश्लोभा, नामकं अयन्नज मलङ्कार कंते है । 
कुमारसम्भव के सप्तम सगं म पावती को विवाह.के किए सनाया जा रदाहै)उसीका 
वणन करते समय कवि कुलयुर कालिदासं कहते ई :-~ ` 
ऽस बाला पवेती को पूवं दिशां कौ ओर मृदं करके विठा कर अन्य खियौँ उसके ' सामने 
ठ कर एक क्षण के लि ठिठक सी ग्-पावंती का प्रसाधन करने से रुक सी रो 4 : पावती 
की नेस्िक शोभा को देख कर वे स्तव्यो गहुः-उनवे -नेत्र.:रुभ्जित दो गकि दस . 
नेसरिक सौन्दय के कि एन वाद्य प्रसाधनं क क्या जरूरत १ नौर .श्स > तरद; प्रसाधन 
सामप्री के समीप रद्नै पर भौ वे एक क्षण के छिए-पावती.का परसाधन.न.कर सकी । 
भौर जेते शङन्तला के स्वाभाविक सन्द रूप शोभा अलङ्कार का वणन करते हुषः-- 
प्स सम्मुख स्थित वाला कौ शोभा देखं करं देषा कंदी ' जा सकता है, क्रि यह वद फक है, जिसे 
भव त्क क्प्तीने नहीं खरा है, यह वह कोमल किसलय है मिते किसी के नखो ने नदीं 
तोदा नदी खरोचा दै; यद्‌ वह रतनं है जिंतफो अमी वेधा भी नदीं गया है, तथा यद्‌ 
वहु नेया शद ६, जिसके रस कोः किसी ते नही चखा है । शईंसका यह "अकष ` हप 


निन्य सौन्दय॑-जैे पुण्यो का भवण्ड-फंल.है 1 पता नहीं ब्रह्मा श्य फल का उपभोक्ता 
कसि वनायेगा ! 5 | 


श्रथ कान्तः- 

मन्मथावापितच्छोया सेव कान्तिरिति स्छता॥ ३५॥ --- - समधानापितच्छया. सव कान्तिरिति स्पृता॥ २४॥: 
१, मन्मवाष्यासित्त-" इति पठन्तम्‌ । .. ^ +~: ` 1 
१६ द्‌० 


= 
( १९; ४ 
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शोभैव रागावतारषनीकृता कान्तिः । यथा-- 
` छन्मील्ढदनेन्दुदीपिविसरेदरे समुत्सारितं 
` ˆ -' भिन्नं पीनकुचस्थलस्य च शचा हस्तप्रभाभिंहतम्‌ । 
. एतस्याः कलविं्धकण्ठकदरीकल्पं मिलत्कौतुका- 
। दम्राप्ताद्नखखं रुषेव सहसा केशेषु उं तमः ॥" 
यथा हि महाश्वेताचणनावसरे भच्वाणस्य । । 
शोभा मे नायिका में कामविकार नहीं होता । जब छामाविर्भाव के. चाद हषकी 
कान्ति भौर अधिक वद्‌ जाती दहे, तो वही शोभा राग (काम) के उतन्न होने से 
सघन ने के कारण कान्ति नामक अलङ्कार होती दै 
जेसे निम्न पथमे नायिका मेँ मन्मथका अवतरण दने से उसकी ` मनोहारिता ओर 
सषन हो गर. है । -उसकी रस कान्ति को देख कर मानव या चेतन प्राणी तो क्या भन्धकार 
मी उपतके अघो के स्पशंखख.को प्राप्त करना, चाहता है 1 . ठेकिन नायिका उसे अपने पास मी 
नदीं फटकने देती । वद अपने प्रफुदिल्त सुख रूपी चन्द्रमा की `प्रकाक्ष-किर्णोःसे उसे 
(अरे कौ ) दूर भगा देती ्ै; उसे लपने मोटे भारी .वक्षोज क्री कान्ति से.फोड देती दै, ओर 
हाथ की कान्ति से सुध पीरती 8. श्स तरह वद अपने अङ्गका सख प्राप्त करने वाले 
कामुक अन्धकार को दूर से मार' भगाती रै । ` उदण्ड ` कामी की भोति चोट खने परमी 
छन्धकार पीछे नदीं टता, वह एक बार नायिका के - भङ्गस्पदौ का सुख प्राना ही चादता है 
सौर शस वार वह्‌ क्रोध से नायिका के पीछे प्द्ष्यीतो जाता है। भला एक वार तो उसका 
अपमान करने वाली नायिका कोः मजा चखा ही दिया जाय । इसलिए - कलविद्र पक्वी के 
कण्ठ के समान सधन काल अन्धकार; कौतुक के साथ एक दम उस्र. नाचिकाके वारम 
आकर मानो रौष से चिपट गया.दै। 
` भाव यद्‌ दै, कि उस नायिका का सुख अपूर्वं कान्ति से थुक्त है नेसे पूणं चन्द्रमा दो, उसके वक्षोज 
'पू्ण॑तः उन्नत ह, उसके दाथ मी सन्दर है, तथा उसके केश्च अन्धकार के समान घने कले है । 
.. कान्ति का दूसरा उदाहरण हम वाण की कादम्बरी के मह्‌शवेतावणेन मेँ देख सकते दै! 
छथ माधुयम्‌-- ` त 
अदह्यणत्वं घाधुय॑म्‌- `` ~ ¦ ˆ. ~` `` 
यथा शकुन्तले- । ^ 
सरसिजमदुविद्धं शवलेनापि रम्यं 
मलिनमपि हिमांशोरुदम छच्मीं तनोति । 
इयमधिकमनोक्ञा चत्कलेनापि तन्वी 
त करिमिव हि मधुराणां मण्डने नाङृतीनाम्‌ ॥ 
.. नायिका सें अनुरवणता या रमणीयता का होना माधुयं नामक भाव कहरात। हे । 
* जसे शकुन्ता के वैन मेँ श्चाङुन्तङ नारक भे -- 
रौवल से युक्त होने पर मी कमठ चन्द्र दौ लगता है। चन्द्रमा का कराला कर्मी 





चीज, पत्थर, सोटे भादि से ठते कोड़ा जाता दै, बौर हार्थो म माच-पीय जाता है; नायिका 
ठीक यौ वतव अन्धकार के साथ करतौ रै, यदृ स्पष्ट है! 


द्वितीयः काशः । १९३ 


उसकौ शोभा बदतता है । यह ( चङुन्तला ) वद्कर पदनने पर भौ बङी सुन्दरं र्ग 
रदी 4 म्र भाङ्ृतिरवो कै रिण कुद भी मण्डन वैन जता है ॥ , :;* ~; | 
श्रय दीप्ति-~ = 9 
-~-दीिः कान्तेस्तु विस्तर; 1. ` 
यथा-- 
देश्या पसि णिग्न्तद सुहससिजोण्डाविलुत्ततमणिवंहे । 
्रहिसारिमें विग्धं करोसि अण्णार्णे वि. दश्मासे ॥* 
( भरसीद पश्य निवतस्व युखशशिज्योत्लाचिलुप्ततमोनिवहे 1 
श्ममिसारिकाणां विघ्नं करोप्यन्यासासपि हताशे ॥ }ˆ ˆ: 
कान्ति नामक भाव फा विस्तार--उसका विशेष पाया जाना; दीति नामक भाष 
कहराता दै । जैसे .८ 
हे रमणो, खुच्च रौ जाभो,देखो तो ठंम्हारे खख रूपी चन्द्रमा की ज्योत्स्ना से अन्धकार 
नष्टो रहा ै। लट चलो, हे मखं (दतक्षे); त॒म दूक्तसीः अभित्ारिकाभो--मधकरार 
म प्रियं का भभिसरण करती हई ङृष्णभिसारिकार्मो --के भौ परियाभिप्षरण मे पिषन 
षयो कररदीष्टो । ^ 


+~ च 


निस्साष्वसचं प्रागरभ्यय्‌-- ` ~ 7 , ~ 


मनक्षोभपूर्वकोऽन्गसादः साध्वसं तदभावः प्रागल्भ्यम्‌ , यथा-ममैव-- ` 
तथो त्रीडानिधेयापि तथा सुग्धापि खन्दरी । 
कृलम्रयोगचातु् सभास्वाचायकं गता ॥” . :; ,. ‰,' › 


४८ 


मन के रोभादि का न पाया जाना .प्रागभ्य नामक भाव.कहराता हे । 
नेसे धनिक का खयं का यद्‌ पथ--.. 
यद्यपि वद्‌ सन्दरी उतनी अधिकं र्ज्जापूणं तथा भोरी है; ¦ फिर मो सभा मेः कलप्रयोगं 
की चतुरता का प्रदशेन करते समय भाचायेल को प्रा्ठ हो गहे । `: ~ 
भ्रथोदायम्‌- 9 
` --ओदष्वं रथ्यः सदा ॥ २६.॥ `. 2; 
यथा-- ह ए 9 
'दि्रहःखं दुक्विश्राए -सथ्यलं कारणं. गेहवीवारप्‌ । 1" “7! 
' गरुएवि मण्णुदुक्वे भरिमो पाथन्तछ्तस्वं # ! ˆ ~` ° ~ . 
( दिवसं खलु इःखितायाः सकलं कृत्वा श्हन्यपास्‌ | ~ _. 
य॒रुप्यपि मन्ुटुःते भरिमा पादान्ते उप्षस्य 1"... ४ ॥ 
यया वा--शरूमके सदसोदता' इत्यादि “~. ~ 
सदा श्रम से युक्त रहना; नायक क भति भुकं रहना धीदा कटरा 1 जैसे 
दिन भर ध्रका कामकाज करके थकी इक, नायिक्ा.के. मारी कोष. व द्त"प्रिय के 
सरणपतित होने पर शन्तद्ोग्ये। ` ˆ` 


मथवा नेते शूरे सदसोद्धताः (भरे वेदो शेते ट उठ संदी इ) शमादि उदाहरण म । 


क ^ क 
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श्रय पेयम्‌-? ` 4 ४ 
चापलाऽविहता घेय चिदहुत्तिरविकस्थना । । 
चापलानुपहतां मनोद्तिरात्मयुणानामनाख्यायिका धयमिति यथा मालतीसधवे-- 
ल्वलतुः गगने रात्रौ रात्रावखण्डकलः शशी 
दहतु मदनः किंवा तयोः परेण विधास्यति । ` 
मम तु दयितः. ाष्यस्तातो जनन्यमलान्वया! ` ` ` 
कुलममलिनं न त्वेवायं जनो न च जीवितम्‌ ॥" 
चद्धलन। से रहित; तथा अपने स्वयं के गुणो छी प्रदांसा से रहित मनेोषत्तिको 
धैर्यं नामक भाव कहते 
, जैसे मालतीमाधव की मारुती मँ पै्यं माव पाया जाता 
द्र रात आकाश मे पूणं चन्द्रमा प्रकारित होकर सुद्चे जराया करे ( जला करे ),। कामदेवं 
(सुवे ) जलाया करे, वह्‌ यृत्यु से वदकर अभिक क्या विगाड सकता दै १ सुज्ञ तो भपना प्रिय, 
अपने पिता, पवित्र वश्च मृ उत्पन्न अपनी माता, तथा अपना निमैल कुर भभोष्ट दै, यह जन 
( सपने आपं ) तथा यह्‌ अपना-जीवन प्रिय नही है\ ` ` , 
श्रथ स्वाभाविका दश, तत्र-- 
प्रियाच॒करणं लीला मधुराङ्गविचेष्टितेः ॥ २७॥ “४ 
्रियङ्केतानां वारवेषचेष्टानां ङ्गारिणीनासङ्गनासिरतुकरण लीला । 
यथा ममेन-- 
"तद दिद तह भणिच्रं ताए णिश्रदं तहा तदासीणम्‌ । 
श्रवलेोइ् सदष्टं सविन्धमं जह सवत्तीर्हि ` ` ` ` ' 
( (तथा दृष्टं तथा भणितं तया नियतं तथा तथासीनप्‌ । 
ध्रवलोकितं सतृष्णं सनिधमं' यथा सपलीमिः'॥ ). ` ४. 
अव दस स्वाभाविक भार्वोका उर्रेख करते है। नायिका के मंधुर भङ्गी 
शैषटा्मो के द्वारा प्रिय ( नायक ) के वासवेषचेषादि का श््गारिक अनुकरण करना ङीला 
मामक भाव कहराताद्े। ` ' `` ` "५ 
जेते धनिक कौ स्वयं की इस गाथा मे- १ 
उप्त नायिका का रेषु, वौलच्राङ, तियन्तरण;. तथा वैढना- शस दंग का दै, करि उसकी सौते 
विराप्त व वृष्णा के सौथ उसे दैखती है । 
यथं चा--तिन दितं वदति याति..तथौ. याऽसौ" इत्यादि । 
मथवा जेते, नेते वई बोलता ई,-वेते ही. यद; बौकृती -&, तथा -जेसे। तृ चरता है, वैसे दी 
यद चल्तीरै #मृदि] 
श्रथ विलसः-- ˆ” ' ˆ“. ` ८ 
तात्कालिको विशेषस्तु विलस शनक्रियोक्तिपु । ,  . ., 
+ द्यितावरोकनादिकालेऽन कियायां वच्चने च.“ सातिरयनिशेषेोत्ततिरपिलासेः ! यथा 
मारतौमाघवे-- ` ` । 
"` श्रतरान्तरे किमपि वाबिमर्ीतिदरत्त- " .,, ` ., , 
= ०: : 15. (ैतरिवययुहसितविभ्रममायताद्याः 1. : , 


1 
८ 
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दुरिसात्त्विकविकारविशेष्रम्य- ग 
मावायंकं विजयि मान्मथमाविरासीत्‌. ॥ . ` 
प्रिय ॐ दर्शनादि के समय नायिका कौ अङ्गचेष्टार्मो तथा बोरुचारूर्म जो निरोष 
प्रकार का ताव्छालिक विकास पाया जाता दै» उसे विलास कहते. दं} 


नेसे मार्तीमाधव म~ ` ,. 
दसी वीच, लम्बी मंँखो वाटी मार्ती करा कामदेव सम्बन्धी विजयी बाचायस्व प्रक 


इथ, जिसकी विचित्रता वागिलास षे वदं गड थी; जो विलाति वं विभमसे युक्त था; तथाजो 
अत्यधिक साच्लिकं भार्वो के कारण विशेष रमणीयो ग्याथा) ति 
श्रय विच्छित्तिः-- ` ` । 
श्राकल्पस्चना-ऽह्यापि विच्छित्तिः कास्तिपोषरृत्‌.॥ ३८ ॥ 
स्तोकोऽपिं वेषो बहुतरकमनीयताकारी विच्छित्तिः । यथा--ङुमारसम्भवे--- - £: 
शवर्णा्पितो सेधकषायङ्ते गोरोचनाभेदनितान्तगौरे 1 - <. 4 
तस्याः कपोले.परभागलाभाद्वन्धे चक्षि यवघरोः + ` .. 
धोदी सी वेषभूपा च साज-सना भी जद्यँ कान्ति को अधिक पुष्ट करती हे, ¦ चहँ 
विच्छित्ति नामक भाव होताहै।. .- व 
जेते कुमारसम्मव मे पव॑ती.के वणन स- . ; व न (सद 
प्रसाधन करते समय पावती के कान मे ङ्गाया गया यव का प्ररोहः लोभ्‌-चृण के.कारण 
सूखे तथा मौरोचन की पत्रावली से अलयधिक गोरे उसके कपर प्र॒विद्िष. सुन्दरता प्राप्त कर 
(लोगो कौ ) दृष्टि को अपनी योर भाङ्कष्ट कर रहा धा - 
श्रथ चिभरमः-- 
विश्रमस्त्वस्या काले भूषास्थानविपययः । | 


५. ~ 


9 


यथा-- 
अभ्युद्ते शशिनि पेशर्कान्तदूती- 
, संलापसंवलितिटोचनमानसाभिः 1. ` ` ` 
शरप्राहि मण्डनदिधिर्विपरीतभूषा- "~ - “> - | 
विन्यासदहासितसखीजनमह्ननाभिः. १. ‰ = _ ^ 
यथा घा भमच- ; ॐ ~ ५ 





धुत्वाऽऽ्यातं वहिः कान्तमसमाप्तविभूषया ।: ~> 
भालेऽल्नं दशोर्खाक्ष कपोते तिलकः कृतः. ॥ ~` >: । 
र जद्दी के कारण समय पर्‌ जाभूषणे का उरुट~परुट "पहनंरेना विश्रम कररात। 


1 1 ८ 4४ 
चन्द्रमा के उदय होने पररः प्रिय नायक की दूतिर्यौ कै ` सेन्द्र 'बचर्नो सैःउल्छसिंत नेत्र ःचः 
मन वारी नायिकां ने जाभूषण~मण्डन इस टन्ग से-किया;. कि उनके ,माभूषर्णो को :विपरीत 
्रकतार से पहना देखकर (उनका विपरीत विकास देखकर ) सविया दस पदीं 1. „+ ~:: ;- 
सथवा अते धनिक का स्वयं का यद पथ-- ४ 
भिय नायक को वाहर साया जान कर्‌, न्ना करती इई नायिका ने, जिसका धारकाय 
समाप्त नदौ इभा था, ललाट मे ` अजन,.- मखो मँ लाक्षारस ( अल्कतक )-तथा . कपोल. पर 


तिर्कल्गाल्या।: ` ::,` : 1 
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श्रय किरकिच्चितम्‌-- ४ ॥ 
क्रोघाश्रुदषंभीत्यादे; सङ्करः किलकिञ्चितम्‌ ॥ २६॥ 
यंथा ममव- 
रतिकीडायूते कथमपि समासाय समयं 
| मया लव्ये तस्याः कणितकलकण्ठार्थमधंरे । 
। छतम्रूमद्चासौ '्रकटितविलक्षाधेरदित- 
। क्िमितकरोधोदुभ्रान्तं पुनरपि विदघ्यान्मयि सुखम्‌ ॥ ` 
नायिका में एक साथ क्रोध, भश्च, हषं तथा भय का साह्यं पाया जाना किंरुकिञित 
फदराता है । प ६ 
जेते धनिक के इस पय म-- ` + 
रतिक्रीडा के.समय जु्भो खेलते समय किप्ती तरह समय पाकर मेरे दारा उसके अधरकी 
जीतल्ेने पर, टेदी भौ वारी उस नायिका ने कलक कण्ठ से अ्॑स्फुट.आवाज करते हए, 
क्ञ्जा, रुदन, मुसकरा्ट तथा क्रोव के अस्फुट भिभ्रण से उद्जान्त मुख कौ मेरी भोकर दिया। 
श्रथ मोप्रयितम्‌- - - 
मोद्यायितं तु तद्धावभावनेएकथादिषु । 
इटकथादिषु भ्रियतमकयायुकरणादिषु प्रियानुरागेण भावितान्तःकरणत्वं मोद्ययितम्‌ । 
यया पद्मगुपतस्य-- ` 
“चित्रेवर्तिन्यपिं शपे तत्त्वावेशेन चेतसि । 
त्रीडा्धवितं चके सुखेन्दुमवशेव सा ॥' 
यथा वा- 4.4 व का 
मातः कं हृदये निधाय सुचिर रोमधिताङ्गी सूरह ` 
लृम्भामन्यरकां ललितापाङ्ग दधाना दृशम्‌ ।. ` 
सुप्तवालिखितेव शल्यहदया लेखावशेषीमच- 
स्यात्मद्रोदिणि किं हिया कथय मे गूढो निहन्ति स्मरः ॥ 
यया वा ममव- 0 
ह्मरदवधुनिमित् गृढसुनेतुमस्याः ` ४ 
खमग तव कथायां .भस्तुतायां सखिभिः । ,, : . 
भवति विततप्ष्ठोदस्तपीनस्तनाग्रा ‰ : ~. `. 
। ततवलयितवाहुजम्भितेः साङ्गभङ्गः ॥" 
प्रिय षी कथादि फा श्रवण मननादि करते समय उसके भाव से प्रभावित हो जाना 
एकतान हो जाना मोद्ययिव कहकाता है 
राजा के चितित.दोने पर भी--उसमे चित्र को देखते समय चित्र्म राजाके प्रेमवेश्चः 
से युक्त होकर परव वनी हई उस नायिका,.ने अपने सुखरूप चन्द्रमा फो लस्ना के कारण 
ङ्द्ध य्दा कर लिया । । 


लथवा, ~ . ` 
देसी (माई), ठम किसे हृदय मेँ बैठाकर बद़ी दैरसे रोमाद्वितद्योकर भपनी इटि को निस्तकी . 


पवया लमा के कारण निश्चलो गरे, तथा जो सन्दर अपाङ्ग वाली)है--धारण करती 
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६, सो-सी, चित्रित-सी, शल्य हृदय होकर केवर मूर्िमती बन गद दौ 1 दे आसम्रोदिणि, 
ग्या कामदेव घ रूप से तर्द परेशान कर रदा श, रुज्जा क्यो करती दो, से बततामो तौ सदी । 
अथवा जते धनिक के शस पय मेँ-- ` 

कौ दूती या सखी नायक के पास जाकर नायिका कौ दा का वणेन करती इड कहती 
है:--हे सन्दर थुवक, नव. सख्यो उस नायिकां की कामपोद़ां के यपत कारण क्रो जानने के 
कि तुम्दारी बातचीत छेडती दै, तो वह अपनी पीठ को मरोड़ कर पीन स्तनो को ऊचा करती 
हु, हाथो को -पौलाक्ट समेरती इई, जङ्गभङ्ग तथा जमर से युक्त दे जाती है ।. ~ ` ` 

छथ कुषटमरितम्‌- 
सानन्दान्तः ऊुटमितं कुष्येत्केशाधरप्रहे ॥ ४० ॥ 
यथा-- । व 
नान्दीपदानि रतिनाटकविभ्रमाणा-.* ‰ ` ' 
माह्नाक्षराणि परमाण्यथवा स्मरस्य । 
छेऽधरे. पणयिना विधुताग्रपारो ~ 
। “ . सौक्रारशुष्करदितानि.जयन्तिःनायाः ¶' -. : 7. ` {4 
' ` रतिक्रीडा म नायक पै हारा -केदा तथा अधरः को म्रहटण करने परःदिरु से प्रसन्न 
होने पर भी जव नायिका बाहर से क्रोध करे, तो चह ऊुटमित भाव कंहकाता हे 1 
प्रियतम के द्वारा मधर दशन करने पर॒ हाथ को फटकारती नायिका-का.सौत्तार से थुक्त 
वद्‌ खा रोना विजयी है ( स्वक्ष है ), जो रतिक्रीडा के . नाटकीय विलापो का नान्दौपद .. 
(मङ्गलाचरण ) है, तथा कामदेव ( स्मर ).के प्रम आन्ञाक्षर्‌-भादेश-दे । ॥ 7 
प्रथ विव्योकः-- [ष 4 
ग्षाभिमानादिष्टेऽपि विव्वोको ऽनाद्रक्रिया। 
यथा ममेव-- प 
सन्याजं तिलकालकान्विरलयंल्लोलाङ्खलिः सस्पशन्‌ 
वारवारमुद्ववयन्कुचयुगप्रोदधिनीलच्चलप्‌ - । ( 
यद्धूभङ्गतरश्गिताधितदृशा .सावज्ञमालोकितं व ५ 
तटूर्वादवधीरितोऽस्मि न -पुनः कान्ते कृतार्थीकृतः ॥०.. ि 
जव नायिका गवं तंथा भमिमान के कारण दष्ट वस्तु के. प्रति भी . अनादर दिखाती 
ह, सो उसे.विन्वोक नामक माव कहते ह । , ` ; | 
ते धनिक के स्वरचित निम्न परमे नायिकाकी शस चेष्टार्मः--;.. 

ह प्रिये, तुम्दारे तिरकारको का कपट से स्प, करते हए, तथा -चद्वल अकुल्यं से 
चुगल पर उदे एए नीले अग्र को वार-वार चछर उठाते हए, मेरी गोर दुमने जो 
दी भदौ वारौ दृष्टि से अवशा के साथ देखा; उत्त गवं से तमने भेरी .मवदेलना हौ फ्री 
ससे सफल न किया | (अथवा, तमने उस्र गवं से मेरौ भवदेलना करना : चाहा, लेकिन 


वास्तव मे भेरी भवश्चा न हई, वरन्‌ ठन्दारे विव्यौक भाव के कारणं उस. -शोभां कते देखकर 
भ्तफरुष्ोगया) ` 


अष लकितम्‌-- ` | ्ः 
खङ्माराङ्गचिन्यासो मखणोे ललितं भवेत्‌ ॥ ४९१ 
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यथा मसेव-- | 
सभ्रूभङ्गं करकरिसल्याचतंनैरारपन्ती 2 
। सा पश्यन्ती ललितिखलितं जोचनस्याश्लेन ! ` ` ` 
विन्यस्यन्तौ चरणकमले लीलया स्वंस्यातत- ` “. 
निस्सङ्गीतं भरयमवयसाः निता पद्कजंक्षी' ॥ 
कोमरु तथा लिग् प्रकार से जङ्ग का विन्यास रकित नामक भाव कहराता है 1 
नेसे धनिक के हौ निम्न पच मै-- 
उस कमल-से नेत्रवालो नायिका को. चेते विना ` सद्धीत्त ही. योव के- प्रथमाविमाविने 
नचा दिया है ¦ दूसरा आचायं तो किसी कलाभिनेत्री को सङ्गीत व तार पर॒ नाचता 
ठेकिने यद्‌ नायिका यौवन के आविभाव रोने पर्स तरदका भाचरण कररदी ३, जेते विना 
तालकेद्दी नाचरदीदो 1 वद भहटेदी करके, ्ाथ रूपी क्षरयो को कैलाती हद बात 
करती है, आँख के अपाद्ग से कड़ी मधुर-मधुर दङ्ग से देखती दै, गौर चकते समय भपने 
चरणकमलं को वड रीरा ( भाव ) के साथ ` उढातती है । एक कुश्चङ नतैको जैसे तार व 
सद्धीत के भाधार पर अङ्ग, : उपाक तथा अपाद्ग का. विक्षेपादि करतौ 2, वैसे द्यो यदभी 
कर रदौ है: घस. परमौ वद्ाडई यह कि यद्‌ नायिका "विचा सङ्गीत व तारके दी चृत्यकल 
काप्रदशनकररहीहि र _ ~ ` न, , । ना क 
श्य विहतम्‌-- ` । 
प्राप्तकाल नं यदुघयाद्रीडयी विहतं हिं तत्‌.1 
भाप्तावस्तरस्यापि वाक्यस्य कनया यद्वचनं तद्विहेतम्‌ › यथा--- 
'पादाह््ेन भुमिं .किंसलयरचिना सापदेशं लिखन्ती 
भूयो भूयः िपन्ती मयि सितशंवले सोचने रोरतारे । 
वकं हीनमप्रमीषत्स्फुरदधरपुटं वाक्यगस दधाना „द {3 
यर्म नोवाच फिधिस्स्थिततमपि हंदये"मानसं तहुनोति 
जष्टं नायिका समयं आाने'पर सी तवैयुकूख. वोक्य-का प्रयोग -ख्ना के कारण नदीं 
पाती; वष्ट विहृत नासक भावं मानी जाता है 1.लेसे, 111; „= 
कपल के समानि कान्ति वरि पैर कै गूढे से श्री को किसी ` वहने कुरेदती हर 
शौर मेरी भर वार~वार चद्व कनीनिका वाके - सफेद व भूरे नेत्रो को -.रफेकिती इई, उस 
नायिक्रा ने, निसका ह अपने आपे किसी वचन्‌ को -चिपाये था, जिसके भोठ -कुद-कदं 
फद्क रदे ये, तथा जो च्जासेनम्रदौरदहांथाःसुक्षसे हृदयम सिथितवतकोसी्न कडा; 
यद्‌ वाति मेरे मानस को पीडितं कर रदी है ~... 
श्रय नेतुः कार्यान्तरसदहायानाह-- ` = ` ` 
मन्त स्वं चोभयं वापि संखा तस्याथेचिन्तने ॥ ४२॥ 
तस्य नेतुरथचिन्तायां तन्च्राबापादिलक्षणायां मन्त वाऽऽत्मा वोभयं चा सहायः । 
नायक के शङ्गारी सहायर्को का चर्णन किया जा चुका हे ! अव उसके दुसरे कार्यो 


रे सहाय का वर्णन करते हैः-~ 
यदि नायक राजा दोत्ता है तो उसके अथादि-राजनीति दिक चिन्ता करने मनी 


= 


दवितीयः भकाशः ति 


या वट स्वयं सदायकः दोता 21 कमो-कमी मन्त्री व नायक स्वयं दोनो दी. श्नः: ररजनीति 
समरन्धिनी ( तन्तावापश-जादि करी ). चिन्ता मँ न्यस्त.रदते दै 1 ध 
तत्र विभागमाह--~ . ` ४ 
मन्बिणा लक्तितः, शेषा मन्विस्वायत्तसिद्धयः 1 . 
उक्तलक्षणो ललितो" नेता सन्त्यायत्तसिद्धिः.। . शेषा ` धीरोदात्तादयः श्नियमेन 
मन्निणा स्वेन चोभयेन बाऽद्गीक्ृतसिद्धय इति . ` 
उप्यक्त धीरोदात्तादि नायकौ म धीररुकिति ॐ समस्त कायौ की सिद मन्त्री के 
ही भाधीन होती हे; अन्य नायको की चिद्धि मन्त्री तथा स्वयं दनो पर निर्मररहतीरै। 
( यँ यदु स्पष्ट है कि पी्रशचान्तं के सम्बन्ध मे यह बात लग नदीं दोः सकेगी 1) 
धमसदायास्ठ॒- ४ 
` ऋत्विक्पुरोहितो धप तपस्विव्रहमवादिनः ॥ ४३ ॥ . ;.- :. 
प्रह = वेदस्तं वदन्ति ग्याचक्षते वा तच्छीखा प्रह्मवादिनः, श्त्सज्ञानिनो चा! 
शेषाः प्रतीताः। -* . £ (८ ४ 
नायक.के धर्माचरण मेँ ऋलक्‌ ( यजनेकर्ता.); पुरोहितः :चपस्वी तथा --बह्यत्तानी 
महामा सद्ायक बनते दै । 1 साह 


दु्टद्मन दण्डः । तत्सहायास्तव- द ^ 


[1 1 1 
खदव्छमारारविका.दण्डे-खामन्तसेनिकाः.। -.. :; 
। 
ना के राजा होने परं उसकी दण्डविर्घानं म सहायता करने वीठे मित्र (राजा) 
युषरान, आविक. ( वनविभाग क लोय; -भथवा ` ्षरण्यनिवासी ) -सामन्तः तथा 
सनिक होते द । ` 
` शस भकार नाटक की रचना करने वाक्ते कवि कौ ` तत्पनम्बन्ष मेँ उन-उन सहायक .का 
नियोजन करना उचित दै । जेते कहा गया है-- _ , .~ “ ˆ `, “~ 
एवं तततत्ायान्तरेषु सहायान्तरणि योज्यानि, यंदाह-- `. † “` ` ˆ . , 
न्तःपुरे वषवराः कियता मूकवामनाः ॥ ४७ ॥ 


म्लेच्छाभीरद्काराद्याः स्वरवकार्यीपयोगिनः 1 
शकारो र्षः श्याल ह्ीनजातिः । (+) 
राजा के रनिवास में वर्पवर ( नपुंसक श्यति ), किरात, : गे तथा अने -स्यक्ति 
भादि का सरिवेश क्रियां जाना चाहिए 1२ ्टेच्छु, : जाभीरः;. शकार -८ राजा का.नोच 
आति भें उत्पन्न साखा ) ये.समी अपने-अपने कार्य सें राजा के रिष उपयोगी दः+ 
९ भपने रष्टर कौ चिन्ता न्त्र तथा प्रराष्टू फो चिन्तां "वापः कदलाती है । . मिकाध्ये 
साषका यष प्य- ५: 
तन्त्रावापविदा योगे मेण्डलन्यपित्ष्ठिता। ` ~... 
उनिब्रदा नरेन्देणःफणीन्दरा श्व शत्रवः. (२, ८८.) / _ 
२, जसता कि रतावली के भन्तगेत उदयनं के अन्तःपुर का वणैन हैः", ~` “~ 
नष्ट वपेवरेमैनुष्यगणनामावादपास्य त्रपा 1 
मन्तः कन््गिकं्चंकस्य विश्चति वराचादयं वामनः 1 ` ` 
पयेन्ताश्धिभिनिजस्य सदृश्यं नाम्नः किरातैः कतं, ` -- ` ----- ˆ --- ~ ----- 
ज्जा ने चतयेव यान्तिश्चनके रासमेक्षणा ` शद्विन. 10; क: , £ 


५" 44 
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विशेपान्तरमाद-- 1 
ज्येषठमध्याधमत्वेन सवेषां च जिरूपता ॥ ४५॥ .. ` ` 
तारतम्यायथोक्तानां शुणानां चोत्तमादिता 1 


एवं प्रायुक्तानां -, .नायकनायिकादूतदूतीमन्त्रिपरोहितादीनासुत्तममध्यमाधमभावेन 

तरिका, उत्तमादिभावश्चे न गुणसंख्योपच्रयापचयेन #िं तर्हि युणातिशय तारतम्येन १। 
~ . इन नायको के भेद्‌ को पुनः वताते कहते दै --ये.समी नायकादि ्येष्ठ, मध्यम 
तथा लधम के मेद्‌ से ' तीन . तरह के. होते दै । इनमे उपर्युक्त गुणों के ` तारतम्य के 
भाधार्‌ पर ही इनकी यह उत्तमता; मध्यमता या अधमता निर्धारित की जाती दै । 

दसं प्रकार नायक, नायिका, दूत, दूती, मन्त्री पुरोहित आदि सारेद्ी. नारकीय पात 
उत्तम, मध्यम व अधम्‌ रूप से तीन प्रकार के माने जाते है । यद्‌ उत्तमत्वादि कोटिनिर्धारण 
र्ण को संख्या की केमो या अभिकता के कारण न होकर यों की (विशेषतां के तारतम्य कै 
भधार पर स्थित.है).:. ` !. ` 

पवं नाध्ये विधातव्यो नायकःसपरिच्छुदः ॥ ४६ ॥ ::: 

इस प्रकार नायक .को.उसके परिच्छद ( साधिर्यो--नायिकामन्त्रदूतादिः). के साथ 

नाटक सं सन्निविष्ट फरना चाहिए । 7 4 


1) 
= {ˆ- 


उक्तो नायकः तदथापारस्त्च्यते- ठ. व 
तद्धवापारात्मिकां ृत्तितुर्धा, तच केरिकी । त 
गीतच्रत्यविलासायेख॑दः श््गारचेध्ितेः ॥ ४७॥ ` 


: ; प्रदत्तिरूपो नेतृव्यापारस्वभवेो दत्तिः, सा च कंशिकी-सातत्वती-आ्ारभरी-भारतीमेदा- 
चतुर्विधा, तासां गीतच्रत्यविलासकामोपभोगायपलच्यमाणो मृदुः शत्तारी कौमफल- 
वच्छ व्यापारः कशिकी । सा तु-- 

स प्रकार नायक का वणेन करने पर. नायक के. ग्यापार तथा . तत्सम्बन्धिनी बृत्ति का 
उल्ठेख करना जरूरी है, जतः उसे दी वततिष्ै¡ ` ` 

नायक के व्यापि फी चार तरह की वृ्तियां पाई-जाती ई--( कैशिकी, साप्वती 
लारभदी तथा भारती 91 इनमे से फेशिकी.-वृर्ति गीतं, रस्ये, विरास आदि श्ङ्गारमयी 
वेष्टा ॐ कारण कोमल होती है । 0 

दृत्ति का तासयं नायक का वद्‌ व्यापारे या स्वभाव ह; जोःनायंकको किसी विषेषः भोर 
प्रवृत्त करता दै } ये प्रवृत्िर्या, चार है :--करिकीः साती, आरभरीः तथा आरती । .श्नमे-से 
गीत, भृत्य, विलास, कामक्रीदा आदि से धुक्त कोमल, तथा शृङ्गारी व्यापार, जिसका फल काम 
(पुरुप ) है, कैरिकी दृतति.कदठाता.। , ,, 1५ ५ 


नमतर्स्फिजजतस्स्फोटतदर्भश्वतुरङ्गिका । , ~  .. ^ : 
तदित्यनेन सचंन्न नमं प्ररागरश्यते । 0 
इस फैिकी धत्ति के ' चार अंङ्ग माने "जाते है ः- नम; नर्मस्फि्न, -नर्मरफोट 
तथा नर्मगभ। ` 
कारिका के तत शब्द से समी जगद नम॑ का अन्वय अभीप्सित दै । 





१. सपरिग्रहः" इत्यपि पाठः । 


दवितीयः प्रकीशं १३१ 
तव्र- अ 
, वेदग्ध्यक्रीडितं नम प्रियोपच्छन्दनात्मकम्‌ ॥ ७८ ॥ 
हास्येनेव सश्टङ्गारभयेन विहितं जधा । ध ष 
श्रात्मोपक्तेपसस्भोगमानेः श््गायंपि जिधां ॥ ४६ ॥ 
श्ुद्धमङ्धं भयं देवा तधा वाग्रेषचेषितेः.। र, 
स्वै सदास्यमित्येवं नर्मा्दशधोदितम्‌ ॥ ५० ॥ ...  . . 
श्र्ाम्य इषटजनावर्जनरूपः परिहासो . नम॑, तच ` शदहास्येनं सशङ्गारदास्येनं 
संभयदहोस्येन च .रचिषतं, त्रिविधम्‌ :.शङ्गारवदपि स्वापुरागनिवेदन-सम्मोगेच्छापकाशन- 
सापराधभ्रियप्रतिभेदनेलनिविधमेतः , भयनर्मापि शद्धरसान्तराङ्गभावादद्विविधम्‌ , . एवं 
विधस्य मत्येक .घाेषचेषटाव्यतिकरेणा्दशविधत्वम्‌ । . . . ~ 
प्रिया नाविका (या, नायिका पत्तं से भिय) के ` चित्तं को प्रसन्न. करने वाटा 
विरासपूणं व्यापार शनम, कहलाता हे । यह तीन . प्रकारं कौ होता है--हास्यं से युक्त 
नम, शद्गार से युक्ठ नम॑, तथा भय से युक्त नम † इनमे ' परथमं भेदं हास्य से युक्त 
होता दै; दूसरा श्ङ्ारी नम॑ तीन प्रकार का होता है,१. जात्मोपक्तेपं-परक) संहा नायक 
या नायिका स्वयं कै प्रेम को प्रकटं करते है; २. सम्भोगपरक, जहां सम्भोग की दच्च 
प्रकटं की जाय; तथा ३. मानपरक, जहां भ्रिय के..जनिष्ट करने पर नायिका मान 
करती द । भययुक्तं नम दो तरह का होता है--्द् तथां अङ्ग ।' ये छु भकारं ई न॑ 
वाक्‌, वेप तथां चेष्टा के त्रिविध प्रकाशन के अलुसार १८ प्रकार के हो जाते ह । इन 
सभी नरम प्रकारं में हास्य का समवे तो रदता हीट २. 
नमे उस खी मजाकं ( पेरिदास )` को कदते'हे जो प्रियजन को -असन्नं करने वारा 
सभ्यतापूणं ( अघ्ाम्य ) व्यवहार दै । शका भसुख. तत्व; हास्यः दै; -भत्रः यहु हास्य कमी तौ 
केवर रूप म, केवल पगार से यक्त होकर तथा,ःकप्रीः मय सयुक्त, लोजर.पाया जाता है । 
श्त तरह नम॑ के तीन प्रकार दोते.हैः--१. शद हास्य, २८ र्य दास्य, ३, भययुक्त दास्य ! 
दूसरे दन्न का श््गारी हास्य - १, स्वोतु्गनिवेदन, २ सम्भोगेच्छपरकारान, .तैथां ३. मान 
स्त भकार तीन तरदका दता दै। मयवाला हस्य भो रः श्डध तथा २. रसान्तरोग 
(री दूर {रस का भग्गभूत .होकर्‌ );९त तरद दो तरदं का `दोता ६ । शसं तरहं श 
शस्य (१) चत्रारौ दास्य के तीन भेद (३) व भययुक्तं हास्यं के दो भिदं ८२) ङ 
६ भेद नमं के माने जतिहै। न्मका प्रकाद्चन करने ऊ साधन वाणी; -वेषूषात्या चेश 
भे तीन तरद्‌ के दै --इस तरद श्नके भधार;प्र नम॑ के मेदः > ६ = १५ दो जाते है । 
तत्रं बचोहास्यनमे यथा-- =; 2 
प्यः शिरथन्द्रकलामनेन शेति सख्या प्रिहासपूवम्‌ ५ 
सा रज्थित्वा चरणौ .इताशीर्माल्थेन तां. निर्वचनं ` जघायं !/ 
वेषनमं नागानन्दे विदूपकशेखरक्न्यतिकरे । क्रियासम "यथा मालविकामिित्र 
ऽत्स्वमायमानस्य विदूषकस्योपरि .निपुणिका .संभरमकारणं. दण्डका, पातयति । एं 
वच््यमारेष्वपि वमवेपचे्टपरत्वसुदाहार्यम्‌ । क 


९* एन नमभे्दो मे से वचोदास्य रूप सम॑ का उदाहरण (-ङुमारसम्भव के सप्तम स्स ) 
यो दिया जा सकता रै! - 


चरणो मे मलक्तल्गादेने पर्‌ जव सखीने पवते परिदसतकेसाथ यह्‌ - आश्चमं 


१३२ „::: दशरूपकम्‌ 


दीकिश्सपरस्ते पतिकेस्िर की चन््रकछाका सशंकरोःतो पार्वती ते कुद न कहतै.हण 
उसे एल माला से पीट दिया। त 


वेषनमं जैसे नागानन्द नाटक मँ विंदृपक तथा द्ेलरक के सम्बन्ध मै । वेष्टनम्‌ (क्रियानम) ` 
जसे मालविकाभिमित्र में भषते हणं चिदूर्पकर के ऊपर दण्डका डाल कर निपुणिका सौपिका 
भ्रम उत्पन्न कर देती है । श्सी तरद दूसरे भेदो मेँ मी वाक्‌, वेष तथा वेष्टा कै उदादरण दिये 
जने चादिए । ( यदय मोटे तौर पर दः दी प्रकार के न्म कै उदाहरण दिये जति है ) 
श््नारवदात्मोप्तेपनमे यथा--- ` ˆ“ 
" भध्याहं गमय त्यज श्रमजलं. स्थित्वा पयः पीयतां 
. -' मा श्यति चिथ पान्थ विवशः शीतः 'भपार्मण्डपः । 
तमिव स्मरं घर्मरस्मस्शर्रस्तां निनग्रेयसीं . 
. _. त्वचित्तं तु न रज्यन्ति पथिक प्रायः प्रपापालिकाः ॥+ 
२. भत्मोपक्षेप रूप श्ङ्गारी नम का उदादरण- 
कोई प्रपापाङिका किसी ` पथिकं के प्रति अपना अनुरागं मिवेदन करती हई कदती र-- 
हे राइगीर, जरा ठते, दुपषहरी काट रो, पसीना खख लो, भीर उदर कर पानी पीरो। 
यद प्याऊ खनी है, यद समञ्च कर च्योड न जागो 1 हे पथिक, यहाँ तौ वड़ा ण्डा प्रपामण्डप 
विमान £ । ( अरे तुम तो टदहरते दी नदी) भच्छा, कामदेव के तीक्ष्णे धातक वार्णोःसे'डरी 
अपनी उसी प्रेयसीदीको यादं करो। ठीकरदै, वम्दारे चित्तंकोप्रपापारिकारप्रायः प्रस्त 
नहँ फर पत्ती ६ै। 
सम्भोगनमं यथा-- ५ ध 
सालोए चिच सूरे धरिणी धरसामिश्रस्स घेत्तूण । 
१ णेच्छन्तस्स षि पाए घुखई्‌ हसन्ती हसन्तस्स ॥” 
( सालोके एव सूरय श्रहिणी -शृ्स्वामिकस्य गीत्वा । 
 श्रनिच्छतोऽपि पादौ धुनोति हसन्ती हसतः ॥ ) ` 
३. सम्भोगनमे का उदाहरण-- - 
ख्य के दृष्टिगोचर रहते हए भी ( दिनम दी) मृषिणी दंपते इ ` गृरस्वामी के पेरौ कौ 
पकड़ कर, उसके दच्छा न कर्ते हए मी, सती हई दिला रदी ६1 
माननम यया--- 


तदवितथैमवादीयन्मम त्वः प्रियेति 
प्रियजनपरिभुक्तं यदुकूलं दधानः। 
मदधिवसतिमागिः कामिनौ मेष्डनश्री-" ' ` ` ` \ 

. ` ` मनति हिं सुफल वर्भीलोकनैनं ॥ ` ' "+ | 

, ` ४. माननम का उदादरणं (मवि के पाद स मे) मैते-- ˆ!“ +." 
घपराधी नायक से नोयिका व्यंग्य मे कह रदी. दुम जो कहा करतेथे किम" तुम्हारी 

न्यारी ह, षड्‌ विषकुठ सच ह । क्योकि ठम अपनी प्यासी के द्वारा पहने दुकूरःको पदन फर 
वद मेरे धर पर सायेष्षो। ठीक है, कामी व्यक्तयो की वेद्चमूषा का शतार वर्लमाभं 
(प्रियार्मो ) के देखने से सफल हो जाता ै। यदि मै ददाती प्यासी न दोती; तो ठम यह 
शृङ्गार बताने थोडे दी भाते। 


५ ५ 
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( नायकं .भूल से दूसरी - नायिक्रा के दर कीः पदन -:कर प्रातः; काल - च्येष्ठा. के पास 
लौय ह । वह वहे मीठे तथा भ्ंग्य भरे ठग से मानपूर्वं परिदा कर रदी है । ) 

भयनर्म यथा रलनावल्यामालेख्यदशंनावसरे--सङ्गता--जाणिदो सए .एंसौ सन्वो 
यु्तन्तो समं चित्तफलएण . ता देवौएं णिवेदस्संम्‌ः ( शतो स्यष सर्वो कृत्तान्तः सह 
चिच्रफलकेन तदेष्ये निवेदयिष्यामि ॥.) इत्यादि ।. `` `", 

५. मयनं, सते रतावरी नाटिका मं चित्रदशेन के अवसर पर खसङ्गता की यह उक्ति- 
अच्छा] मैने यह सारी वात जान रीदहै। मेँ श्सःबात को(-श्प चित्रफलक के साय 
देवी वास्तवदन्ता कौ निवेदित करूगी 1 , ~ ; ^` प. 


न 


श््वारान्नं भयनमे यथा ममव~-- _ ~ 3 
(अभिन्यक्तालोकः, सकरविफलोपायव्रिभव-; ` < ^. ~) 
 . किरं ष्यात्वा सयः छतकृतकसरम्भनिपुणम्‌,।  * ; ~ 5; - 7: 
इतः धृष्टे पृष्टे किमिदमिति सन्त्रास्य सहसा ८८4. 
„¦ . इतष्छेषं धतः स्मितमधुरमालिङ्गति वधूम्‌" :: +. 1... 
६. भयनमै का दूसरा भेद वह्‌ है, जद मथ किसी रस का जङ्ग वन जाय 1 यदयं शद्गार के 
भद्वभूत भयनमौ का उदाहरण धनिक ने स्वरचित पथ.के रूप मँ दिया हैः---.. :. : 
नायक का भपराध प्रकट हौ गया. है, शसछ्यि नायिका वडा मान किये हँ 1. नायकं कर 
प्रकार से उत्ते मनाने के उपाय करता दै, केकरिन वह॒ जप्तफलदी होता है 1. इसके वाद्‌ व्ह 
~ उते प्रसन्न करने का कोद तरीका सोचने के ङिएि बड़ी देर तक सोचविचार करता. है, फिर 
युक्ति सोचकेने पर॒ एकदम शू उर कावड़ी निपुणता सै वदहाना करके वह. ध्यदहःपीछे 
क्या है, यह श्थर पीछे क्या दैः इस तरद नायिका को एकदम उया देता है शससे-डर कर 
नायिका उतसतदी ओर इहफती है, वह ॒सुस्कराहट व मधुरता के साथ आद्ठेषकुरःनायिका 
का भादिद्रन कररता है । . ` 4 = `. 45 ८ 


छ, ‡. व) 
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श्रथ नमंस्फघ्ः-- :: - ` 2 
नम॑स्फिज्जः खखारम्भो भयान्तो नवसङ्पै । ~. 
थथा मालनिकाप्निमित्ेः सदत नायकमृमिखताया नायिकायां नायकः | 
विखज सन्दर  सङ्गमसाध्वसं नु चिरात्मश्रति प्रणयोन्सुखे । 
परिश्हाण गते सहकारतां त्वमतिसुक्तलताचरितं मयि 1 ८ 
नर्मस्फञ्ज उसे कहते है, जरह नायक व नायिकां को ,अथम समागम कै समय 


पहर वो खख होता दै, जन्तु वाद मे.भय होता दै कि..कही कोई. ( पित्रादि 
देव्यादि ) उन्केञेदकोनपाङे। . .. - ई ८ ॥ 


जते मारतिकासिणित्र, नाटक मे. सद्भैतस्थर प्रः नायक्‌ कै प्रति अभिसरणार्थ 
मालविका से अ्िमित्र कदता रैः ` 

हे चन्दर मारविकेः नवसङ्गमजनित., मय कौ -द्योड़ दो । बदरी देर रम्दार मेम के 
भि उन्मुख हं । प्सङ्पि सहकार ( त्र ) बने. इए मेरे लिय तुम अतिमुक्त रता कै सश्दा 
न्यवष्ार का माचरण करो । जेते मतिसुक्त रता मान्न का .जालिङ्कन करती है. वैते ही तुम 
भी मेरा मालिक्लन करो! 

मालविका-- भध देवीए सयेण अत्तणो , वि पिश्रे काड ण परमि" ( "भरतः देव्या 

भयेनात्मनोऽपि भियं कटं न पारयामि # ) इत्यादि । । 
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माठविका--स्वामिन्‌ , मदारानी (देवी) के डर .सेमें अपने ल्िएिभी प्रिय वात 
नही कर पातीं . 4 
शमय नम॑स्फोटः-- ` ऽ 
नर्म॑रपतोरस्तु भावानां सूचितोऽदपरसो लवेः.॥ ५१ ॥ , 
यथा मार्तीमाधवे- मकरन्द ५ १ 
गमनमलसं शल्या इष्टिः शरीरमसोषठवं त 
श्वसितमधिकं किं न्वेतत्स्याक्किमन्यदितोऽथवा । 
भ्रमति भुवने कन्दर्पाक्षा विकारि च यौवनं (५ 
ऊकलितमधुरास्ते ते भावाः क्षिपन्तं च धीरताम्‌ ॥° 
इत्यत्र गमनादिभिर्भावलेशरमाधरवेस्य माठत्यामनुरागः' स्तोकः" प्रकाश्यते । 
नर्मरफोट वद है, भौ साचििंकादि भाषो के ' रेशमात्न से किञ्चित्‌ मान्न रस की 
सूचना कर दी जाय । 
नेमे माङ्तीमाधव मेँ मकरन्द निम्न पय के दवारा माधवके मलस गमनादि साचिक-भावलेश्च 
का वर्णन कर उसके मालतीविषयक अनुराग को खचित करता है - ,.. ,. 
श्सकी चाल अर्स. है; दृष्टि उली-सी है, शीर मे उन्दरता व स्वस्थता नहीं दिखा 
पदती, ससि बडे जो से चरती टै। श्न सव्र वार्तोको.' देखते हए एसा -यनुमान ष्टौता दै 
करिक्या यद (कामपीडा) कारण टौ सकता है; सके, अतिरिक्तं भौर कारण हेदी 
क्या सकता रै? सारे संसारम कामदेव की आक्षा प्रस्तारित है, फिर यौवनावस्था- वदी 
विकारी लेती है। नना प्रकार के. रमणीय व.मधुर ह्री .मव..थुवक्ो केपेयकौ 
समप्तिकरष्टौदेते्ै। ...--- {.* .: 4 श 
। पथ नमगभः-- " १ < 1 
छुनेतप्रतीचारे नमग ऽ्थरेतवे ! 4 
रङ्गः सदास्यनिर्हास्येरेभिरेषाऽच केदिकी ॥ ४२1.“ ¡: 
यथाऽमर्शतके- ' 9 ~ 
टष््वेकासनसंस्थिते, भ्रियते ...प्रथादुपेत्यादरा-, 7; , -3 म 
देकस्या नयने निमील्य विदहितक्रीडानुवन्धच्छटः. 
ईषटक्रितकन्धरः सपुलकः ओरेमोल्लसन्मानसा-। ,: 11: : 
~ , ,-.1 ¦ -भन्तर्हसंरसत्कपोलकफककां धूर्पोऽपरां चुम्बति ॥ ; 7. ` 
यया ( च ) प्रियदरशिकायां ग॑म वत्सराजवेषसद्घतास्थाने साक्षाद्रस्सराजप्रवेशः। 
जौँ किसी प्रयोजन के छ्य नायक दिप कर भ्रवेशा करे, उसे नभगं “कदते ई 
केरिकी के ये भङ्गः सहास्य तथा निर्हास्य ( हास्यरदित ) दोनो ठङ्गः के हो सकते है । 
जेते अमरुकशतक के इस पद्य म-- 
नायकने देखा कि उसकी येष्ठा तथौ कनिष्ठा ` दोनो 'नायिकीरटं एफ द्री -भआंसतन.परं 
चटी 8 । किए वह्‌ आदर के साथ (या कुद्ध' भय से ) धीरे-धीरे पौरे से वदं पर्हुचतां टै 1 
वर्ह जाकर वद्‌ क्रीडा करने केरढगसेच्येष्ठा नायिकांकेनेवोकोदोर्नो हार्थोसे बन्द कर 
लेता ६ै। उसके वाद वद्‌ धूतं नायक भपनौ गरदन को जरा टेदी कर्के, रो्मोश्चित कर, 
सं कनिष्ठा नायिकां फो चूम-केता है, ' जिसका सनं त्रम के करण छसितःहो रष है, तथा 
नि्तके कपोलफल्क आन्तरिक हंसी के ऋारण.यशोभितःदौ.रहे है 1 दन 
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अर्थवा तैते प्रियद्चिका ( दकैत.) नाटिका केःयभक् मँ विराजं के रूप मँ युसङ्खता के 
रवद श्चेने के स्थान पर वत्सराज स्वयं ही र्मङ्ग पर भा.जाता २. 


प्रथ सात््वती-- ध 
` विरोकां सारवती सर्वश्षोयंत्यागदयाजवेः । 
संलापोत्थापकावस्यां साह्वात्यः परिवतंकः ॥,५३.॥ 
भोकटीनः सत्त्वशैर्यत्यागदयाहषादिमावेोत्तरो नायकव्यापारः ` सात्वती, तदज्नानि 
च संलपोत्यापकसाद्कात्यपरिवतेकाख्यानि । 
साचवती रत्ति वह हे, जौ नायक, का व्यापार दोकदीन होता है, तथा उसमे सर्व, 
शौर्य, प्याग, दया, कोमला, हर्षं आद्रि भावो की स्थिति होती है । इसं साच्वती दृति 
ढे संलाप, उस्थापक, साद्वात्य तथा परिवतंक ये वार अङ्ग होते है । ५ 0 
तत्र-- त 
संलापको.-गभीरोकतिनानामावरसा मिथः1 ; . - <. .. 
यथा वीरचरिते--^रामः--श्यं \ स यः. किल ~ सपृरिवारकातिकेयविजयावनितेन 
भगवता नीरलोहितेन परिित्छरसदान्तेवासिनेतुभ्यं प्रसादीकृतः. परशुः {;प्रशुरामः-- 
राम राम दाशरथे । स एवायमाचा्यापादानां प्रियः परुः 1; : : ` ` 4 ¡“~ : 
` शघ्प्रयोगषुरलीकंल्दे गर्णनिं ` `` ` ` `" “ध 
सेन्येेतो विजित एव मया कुमारः 1 ` 
एतावतापि परिरभ्य कृतप्रसादः ~~ _ „~ 
भरादादसु्॑रियगुणो भगवान्युमै ।॥: .. ". .. 


इत्यादिनानाम्रकारभावरसेन रामपरशुरामयोरन्योन्यगभीरवचसा "संलाप इति + 
संराप ( संङापक ) सारवती इत्ति का वह छङ्ग हे, जहौ पार्तो. -परस्पर नाना 
भाव वरसयुक्त गम्भीर उक्ति पाद्‌ जातीहै1.. ५ 
, जेते मदावीरचरित मे राम व परशुराम की परस्पर गम्भीरोक्ति म संलापक्र पायः जाता ३:-~ 
राम-ससेन्य स्वामिकार्तिकेय के विजय ते प्रभावित ` भगवान्‌ शङ्कर ने सैकरदौ व्ौ तक 
शिष्य वने आपको जो प्र प्रसाद्‌ रूप ( पुरस्कार खूप ) मँ दिया दै, यह्‌ वदी प्रज्ु है 
परश॒राम--राम, राम, य वही पूज्य गुरुवर काःप्रिय परशु है-- 
शस प्रयोग की क्रीडाका चु करते समय मेनेःदेवर्णो फ्री -चेना ते युक्त कुमार 
फातिकेय को जीत लिया था 1 ` इस , विजये हो प्रसन्न, होकर मेरा भािङ्गन कर युरणो से 
ग्रसन्त हने.वाे मेरे यर भगवान्‌ शद्भर ने यह परश सुद दिस्रा-है ~ 
प्रथोत्यापकः-- `. ' न 
उत्थापकस्तु यत्रादौ 'युद्धायोत्थापयेत्परम्‌ ॥ ५४ ॥` `: : 
यथा वीस्वरिते- । । ध (0 
श्ानन्दाय च विस्मयाय च सया द्थेऽपि इुभ्वाय वा  - - ~. 
वेवृष्णयं च छतोऽथ सम्प्रति मम  त्वदृशने चष्ठुषः । - 
तव्साज्ञत्यषुखस्य नास्मि विषयः कि.चा वहुन्याहते- :.` ¡ ~ - - 
रस्मिन्वि्वुतनामदरन्यविजये ' वाहौ धलुजुम्भूताम्‌.॥- -.; 
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जहा एक पात्र दूसरे पात्र को युद्ध के छिए उत्तेजित ( उत्थापित) करे, वर्ह 
उष्थापक नामक साचिकी-अद्धः होता हे ग 

वहीं महावीरचरित मे परश्चुसम रामचन्द्र से कद्‌ रहे ै:- 

त॒म सुनने मानन्दकेदिए दिखाई दियेहो, या विस्मयके छिप,या दुःख के किर 
म नदीं कद सक्ता हू । आन तुरम देख कर मेरो ओं तृप्त कैत दौ सक्ती 8 । तुम्दारी- 
सद्गति ( समागम) के सुखकातोमे विषय नदीं हू अधिक क्या कहू जमदश्चि के पुत्र 
प्रद्युराम के विजय से प्रसिद्ध शस ( ठुम्दारे ) हाथ मे.यदह्‌ धनुष जम्भितदहौ।:.  -“ 


प्रथ साद्घात्यः- 
मन्नाथदेवक्क्त्यादेः साह्वयः सद्घमेदनम्‌। ` 

ˆ ~ मन्त्रशक्त्या यथा मुद्राराक्षसे राक्षससहायादीनां चाणक्येन स्वबुद्धथा भेदनम्‌ । 
श्रयशक्त्या तत्रेव यथां पवेतकाभरणस्य राक्षसदस्तगमनेन मल्यकेतु सदोत्यायिभेदनम्‌ 1 
द्वशक्त्या तु यथा रामायसे रामस्य दवशक्त्या रावणाद्विभीषणस्य भेदं. इत्यादि । 

शतु ( प्रतिनायक ) के सद्धं का जहां मन्त्र्क्ति, ` भर्थशक्ति,. देवशक्ति आदि के 
दवारा मेदन किया जाय, वर्ह साद्धात्य नामक साखिदी-अद्ग होता है ! 
~ - -{ यह नायक या नायक के साथी किन्दीं शक्तियो से प्रतिनायक.के साथिर्यो को फोद्‌ 
कर उसकी शक्ति कम कर देते है!) , 

जद मन्त्रणा या बुद्धिवल के आधार पर भेदन हौ वहु भेदन मन्तशक्ति के दारा हता रै। 
लेते मुद्राराक्षस नाटक मेँ चाणक्य, अपनी बुद्धि. से राक्षस कै. सायको को फोड़ ऊेना है । 
अर्भ्क्ति के आधार पर अर्थादि (द्रव्यादि ) के आधार पर मेदन करिया जात्ता है। जेते उसी 
नाटक मँ परव॑तक के आभूषण के राक्षस के हार्थो पहुंचने से मल्यकेतु के साथ उसका भेदन 
हयो जाता है। दैवशचक्ति, जेते रामायण मेँ रामचन्द्र कीं लोकिकं शक्ति ( भथवा देवशक्ति ) 
के कारणष्टी विभीषण .का.रावणसे भेद दौ ज्ञाता है। - षा 


प्रथं परिवतकः- । 
प्रारब्धोत्थानकार्यान्यकरणात्परिवतेकः ॥ ५५॥ 
भ्रस्तुतस्योदोगकायस्य परित्यगिन कार्यान्तरकरणं परिवतेकः.। यथा वीरचरिते-- 
द्ेरम्बदन्तसुसलोल्लिखितेकभित्ति | 
वक्षो विशाखविशिखत्रणलाञ्छनं मे । 
` ;: रोमाघकचचकितंमद्धतवीरलभाद्‌ 
यत्सत्यमय परिरब्धुमिवेच्छति त्वाम्‌ ॥ . `. 
लर किसी एक छायं फा-आरम्भ किया गया दे, .किन्तु उस कायं कोः. छोड फर 
अर्ह दूसरे ही कायं फो किया जाय, वर्ह परिवर्तक नामक अङ्ग होता हे । 
जपे महावीरचरित.मे राम की ` वीरता से -चकित". होकर परशुराम उनसे युद्धनकर 
उनका आरिद्धन करना वादते है, यद्‌ परिवतेक दी-रैः- `“ 
परश्ुरामः--यद वात व्रिलकुर सच है, कि गणेश्चजी के दांत रूपी संसरो-के दारा चिष्ठित, 
तथा कात्तिकेय के अनेर्को वार्णो के घार्वो से युक्तमेरा वक्षस्थल, त॒म जेते अदू्ुन वीर के मिलने 
से रोमाच्ितः शौकरं तुमः माटिद्गन करना चदा है।.; 
रामः--भगवन्‌ ! परिम्भणमितिःप्रस्तुतप्रतीपमेतत्‌ ।" इत्यादि । 
राम-भमगवन्‌ » यद परिरंमण तो प्रस्तुतं विषय से विपरीत.दै । 


। 


४ 
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सात्वतीधुपसहर्नारभटीलक्षणमाद-- = 1: ४ 1 
पभिरक्र्धतधयंसाच्वत्यारभटीःचुनः.1):: : -}; ; 
मायेन्द्रजालसंग्रामक्रोषोद्धान्तादिचेध्ितैः ॥ ५६॥ 
संक्ति्तिका स्थात्संङेसे.वस्त््थानावपातंने । 


माया = मन््रवतेनाविचमानेस्तप्रकाशनम्‌ ; ` तन्त्रेवलेदिन्जलिम्‌ । 
शव सार्वती का उपसंहार करे हंए्‌+भारभटी) दत्तिः का : रकण वतते है । इस 
तरह साष्वती के चार -अङ्गहैः। -भ्ारभटी ` घत्ति में -माया, इन्द्जार, संयामः, क्रोध, 
उदृश्रान्त भादि चेरे पाई जातो दै । इमके, संरििका, सम्फेट, वस्तूष्यापन, तथा 
जवपातन ये चार.भङ्ग.दोतेद.। ,..; . -. र ६ ॥ 
मायां वह है, जरह अवास्तव वस्तु कौ मन्तवर से प्रकरारित.किया.जाय, यही काये जव .तन्त्र 
वल से करिया नाव.तो वह इन््नाज बहलता ~ , ~ 1 2 द 
तत्र-- न स (7 ~ 
संक्तिक्षवस्तस्वना संक्षिक्षिः शिरपयो्गतः ॥ ५७॥ ध (१ - 
पूनेठनिचृ््या ऽन्ये नेघन्तरपरिग्रहः +. 
मशदलचर्मादिद्रव्ययोगेनः वस्तूस्थापनं संक्िप्िः य॒थोदयनचरिते विलििदीस्ति- 
योगः । पूचनायकाचस्थानिवृृ््यावस्यान्तरपरिपरहमन्ये संक्षिप्िका-मन्यन्ते यया चालिनि- 
या सुग्रीवः, यथा च प्ररशुरामस्यौद्धत्यनिन्रत्या शान्तत्वापादनम्‌- पुण्या ` ्ाह्मण- 
तिः-- इत्यादिना । -“* , ` ` ” 
संकति्तिका में नाटककार शिद्पं का प्रयोगे करं संरक्त “वश्व की रचना करता हे । 
ड रोगौ के मत से संरि्िका वहा होती ह जहां पटा नायक निवृत्त हो जाय तथा 
परा नायक अवि, या फिर नोयक की. एके भर्वेस्थो छद करं : दूसरी अवस्था का 
रण किया जाय। 1५ 1, ~ मम -््ा ‡ 
मिद्ध, वासि, पत्तेः चमह़े" आदिः से क्त्री ` मकानः.आदि "वेस्तु का - निर्माण संक्षि्चिया 
्षप्तिका कहलाता है, जेते उंदयनचरितः मे ` किकिजहस्ति का प्रयोग 1 कुद 'कीग नायक की 
सी अवस्था को दो कर -दूसये -अवस्था का ग्रहण करना - संक्षिप्तिका मानते है तैसे 
लि कौ .निरेत्ति पर सुग्रीव नायक के रूपम गृदत्त, दोता.दै जौर जैसे .परद्युराम 
उद्धतता ` की निदृत्ति पर श्रोह्यण. जाति पवित्र है इस तेरह. शान्तत्वं .कां-यदण 
या जाता __ । 


मयसंकैदः-- = ` `" ` "^ (५ 
सफेरस्त समाघातः करद संर्धयो्दंयोः ॥ ५८ ॥ 
यथा माधवाभ्योरष्टयेर्मारुतौमाधवे। इन्द्रनिल्लक्मणयेोशच रामाय॑णम्रतिवद्धवस्पुषु | 


जहां दो कुद पारो का परस्पर संमाघात~एक दृसरो का अधिक्ेपः पाया जातो है, 
वष सम्फेट फहंराता है । `.` ˆ : 


जेते मालठीमाथव मे माधव तथा अधोरवण्ट का एक दूरे के प्रति कद्ध होकर ` अधिष्चे 
करना, ओर जपे रामायण के आधार पर वनांई कथावस्तु म मेघनाद व छष्ुमण का परस्पर 
अषिक्षेप सम्फेट के अन्तर्गत आता है! ५८६ | 
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प्रथ चस्तूत्यापनम्‌-- (4 
मायादयस्थापितं घस्तु चस्तत्थापनमिष्यते | 
यथोदात्तराघवे--.* ` ` 
जीयन्ते जयिनोऽपि सान्द्रतिमिरनातेर्विययापिभि- 
मास्विन्तः सकला रवेरपि सुचः. कस्मादकस्मादमी 
एता्ोग्रकवन्धरन्धररुधिरराष्मायमानोदरा न 
क  “सुवन्त्याननकन्द्रानलमितस्तीवाऽऽरवाः फेरवः #., , 
वारि ० २ ५ 
मन्तवर के द्वारा माया से किसी वस्तु टी उत्थापना करना घस्तूस्थापन कदरतादै। 
` जसे उदात्तराघव कै शस वणेन मं-- 
यह्‌ क्या बातत है, कि सारे संप्तार के अन्धकार को जीतने वाटी, प्रकाश्चमान ख्यैकी) 
विरर्णे भो भकाद्र्मे व्याप्त होत्ते हए सधन भन्धकार-समूह से एकदम जीत छी रैः 
घौर कबन्धो के ऊच च्रं -सेनिकृठे सून के परीनेसे पेटक -खूदभरे हए, जोरसे 
चिष्ठातौ हु ये सियारमि्ँ षर भपने मुखविवर की घाग कौ. घ्ोड रही ह+, . 
श्मयाऽवपातः---. - - ५ 
छत्पातस्तु निष्काममपवेदा्चासषिद्रवेः ॥ ५६॥ 
सथा रनावल्याम्‌--. , 
"कण्ठे कृत्वाऽवरोषं कनकमयमधः श्हुलदाम कषन्‌ । 
क्रान्त्वा द्वाराणि दैलाचख्वरणचलक्िद्धिणीचक्रवालः.। 
, , . ; , . एत्तको गजानामबखतसरणिः सम्धमादश्वपातैः ` - 0 
~. ` ` भभ्रश्रष्टोऽयं सचद्धः परविशति वृपतेमन्दिरं मन्दुरातः॥ +; `" 
नष्टं वष॑चरेमष्यगणनाभावादकृला प्रपा- 4 
# कष्ुकिकश्चकत्य विशति घ्रासाद्यं वामनः 
पयन्ताश्रयिभिर्मिजस्य सदशं नाम्नः किरतेः कृतं ` + 1. 
` छ्जा नीचतयेव यान्ति शनकेरातेक्षणाशद्धिनः ॥ 
किसी भी पात्रादि के रद्चमञ्व पर प्रेक्ष फरने से या रङ्गश्च से चले जाने से दूसरे 
पात्र म जो भय तथा भगदड मचती है, वह अपवात कंटलाता है! ` 
जेते रलागटी नाटिका मेँ मन्दुरा (घदस्ार ) से बन्दर के छुटने पर अन्त्र के लोगो को 
भगदद्‌ का निम्न वणन- 
कण्ठ फी सोने फी ज्नीर को तोड कर, वची. इुश्-जओीरः को घसौरता इभा, अपने पैरो की 
किद्धिणी को खीला रफके हए परो से वजाता हृभा यद्‌ बन्दर, वाजिराला से द्ुट.कर माग 
कर क्र दाते.को पार करता इया, महाराज कै. महल की सोर घुसत रदा है .्से देखकर 
हाथी भातद्धिति हौ गये है, थौर भय से घवड़ये हुए धौर्डौ के सदस ( छश्वपाक ) इतके मामं 
कापौद्ाकररहैर्दै। 
. बन्दरको ष्टा देख कर वर्प॑वर ( दिजडे) रुस्नाको द्धौड़ कर माग खडे ह है--उनका 
ख्ञ्ना त्याग कर भग जाना ठीक है, क्योकि उसकी गित्तनी मनुष्यो (ख्ीयापुरष ) भे नर्ही 
होती । यद्‌ बौना डर कर कंचुकी के वदे जामे ( कंचुक ) मे धिप रदा है । इधर-उधर कोनो 


~“ 
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म लाकर धिषे किरातो ने जपने नाम. के अनुकर कारव; ( ङिरःजतति, जो कैर्न मे चूमते हे) 
करिया 2 । ऊुषढे जपने आपके देखे जाने के उर से नीचे होकर धौरे-धीरे चल)रहे द । 
यथा च प्रियदशनायां ( भरियद्शिकायाम्‌ ) भथमेऽद्े बिन्ध्यकेत्ववस्कन्दे । 
आर जे प्रिदप॑ंकृत यदरदिका नाटिका के प्रे अङ्कु मे विन्ध्यके के ` आक्रमण. के -समय 
ठेरेकावणन। "` : . द 
उपसंहरति-- 0 ह ४: 
एभिरङ्े्यतुधेयम्‌ , नाथेचरुन्तिरत; परा 1 
चतुथी भारतौ सखापि वाच्या नाटकल्षणे ॥ ६० ॥ 
कैशिकीं साच्चतीं चाथन्रत्तिमारभरीमिति । ज 4 
पटन्तः पञ्चमीं चृत्तिमोह्टयाः पतिजानते ॥ ६१॥ 


सातु र्च्ये कचिद्पिन दश्यते, नं चोपपदयते रसेषु, हास्यादीनां ` भारत्यात्मकलत्वात्‌ , 
नीरसस्य च कान्याथेस्याभावात्‌ । ति एवता शअरथर्ततयः । भारती तु-शर्दडत्तिरासु- 
खाङ्गत्वात्तत्रेवं वाच्यौ.“ ` ` र 


हस प्रकार.लारभटी युत्ति मे चार जङ्ग होते । इन -तीन इृत्तर्यो-केशिकी, सारवती 
तथा भारभटी, के अतिर्कि ओर कोई भी अरथ॑दृत्ति नहीं होती । नाटक के. सम्बन्धर्मे 
भारती नामक चौथी बृत्ति का मी उररेख करना आवश्यक हो जाता है । उसका 
उद्रेख नाटक के छन्तण में किया जायगा । वेसे अर्थवृत्तियां तीन टी ' है--केलिकी 
सासवती, तथां आरभटी ) `उद्धद के मताञुयायी नाव्यज्ञाखी एक अरग से पांचवीं 
यतति मानते ह; ( चह हमें स्वीछृत नहीं ) 1 । व. 

भारत्तौदृत्ति का अथं रूप.रस ( लक्ष्य) मे "कही मी सतिवेरा. नदीं .ह्यताः “वहतो में 
नहीं पाई जातौ । दास्यादि भारतीपरक होते है; तथा कोश भी कान्याथं . नीरस नहीं होता । 
अतः सारे हो काव्याय का प्मावेद्च रस्तपरक करिक्यादि वृत्तित्रय हौ जातादहै। भारती 
मे पात्र संस्छृतभापाभषौ होते है: तथा वीथी मादि उसके .. वक्ष्यमाण अङ्ग होते है । वस्तुतः 
भारतीश्त्ति नाटक के-मामुख करा अङ्गै, इसलिए वद्‌ लक्षण मेँ पाये जाने के जारण. श॒ब्ददृत्नि 
है! भतः उसका वणेन यहां रसपरक अर्थइृत्तियो मेँ .न कर नाटक लक्षण के.अवसर -पर वरना 
योग्य है । अथंडृत्तियां-तो.ये तोन दी मानी-जा सक्ती रै । 

वृत्तिनियममाद-- _ , ; 
गारे किक), बीरे -सासत्यास्भटी पुनः । 
रसै रौद्रे च बीभत्से, दृचिः सर्वव भारतो ॥ दर ॥ 

रत्ति का सम्बन्ध नायक ऊ ज्यापार से दे, सतः रखपरक होने के कारण ` उनका 
किस किंस रस में प्रयोगं रोता दै यह बताना "उचित होगां 1“ “` `~ 
. कैचिका का रयोग , गार मे, , सात्वती का वीर्‌ मे, तथा अरिमयी : का रौद्र णवं "वामत 
रस में. किया. जाता दै । मास्त. वृत्ति का ( श्ब्ददृत्ति . होने के कारण ) संम सौ" 

योग होता है। ९ + ८. 


[ यहां ऋक्गार ते दत्व; बोर से जद्मुत, रौद्र से करुण, तथा वीमत्ससे मयानक रस 
फ तत्तसकेरण म भाव लिया जा सकता है, जो कमः -ङगारादिः से षंनिषठेया बद्ध रै । | 


२ 


९० दशरूपकम्‌ 
देशमेदभिन्रवेषादिस्तु नायकादिन्यापारः अ्रत्तिरित्याह--:; ,: ` ` 1 .;, भः 3. 
देदोभाषाक्रियावेषल्षणाः स्युः परवृत्तयः। ` ` ` ` ` 
लोकादेवाचगम्येतां यथोचिव्यं प्रयोजयेत्‌ ॥ ६३.॥ ` , , ,. : 
ध्रत्तिके साथ दही साधं माटकीय पचति का भी उररेख कर'देना जावश्यक है । 
देर तथा कारु के जनुस्तार नायक की भिन्न भिन्न भाषा, भिन्न भिन्न वेष, -भिन्न भित्र 
क्रिया प्रघुत्ति कहकराती है । इनका नान नाटककार (कवि) छोकसेहो भराक्ठ कर 
सकता दहे कि किस दैशच में केी भाषा, केप्ता वेष व केसी क्रिया-चेष्टा पाई जाती हे \ ` 
सकरा त्तान प्राप्त कर कवि उनका तदनुरूप सन्निवेश्च भपने नाटक में करे । 
तत्र पाय्यं अरति विशेपः-- ४ 
पाघ्यं तु संस्छृतं न॒णामनाचाना रतात्मनीम्‌ 1 - . 
` „. , लिङ्गिनीनां महादेन्या मन्निजाबेश्ययोः कचित्‌ ॥ ६७ ॥ 
क्॑चिदिति-दैवीप्रतीनां सम्बन्धः । 
` जदं तक उनकी भाषाके नाटक मे वोखने ( पाठय ) का प्रशन दै. दस विपयं स 
एक विरोषता यष है कि-नाटक में कुलीन कृतारमा पुरषो की भाषा संस्छतं ' ही होनी 
पादिषए । ` तप्ररिवनिर्यो, ` महारानी, मंतनिपुत्री तथा ` वेश्या के सम्बन्धं से. कदीं कीं 
संसृत पाठय का स्जिवेश्च किया जा सकते) ४ । । 
खीणां तु पराङृतं प्रष्यः सौरंसेन्यधेषु च । 
भ्रक्रतेरागतं आआरकृतम्‌ = परकृतिः संस्कृतं तद्भवं तत्समं देशीत्यनेकप्रकारम्‌ । सौरसेनी 
मागधौ च स्वशाल्लनियते । ॥ 
खीपात्र का पाठ्य. प्रायः प्राङ़्त-श्ञौरसेनी प्राङृत-होता है । र भधम जाति 
के अक्रुखीनपान्न भी प्राङृत ही वोख्ते दँ 1. , . \/ 
` प्राकृत शब्द की व्युत्पत्ति यह्‌ है! कि जो स्वभाव से.-आया हो (प्रृते ' रागतं), अथवा 
श्सकी दूसरी व्धुखत्ति “कृत्ति अथात्‌ संस्कृतं -ते उत्पन्न" (प्रकृतिः संस्कतं तद्धवं ) है । ये प्रात 
शब्द तद्ध, तस्म देशौ हस ' प्रकार अनेक प्रकार के होते दै । शौरसेनी तथा; मागधी .अपने 
अपने देशकारोनुसांर नारक मे प्रयुक्त दती है .।. . ` (5 
पिच्याचात्यन्तनीचदौ पेदाचं मागधं तथां ॥ ६५ ॥ 
यदेरो नीचपानं यत्वदेशं तस्य भराषितम्‌। 1 
कायतश्चोत्तमांदीना कार्या "माषान्यतिक्रमः; ॥ ६६ ॥ 
स्पष्टमेतत्‌ 1" `“ ^ “^ 7 ०1 


पिशाच तथा अत्यन्तं अधम पार्तो ( चाण्डालादि.) की मापा पंशाची या मागधी 
शे । जो नीचपान्न जिस देश का रहने वाढा ह, उसी दश की वोखी के अधुसार उसकी 
पाठय भाषा नाटक में निंयोजित'की जाय ।वेते' कभी उत्तम भादि'पार्नो(की भाषामें 
किसी कारण से व्यतिक्रम भी पाया जा सकता दे कि उत्तम पात्र प्राज्ृत - बोडे यां 
धम पात्र संस्छत वोढं, ( पर यद षदा नदी हो सकता । )। 1 


॥। 








१ शषरतेनी श्चौरसेनीः इत्यपिः पाठो + ` ८१ शनी, चोसनीः इलपिव्रनै 4 व 
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श = ध. 


ध्रामन्नीमन्नेकौचितयेनामन्तरणमाह-- 7" 17 ' ० 
भगवन्तो चर्ेर्वाच्या ` विद्देवपिलिङ्गिनः। `... 
विप्रामाव्याय्यजाश्ाया नदीसूचथरतौ मिथः ॥ ६७1 

श्रा्याविति सम्बन्धः। 
अव कौन पात्र किस पात्र को किंस तरह सम्बोधितं करे इसे वताते दै :-- 
उत्तम पानो द्वारा विद्वान्‌; देवपिं ` तथा तपस्वी : पात्र (भगवन्‌? इस तरह 
सम्बोधित किये जाने चादहिर्‌ । विप्र, अमात्य तथा.युसरुज्नोः या वड़े भाई ( अग्रज ) 
को वे भार्य" हस तरह सम्बोधित करें । नदी व सूत्रधार मपस मं एक दूसरे शो (भायः 

"आय" दस तरह सम्बोधित करं । ध 
रथी सूतेन चायुष्मास्पूज्येः शिप्यात्मज्ादर्जाः क 
घर्सेति तातः पूज्यो ऽपि खुग्रदीताभिधस्तु तेः.॥ दय ॥ 

श्रपिशब्दात्पूज्येन शिष्यात्मजावुजास्तातेति वाच्याः, सोऽपि तेस्तातेति डश्दी 
तनामा चेति । 
सारथी भपने रथी वीर को आयुष्मान्‌ कट; तथा पूज्य रोग श्चिष्य, पुत्र या द्ोटे 
भाई आदिं को भी 'जायुभ्माचर्‌? ही कर्हे, जथवा श्वत्सः या (तातः कँ । शिष्य, पुत्र; 
छोटे भाई जादि पर्या को (तातः या ्ुगृहीतनामा' आदि कह सकते दँ । 
 .. - भावोऽखगेन खी च मापेत्येतेन स्योऽपि.च। छ 
सूत्रधारः पारिपाशवकेन भाव इति वक्तव्यः । स. च सूत्रिणा.मां इति । ‰ ` .“ 
, पारिपर्चिक सूत्रधारं को “मावः कटे, तथा. सूत्रधारः पारिाश्चिक को -भाषैः 
(मारिष ) के नाम से सस्बोधित करे । ह 
देवः स्वामोति चपतिभ्येत्येभेदेति चाधमेः.॥ ६६ ॥ 
श्रामन््रणोयाः पतिचज्ज्येष्ठमध्याधमेः, खियः 1, ; 
विद्ररेवादिल्ञियो भट्वदेव देवरादिभिर्वाच्याः + क 
उत्तम नौकर राजा को .धत्र या स्वामी करोर अघम त्य उसे"मह्या (मर्दः) 
कर । श्येषठ, मध्यम या अधम पान्न शिरयो को ठीक उसी तरह सम्बोधित करे, भैसे 
उनके पतियों को १ 2 
विद्वान, देषतार्भो आदि की र्यो को देवर. आदि उनके पति केः अनुरूप सम्बौधित 
कट । जेते छषि पलिरयो, तपस्िनियों या देविरयो को भ^भगवत्तिः करट; बराह्मणिरयो या पूज्या 
सियो को 'नार्य" कष । 
तत्रं लियं प्रति चिशेप-- 


समा दलति, मेष्या च हसे, वेश्यां ऽका तथा ॥ ७० ॥ 
दडिन्यम्बेत्युगतेः पूज्या घा जरती जनेः 
विदूषकेण भवती राजी चेरीति शण्यते ॥ ७१ ॥ 

पूज्या जरती श्म्बेति । स्पष्टमन्यत्‌ । 


«~+~--------~ 


१. ष्िनयदुगतेः पूज्या शमयेततिजने' इति पाठान्तरम्‌ । 





नि 








९४२ दशरूपकम्‌ 


बियो ॐ सम्बोधन सें जो विशेषता पार जाती - है, उसका उक्षेल करते &:- 
सियो एक दुसरे को हला करै । नोकरानी (पेप्या ) ८हज्ञ' कटे, वेश्या को अंजुका" 
कषा जाय 1 कुसी को लोग “अस्व, करे तथा पूज्य वृद्धा खी को मी “अरब! हयी कर । 
विदूपक्र रानी च सेविका दोनों को भवती" चाब्दं से सम्बोधित करे ) 


चेएटागुणोदाहतिखच्वभावा- ,. .. 
, , : नशेषतो नेठदराचिभिनान्‌। = -. `, 
को वक्तमीश्चो भर्तोनयोवा . ` ~ .,. ^. ~ + 
.- यो वान देवः.रारिखण्डमोलि; ॥ ७२ ॥ ; 


दिव्यां द्शितमित्ययः । चेष्टा खीलादाः, गुणा चिनयादयांः, उदाहतयः संस्करत- 
प्रक्किताया उक्तयः, संत्त्वं निर्विकारात्मकं मनः, भीर्वः ` सत्त्वस्य“ प्रथमो विकारस्तेन 
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टावादयो ्युपलक्ि्तः । . ` . ` `. 


; 4 (४४४४ 5. ग ^ 
॥ इति धनक्ञयकृतदशरूपकस्य द्वितीयः प्रकाशः समाप्तः ॥ . :, 


नायक की विभिन्न दद्चाओं के भनुरूप चेष्टा, गुणः उदाहरण (उच), सत्व तथा 
भावो का निरोप वर्णनं कौनं व्यक्ति कर सकता दहे, जो नाव्यचायं महपि भरत या देव 
चन्ददोखर नदीं । जयात्‌ इसका निःशेषं सवाग ' वणेन करने "म तो ` महपि-भरत तथा 
देवाधिदेव महादेवं दी समरं है । अतः मेरे जसो अरेपदुद्धि तो .केवर दिवरात्न वणन 
फर सकता दे | „` ^ 


लीलादि चेष्टा, विनयादि गुण. संस्कत प्राक्रेत आदि उक्तिरयो, ` निविंकारात्मक मन, तथा 
सत्व का प्रथम विकार माव श्न नायक की विश्ञेपताभों फे उद्लेख के दारा कारिकाकारने हाव 
आदि दूस्रो विशेषतार्मो का सद्भुत किया दै, जो उपलक्षण से इसुः प्रसङ्गः मे...गृहोत होगी । 
'यद.धनृ्य ने नायक की श्न विरेपतार्जो का संधिप्त ( दिदमात्र ) वणेन दी किया दै ।- 


५.८ +> ~ ९, 


द्वितीयः प्रकाश्यः समाप्त 
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अथ ततीयः. मकाद 


वहुवक्तन्यतया रसविचारतिलक्घनेन वस्तुनेठरसानां विभज्य - नैटकादिषूपयोगः 
मरतिपयते-- 9 
भररतिस्वादथान्येषां भूयो रसंपरिग्रहत्‌1 47 
सम्पूर्खलत्तणत्वाचं पूषं नाटकमुच्यते ॥ १॥ ` ` ~ ५ 
उद्रकं हि नाटकमतुदिषटधर्माणां प्रकरणादीनां; अतिः शेषं अतीतम्‌ । 
प्रथम प्रकारा म नारकीय कथावस्तु का विवेचन फिया । तदनन्तर दवितीय -प्रकारःमे 
दूरे न!टकीय तच भ्नेताः (नायक) का सपरिय॒द “वणेन किया 1, मव -नाटक.का तीसरा 
भङ्ग परसङ्धोपात्त है । णिन्तु रस के विवेचन म. दश्षरूपकार , धनय को करई वृति. कदनी है । 
अतः विस्तारो विषय शोने.के कारण उसका उलद्घन कर वस्तु; नेत्ता त्था. रस के भेद के.जावार 
पर नाटकादि रूपकौ का वर्णन तथा उने इनके विभाग करा उपयोग किस्‌- प्रकार ;दोता ष 
शक्रा प्रतिपादन किया गयाईे। ,. : 
( यद्य “उलीकयहन्याय' से रस कै विस्तारौ -विषय कौ: च्छेद कर पदे. संक्षिप्त वः भस्प. 
विषय का विवेचन आरम्भ क्रिया यया है।) 
यहां सर्वं प्रथम हम नाटक ८ रूपकभेदं ) का विवेचनं करं रटे है । इसके तीन 
कारण हैः--पहरे तो नाटक ही अन्यः रूपके छी श्रङति ` अथवा 'मूर है, उसी 
पस्तु, नेता या रस फ परिवर्तन करने से प्रकरणादि रूपक की खष्टि हो जाती हे । 
दूसरे, नाटक में रस का परिपाकं परणं रूप से तथा अनेक रूप से. पाया जाता है- 
उसमे श््गार.या वीर कोई भी रस अद्घी रक्त हो सकता है,- तथा भन्य समी रस जङ्ग 
ख्पमे सन्निविष्ट क्रिये जा सक्तेहै। तीसरे, वस्तु वनेताके जो कण. हम .कह 
चुके है, तथा रस के जिन छक्णो का वर्णनं हम आगे करने जा रटे है, वे.सभी.रुरण. 
नाटकमे पये जतेहें। । 
~ नाटक के रक्षण.का उदेश हो चुका है, उनसे यक्त नाटक दौ उन प्रकरणादि रूपक का 
मूल कारण है, जिनका अमी वणेन नदीं किया गया है । कारिका का.देष भंश स्पटदीषहै। . . 
तत्र-- 9 
पूवेरङ्गं विधायादौ स्ूजधारे विनिग॑ते ! 
प्रविष्य तद्धदपरः काव्यभ्रास्थापयेन्नटः; ॥२॥ 0 
पूव रज्यतेऽ्मिन्निति पूरद्धो नाख्शाल. .तत्स्थम्रथमप्रयोगन्युत्थापनादौ पूवरप्ता 
तं विधाय विनिग॑ते परथमं सू्रधारे तद्देव वेप्णवस्थानकादिना अचिर्यान्यो नटः काव्यार्थ ` 
स्थापयेत्‌ } सं च कान्याथेस्थापनात्‌ सूचनात्स्थापकः। , .- क. 
जव सूत्रधार पवर्गः का दिघान करने के वाद्‌ रङ्मञ् से चखा जाता दै, : तो उसी 
की तरद ( की वेक्ञभूपा वाखा) दूसरा नट मच्च पर प्रवेश कर काव्य की प्रस्थापना.करे। 
पुवैरम्न शब्द फी व्युत्ति इस प्रकार है-- पूर रज्यतेऽत्मिन्‌"- जिसमे सामाजिको को 
पदे नन्द भिङे 1 इत प्रकार पूवन्ग का तात्पय नाच्य्चाला से दै! नास्व्चालय मँ नाटकादि | 
व 1 देषतास्तवनादि- 
जवे दत्रपार्‌ लौट जाता ह तो उक्तं य र ध र 
» ी कौ तरह के वेष्णववेश मेँ आकर कई" दूसरा नर 


दृराह्पक्‌ 


चः उरू2 कपर्द के ऊन्दयं को स्थापना या उचना करता दै । यद्‌ नट काल्यां की 
स्थरा दा ख्ठउ्दा र्मे के कारण स्यापक करहटाता ह | 
: - --~ .-~ दिव्यम््यै स तद्रूपो मिधमन्यतरस्तयोः.।  , .. ,; 
` खचयेदस्तु वीजं वा मुखं पाचमथापि वा ॥३॥ 
स स्थापक दिव्यं वस्तु. दिव्यो `भूत्वा मत्यं च , मर्येरूपो .भूर्वा मिध च दिव्यम- 
स्येयोरन्यतरो भूत्वा सन्रयेत्‌--वस्तु बील सुख पात्र वा 1 -- ~ ~~ ~. 
यह स्थापक कथावस्तु के भनुस्पं ही वेशभूपा वना करं प्रवेश्य करे । यदि वस्तु 
दैवतासम्बन्धी (दिष्य )' हो तो वह" दिन्य रूपमे स्च पर प्रवेश करे। यदि वह 
साचवस््बन्धी ( मर्त्य॑) होतो दह नट. मत्यं रूप में आवे! कथावस्तु फे मिश्र 
( दिम्यादिव्य > होने पर (जसे रामादि की कथामे) वह यातो दिव्यरूपम यामघ्वं 
रूप नैं सा सकता ट ` मश्च पर आकर काम्यार्थं की स्थापना करते समय वह काव्य 
( खपक ) की कथावस्तु, उसकी. चीज नामक भर्थ॑प्रकृति, सुख ( श्केप के द्वारा ) या 
भ्रसुखः पात्र की सूचनादे। ` " 
इत प्रकार काव्यां की स्थापना च्च्य के मेदसे ४्प्रकारकीषहौ जातीं है 1! इन्दी चर्यो 
भका को इत्तिकार धनिक भिन्न २. नाटक के स्थापना प्रकारो को केकर उदाहृत करते दै। 


वस्तु यथोदात्तराषवे-- ... + ` 7 
शमोःमूधिःनिधाय काननमगान्मालमिवा्ञा शरो ~ :, , .. , 
;; {स्तद्धक्स्या भरतेन राज्यमचिरं मात्रा सहै वोग्मितम्‌ । 
सौ सीव विमोपणावनुगतौः नीता परां संपद . 1: ` -. 4 

ˆ ` `प्रोदेढत्ता दशकेनधरम्रश्तयो ध्वस्ताः समस्ता -दविषः ।\ 
( ९१ वस्तुना, जै उदात्तराघवं नाटक मे निम्न पद्य कै दारा नट नारक कौ समस्तं 
फथावस्तु का संक्षि संद्केत देता है -- ` ० 
, अपने पिताकी वन जने की आक्ञाको मालाकी तरह सिर प्रर धारण कर रामचन्द्र 
वर्तन के छिणिरवांना हलौ गये । रामचन्द्रकौ मक्तिके कारण भरृतने माताफेमेयी के साथदही 
समस्त राउयका परित्याग कर दिया) रामचन्द्र ने अपने अनुचर सु्रीव तथा 'विभीषणं 
कौ अनुपम सम्पतिसे विभूषित कर दिया, तथा रावण .आदि समस्त उत्कट इध्मो को 


न्ट कर दिया। ०4 14; 


वीजं अया, सावस्याम्‌--- “` “5 

८. . ‡. शद्भीपादन्यस्मादपि मध्यादपि जलनिधेदिशोऽप्यन्तात्‌ । ` ` 

° { :. ५. नीय फटिति घय्यतिं विधिरमिमतेमयियुखीमूतः ॥ : .1 :- 
(२) वीजख्चना, जेते रल्रवलीः नाटिका मः स्थापक नारकीय. कथावस्तु.के वौजफी 


खना देता हैः--- ध. 

सनुदूट दोनेःपर दैव अपने जभीषट.अथै को किस. दूसरे दवीप से, ससुद्रःके वीच. से, यां. 
दिदार्भो के अन्ते मी लाकर एकदम मिला देता दहै) 

( यँ दैव की .मनुक्कूरुता के कारण समुद्र मेँ. खोई रत्नावली मी यौयन्धरायण को मिल 


श्ट 


(५ 
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` १. उद्रात्तराधव्‌ नाट अनुपलभ्य है । इसकै रचयिता कवि माघुराजं'ये, सका पता 
सव्य चता दहै! 


तृतीयः रकाशः १५ 


जाती है, शस वीज की घोर सङ्केत किया गया है.। हस .प्रकार यौगन्भरायणं के भभीष्टशरत्नावली 
उदयन-समागम रूप एकर के बीज कीना यद्ँ दी गई हे 1.) 
युख यथा- { ५ 
ध्रासादितमकटनिं्मलचन्द्रहासः. | 
आप्तः शरत्समय एष विशुद्धकान्तः । `` ˆ ˆ ` 
उत्खाय गाढतमसं धनकालयुप्र । 
रामो दशास्यमिव सम्ध्तवन्धुजीवः ॥ ` \: 

(१) युखद्प्वना-दश्रूपक के रचयिता या वृत्तिकार ने यहाँ सुख शब्द. फो स्पष्ट 
नष्टं किया है । सादित्यदर्षणकार के मतानसार सुख मेँ शेष के दारा वस्तु की खत्वना दी. जाती 
है ( सुखं श्टेषादिमा प्रस्तुतवृत्तान्तप्रतिपादको वारिवज्ञेषः )। यहाँ दिये गये , उदाहरण सै भी 
विश्वनाथ महापात्र का मत पुष्ट होता है। मुखना मेँ वस्तु का वणन रेष के द्वारा किया 
जाता है । यदौँ निम्न पव मेँ स्थापक भारती उत्ति म शरस्ालःका. वर्णेन कर रहा. है । यदह 
शरत्काल का वणेन शिष्ट सब्दो मे हुमा है, जिससे साथ हौ रामचन्द्र की तथा उनश्रौ ` नाटकीय 
वस्तु की भौ चना होती दै। ५ 

विशुद्ध तथा न्दर यष्ट शरत्काल, जिसमे चनद्रमा.का निमेर्‌ प्रकाश्च प्रकटित ष्टौ गया 
है, तथा जिसने बन्धुजीव ( दुपहरिया › के पर्ल को धारण कर छिया है ( जिसमे दुर्या 
के पूरल पूरते दे ), सघन अन्धकारं वारे प्रचण्ड वर्षाकार को -उखाड्‌ ` कर ठीक उसी तरह 
प्राप इभा ह, जैसे चन्द्रमा के निम॑ल हास से युक्त. भथवा-जिन्दोनि-रावर्णं के. निम॑ल चन्द्र 
हास खडग कौ ध्वस्त कर दिया है ), विदद तथा सुन्दर रामचन्द्र, बान्धवो के जीवो को 
फिर से राति हए; अत्यधिक अज्ञान ( तम ) वाले, उग्र तथा सन काठे राक्षस रावण 
को मारकर प्राप्त हुए है । । । ~ 

पात्र यथा शाङ्न्तले-- व 1 
(तवास्मि गीतरोगेण हारिणा प्रसमं हृतः! = ` ` " ज 
एष राजेव दुष्यन्तः सारङ्गेणातिरंदसा ॥ == ` “` `" 

(४) पात्रषतचना--इसरमेः स्थापक किसी -पत्र की (-नैताया अन्य किसी पात्र की) 
ख्वना देते हए प्रथम उद्भ मँ. ऽसके भावौ पवेश का सद्भेत दैता रै । जैते ` शाङन्त भे, ( नर 
कह रहा है 1) 

हे नटी, तेरे गीत कौ सन्दर राग से में ठीक उसौ तरह भङ्ृषट हौ गया हुँ, जैसे श्स तैन 
मेग वलि रिण कै दारा यह राजा दुष्यन्त .आङ्ृष्ट किया गया है । ह 

( श्ुन्तल के प्रथम अद्र मेँ श्स उना के बाद रथ पर के दौडते हरिण का पीदा करता 
हुआ राजा दुष्यन्त मब्र पर प्रविष्ट टता है । इस प्रकार स्थापक नट की यह्‌ स्थापना-पा- 
स्थापना ( पाच्रखचना ) कहलायगी 1 ) 

र्ग प्रसा मधुरे; शोकैः काव्याथंसूचकेः। ` ` 
ऋतं कञ्चिदुपादाय भारतीं घुत्तिमाश्चयेत्‌ ॥ ४॥ 
र्स्य भरशस्ति काव्यार्याजुगता्थः शोकैः कृत्वा | 
श्रोतयुक्येन कृतत्वरा सहभुदा व्यावतंमाना हिया 
ॐ र वचरनर्नताभिसुख्यं म [व 
तेस्तवेन्धुवधूजनस्य वचनेर्नी तासिसुल्यं पुनः । 
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दृष्रोऽगरे वरमात्तसाध्वसरसा गौरी नवे सङ्गमे . . ` 
संरोहत्पुलका हरेण हसता शिष्टा शिवा पातु कः # - 
इत्यादिभिरेव भारतीं उक्तिमाभ्रयेत्‌ 4 
स्थापक नर सर्वप्रथम काव्य के भर्थं की सूचना दने वारे मधुर शोको के वारा रद्गस्थ 
सामानि को प्रसन्न कर, करस ऋतु को चर्णित.करते हुए भारती वृत्ति का पयोग करे! 
सवपते पदठे काव्याय से युक्त शोको से रद्गप्रशचस्ति कर, स्थापकं निम्न प्यके सष 
भारती एत्ति का प्रयोग करे 1. नेते रव्नवली नाटिका मँ निम्न प्म भारती वृति का भाथय 
लिया गयां है । 
नववधू पावती ॐ हृदय मे अपने पति शद्धुर से मिलने की उत्छकता है, दसविद वह्‌ तेजी 
के साथ पतति के पास जाना चादती £, पर दूसरी ओर नारीसदज छ्ञ्जा उते वापस ऊौय 
रषी टै । श्य दश्चा कौ देखकर पार्वती के बान्धव स्खि्यौँ मादि उसे अनेक प्रकार के वचर्नो 
ते श्द्भर कै प्रति उन्मुख करते है, सौर उन वचर्नो के दवारा वह फिर से शद्भुर कै सन्मुख छे 
जादे जाती 1 जव वहु भागे ददती 8ै, तो लपने पतिको देखकर मय तथा प्रेम दोनों 
से युक्त टो जाती है । इस नव सङ्गम के समय उसके रोमात्र खड़े दो जाते है । श्र पावती 
को सामने देख कर सते हए उसका घालिङ्गन कर ठेते है । हसते ण शङ्कर कै दारा श्स 
तरद धाद्विरष्ट शमा हं पावती सामाजिक्तो की ( भाप ठगो कौ ) रक्षा करे । 
सा तु- 
भारती संस्छतप्रायो घारन्यापाये नटाश्रयः । 
मेदैः भरोचनायुकतैवीथीमदसनापुखैः ॥ ५॥ 


पुश्पविशेयभरयोज्यः संस्कृतवहुलो वाक्यप्रधानो नर्तये व्यापा भारती, अरोचना- 
वौयप्रहसनाऽऽ्मुखानि चास्यामङ्ानि । 
नट फ हारा प्रयुक्त संस्छृत भाषा वाखा वाग्न्यापार भारती चृतति कहरात्रा है | 
हसक भ्ररोचना, वीथी, भरहसन तथा आयुख ये चार मेद्‌ पाये जाते है ! 
यदेश लक्षणमाद-- 
उन्भुखीकस्णं तच प्रश्षसातः भरोचना । 
रस्तुताथत्रशंसनेन श्रोतृणां ्रइृ्युन्युखीकरण भरोचना । यथा रलावल्याम्‌-- 
श्रीदर्पो निपुणः कचिः परिषदप्येषा गुणग्राहिणी । 
छक हारि च वत्सराजचरितं नव्ये च दक्षा वयम्‌ । 
वस्त्वेकेकमपीहः वाञ्दितफलप्रापतः पदं किं पुन- 
मद्धाग्योपचयाद्यं समुदितः सर्वो गुणानां गणः ॥" 
अवं नाम के साथ साथ उनकौ परिमापा मी देतेरैः- 
कान्यार्थादि की प्रशंसा ढे द्वारा सामाजि को उसकी भोर उन्मुख करना, उनके 
मन को जाङ्ृ्ट करना प्रसेचना कहटातः हे ! 
सते रत्नवलो नाटिका म निम्न पवर्मे नट मपनेः नाटक की प्रसा कर -सामाजि्कोको 
आष्ट करना चादता रै:- 
स नाकिकाका कविमरौद्पदहै, जो कविता वड़ा निपुण है! सामाजिकी यह 
समाभी य॒र्णो का दृण करने वाटी ह 1. नाटिका की कथावस्तु वत्सराज उदयने कै चरिवे 


५ 
क क, 
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पर मधत ह, जो संसार मै अतीव मनोहर (मल्ला जाता) है । साथ ही हम लोग सी 
नव्वक्गला मे वहे दक्ष रै 1 करदा तक करट, एक एक साधन से मी ईप्सित फर की प्रा्ठिदौ 
सक्ती 8, तो फिर यहो तो मेरे सौभाग्य कौ वृद्धि से सारे दी यणो कां समूह `एकननित हौ गया 
है ` सङि नाटकं के सफल होने मे कोड सन्देद दी नदीं । न 
घीथी प्रहसनं चापि स्वप्रसद्धेऽभिधास्यंते ॥ ६ ॥ 
वीथ्यङ्खान्यासुखाङ्गत्वादुच्यन्तेऽचेव, तस्पुनः 
सू्धारो नटी ब्रूते माषं वाऽथ विदुषकम्‌ ॥ ७॥ 
स्वकायं प्रस्तुताकतेपि चिनोक्या यत्तदामुखम्‌ 
प्रस्तावना चा तचरं स्युः कथोद्धातः प्रवुत्तकम्‌ ॥ ८॥ 
प्रयोगात्तिरायश्चाथ वीथ्यद्धानि योद । 
प्रसङ्गोपात्त वीथी तथा प्रहसन का वर्णन हम आगे करेगे । वेसे वीथी तथा जाल 
दोनों भारती सेदो के अङ्क एक ही है, इसरिए उन भेदौ का वणन . हम यहीं. कर रहे 
हैं । भाुख उसे कहते दै, जहौ सूत्रधार नटी, माषं ( पारिपाध्ि ) या विदूषकं के सोथ 
वात करते इए चचिन्र उक्ति के द्वारा प्रस्तुत का गत्तेपं फर ( वस्तु का सङ्केत करते 
हए ) जपने कार्यं का वर्णन करे इसी आमुख को ` प्रस्तावना के नाम से भी पुकारते 
है । इसके कथोदढात, प्रचुत्तक तथा प्रयोगाति्य ये तीन भङ्ग पये जाते है । वीथी के 
तेर अङ्ग होते है-८ जिनका घ्र्णन्‌ हम इनके.चाद्‌ करेगे.) ~ 
तत्र कथोद्धातः-- द न ए 
स्वेतिचृत्तसंमं वाक्यमर्थं चा यच्च सूबिणः ॥ ६ ॥ 
गृदीत्वा प्रविशेत्पाच्ं कथोद्धातो दिधेव सः.।. ^ `" ` 
वाक्ष्यं यथा रलावल्याम्‌--थयौगन्धरायण्‌ः--द्वीपादन्यस्मादपि-” इति । ` ` “** 
वाक्याय यथा वेणीसहारे-~सत्रधारः-- ` ~  . सः 
नि्वाणवेरिदहनांः .बशमादेरीणां '. 
नन्दन्तु पाण्डुतनयाः संह कैशवेनं 1 
रक्तप्रसोधितञुवः. क्षतविग्रहाश्च 


. स्वस्था भवन्तु कुरुराजसुताः समभत्योः ॥ 

सृ्रधार के समान घटना वारे वाक्य को या वाक्यार्थं को ठेकर तदनुकूलः उसि: 
छा प्रयोग करते हुए जव कोद नाटकीय पात्र मद्ध पर ( प्रथमं भद्ध मे ) ` प्रवेशं करता 
हे, तो उस प्रस्तावना को कथोद्धात कहते हँ । उपर्युक्त . मेद के आधार यह दौ तरह 
हो जाता है-वाक्यमूरक तथां वाक्यार्थमूरुक । ध 

जेसे वाक्य का प्रयोग.<रत्नावछी नाटिका मँ पाया जाता है, ज्य : योगन्धसयण खजधार्‌ 
के टी वाक्य-द्वोपादन्यस्मादपि-हत्यादि का प्रयोग अपनी उक्ति मेँ करते.दुण प्रविष्ट;दोत्ता 1 

वाक्याथ का प्रयोग वेणीसंहर की प्रस्तावना (आसुख) मे मिलता. 1 ओमसेन खवधार के 
वाक्य के अथं को लेकर तदनुकरूर उक्ति का प्रयोग.करते डर प्रविष्ट टता है । जे निम्न स्थं ~~. 

सूत्रधारः `... 

शशुओं के शान्त ने से वे पाण्डव कृष्ण के साथ सानन्द करे, जिनके वैरि्यो की गागं 


१. वाक्य चक्यायमथनेा प्र्तुत.यत्र सूत्रिणः" इति पागन्तरम्‌ 1; . ` !..~ :-. 
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दुद चुकी है । परिजनो से युक्त कौरव, जिन्दोने रढारे गे को समाप्त कर दिया दै, तथा 
सारी पृथ्वी को प्रसन्न तथा परिपुष्ट कर दिया ह,।स्वस्थ रद । ( सपरिजन कौरव जिनके श्चरीर 
्षतविक्षत दौ गये है, खून से पृथ्वी को. रगकर, स्वगं मँ निवास कर । ) 


ततोऽर्थनाह--भीमः- 
, लाक्षागृहानरविषानसमाप्रवेशेः . 
` . अरेषु वित्तनिचयेषु च नः अहृत्य । 
श्माृष्टपाण्डववधुपरिधानकेशाः 
५ स्वस्या भवन्तु मयि जीवति धातर्रा 1 
म~ 


लाक्षागृद मँ आग लगाकर, वरिष के अत्त को देकर तथा सभा मे मे चुतक्रीडा मे जीतकर) 
हमारे प्राण णवं सम्पत्ति पर प्रहार कर, क्यावे धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे जीते जी स्वस्थ रह 
सकते ६ै, जिन्दने पाण्डर्वो की वधू द्रौपदी के वल्ल तथा केशौ को जङ्ष्ट किया है ? 
श्रथ पवृत्तकप्‌-- 
` कालसाम्यसमात्तिप्मरवेशः स्यास्पदत्तकम्‌ ॥ १० ॥ 
अवृत्तकालसमानयुणचणनया सूचितपात्रम्रवेशः मत्तकम्‌ , यथा-- 
, शरासादितम्रकटनि्मल्चन्द्रदहासः 
शप्तः शरत्समय एष विशुद्धकान्तः । 
उत्खाय गढतमसं घनकालमुग्रं 
, ` ` रामो दशास्यमिव सम्ध्तवन्धुजीवः॥ .. 
रधत्तक नामक भमुख, मेद्‌ वह .होता हे, जहौ ऋतु के वण॑न की समानता फे 
आधार पर श्रेष से किसी पात्र ढे प्रवेश की सूचना दी जाय । 
लेसे निम्न पथमं शरद का वणेन करने के साथी साथ दिलं श्यो के दारा समान 
शणो का वर्णन करते हए राम के प्रवेद की सुतचना(दी गेह! ., `. 
विश्युद्ध तथा सन्दर यह शरत्काल, नित्मे चन्द्रमाका निमल प्रकांञश्च प्रकटित हौ गया 
र, तथा जितम बन्धुजीव ( दुपदरियो.) के एं पूर गये है, सपन अन्धकार से पूरणं वर्षाकाल 
फो उखाड्‌ कर टीकफ उसी तरद आया रै, जेे चन्द्रमा के निर्मल हास से युक्त (अथवा, जिन्दँनि 
रावण के निम॑ल चन्द्रहास खड्ग को ध्वस्त कर दिया है), विशुद्ध तथा अन्दर रामचन्द्र 
बान्धवो के जीवो को फिर से रटति इंए, मत्यधिक जन्नान ( तम ) वाङे उम तथा सधन केलि 
रक्षस रावण को मारकर अये रहै। , ,. 
श्रथ प्रयौगातिशयः-- . ५ 
पएषो-ऽयमित्युपक्षेपत्सूजघारपयोगतः । 
पाचपरवेश्यो येष प्रयोगातिङ्यो मतः ॥ १९१.॥ 
यथा एष राजेव दुष्यन्तः" इति \ 
ध्यह वह भ रां दे" दसं प्रकार के वचन को प्रयोग कर जहौ सूत्रधार किसी पात्र 
फा प्रवेश करता है, वह प्रयोगातिश्चय नामक आमुख ह । 
नेसे छाङ्न्तन मे “लेसे यह्‌ राजा दुष्यन्तः इस खना के कारण प्रयोगातिश्चय रै । `.“ 


१. निम्न पद्य कित नाटक का है यद पता नदीं! धनिकने भी यदं नाटक का'उर्लेख 
नष्ट किया है । वैते श्स पथः कौ धनिक ने दो सथान पर्‌ शस प्रकाशं म उद्धत किर्या ३ । 
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श्रय चीय्यङ्गानि-- 
उद्धात्यकावलगिते प्रपश्चतिगते छलम्‌ । 
वाक्ेस्यधिवल्ते गण्डमवस्यन्दितनालिकै ॥ १२ ॥ 
रससप्मलापव्याहाण्दवानि चयोदश् 1 ` . ` 
वीथी के जिन तेरह अदो का सद्धेत उपर किया गया, वे ये है ;--उद्धास्यक, अव- 
रुगित, प्रपञ्च, त्रिगत, छुट, वाक्केरी, अधिवर, गण्ड; भवस्यन्दित्त, नाका, 
घसस्मलाप, व्याहार जर खदव । 4 
तत्र-- । 
गूढार्थपदपर्यायमाला प्रशनोत्तरस्य वा ॥ १३॥ .. 
यचान्योन्यं समालापो दवेघोद्धात्यं तदुच्यते 1 


गूढाथं पदं तत्प्याय्चतयेवं माल प्रश्नोत्तरं चेत्येवं वा माला ॒द्वयोरक्तिमल्यु्तौ 
तद्विविधसुद्वात्यकम्‌ । तत्रायं विक्रमोवश्यां यथा-शिदूषकः- मो वश्स्स को एसो कामो 
जेण तुमं पि दूमिनसे सो कं पुरीसो श्रादु इत्यिच्र त्ति! (भो वयस्य | क एष कामो येन 
त्वमपि दूयत्ते स किं पुरुषोऽथवा चखरीति ¢“ ) राजा-सखे । म 


मनोजातिरनाधीनां खखेष्वेव भवतते । .. 
लेदस्य ललितो मागः काम इत्यभिधीयते ॥ | 

विदूषकः--एवं पर ण जारो ( एवमपि न जानामि ॥ } राजा-वयस्य इच्छामभवः 
स इति । 

चिदूपकः--किं जो ज इच्छादि .सो तं कामेदि्ति। ८ “कियो यदिच्छति स तत्ता 
मयतीति ।') राजा-- थ किमू । ‡ 

विदुषकः--ता जाणिदं जह चहं सूञ्रन्मारसाल्रए भेोग्रणं इच्छामि # ( ^तज्ज्ातं 
यथाऽह सूपकारशाखयां भोजनमिच्छामि ॥ } ". .." 

जदा दो पात्रों की परस्पर वातचीत इस ठङ्ग की पाई. जाय, छि वहा यां तो गूढार्थं 
पदो तथा उनके पर्याय (अर्थं )की माला वन जाय, या फिर ्रश्न तथा उत्तरी 
माला पाई जाय । फमी कसी एक पात्र के दारा प्रयुक्त गूढाय पदो को दसरा पाश्न नहीं 
समक्न पाये, तथा वह उसका व्याख्यान करे, उसके पर्याय का प्रयोग करे तो वह प्रहरः . 
ठङ्गकोा उद्धात्य था उदत्यक होता है । कभी २ पात्र अपनी उक्ति मेँ बिन्दी वातो पर 
भ्ररन पू्ुकर उसके साथ ही उत्तर दैता जाता हे, यह भश्नोत्तर माङा दूसरे शका 
उद्टाप्यक दे । स तरद उदु घात्यक दो सरह का होता हे 

पद्रे उ के उद्वात्यक का उदाद्रण विक्रमोव॑शचौय नायक से नीचे दिया जा रदा .है, जद 
राजा "कामः के विषय मे गूढा पदौ का प्रयोग कर फिर उसका व्यास्यान करता है :-- ` .- 

निदूषक--दे वयस्य, वह्‌ "कामः कौन है, जिसे उम दुःखी दौ रदे दो; वट पुर हेया खी। 

राजा-मिवर, परेम का वह खन्दर मागं जो केवर खख की ओर हौ भदृत्त होता है, तथा मनं 
मे उत्पन्न होता है, काम कहुराता है 1 .. : ` 2 

विदूषक-में यद्‌ भी नदीं जानता! ` -.:: -. „~ 2 

राजा--मित्र, वह काम्‌ श्छ से उत्त होता है 1: ` 0, 

विदूषक --तो बया जो निकी श्छ करता है, उसकी वहु कामना करत है । 


1 
प 


१५० दंशर्पंकम्‌. 
राना-जीर न्दी तोक्या१ 
विदूयक-तो सम्च गया, जेते मै उपकारशारा (मोजनशाला) मे भोजन कौ श्च्छा करता ह» 
दवितीयं यथा पाण्डवानन्दे-- 
का श्छाघ्या गुणिनां क्षमा परिभवः को यः स्वकरुल्येः कृत 
किं दुःखं परसंश्रयो जगति कः शात्यो य श्राध्ीयते । , ` 
को शयुन्यसनं शुचं जटति के येनिर्भिताः शत्रव 
कर्विज्नातमिदं विराटनगरे छन्नस्थितेः पाण्डवैः ॥ 
दूसरी तरह के उद्धात्यक्‌ का उदाद्रण पाण्डवानन्द नाटक से निम्न पथकेरूपमें दिया 
जा रहा है जदो प्रदनोच्तर की माला हैः-- 
सवपते अभिक शछाव्य वस्तु क्यार? यणिर्यो कीषक्षमा। परिभव या तिरस्कार किसे कदते 
१ वद्‌ तिरस्कार जो अपने दी कुठ के वान्धरवोके द्वारा कियागयारै) दुःख क्यादै? 
दूसरे केशरणर्मे रहनाष्टी इन्व दै) संक्ताररमे प्रशंसनीय कौन ह? जिसका आश्रय लिया 
जाता ह, जिसकी शरण मे दूसरा आत्ता है । मोत्त किसे कदते है १ व्यस्म फो । रोक का त्याग 
कीन कर सकते है १ जो अपने शद॒र्भो को जौतच्ते है । ये सारी वातै किनने जानकी? 
विराटनगर मे भश्वात रूप मँ धिपकर रदते हए पाण्ठ्बो ने ! 
श्रथावरगितम्‌-- 
यत्रैक समावेशात्कायमन्यत्परसाध्यते ॥ १४॥ 
प्रस्तुतेऽन्यत.वाऽन्यत्स्यात्तव्वाघलगितं द्विधा । =. 
तत्रायं यथोत्तस्वरिते सयुत्च्नवनविहारगमदोहदायाः सीताया दोहदकारयैऽ्नु ( ण ) 
परविश्य जनापवादादरण्य. ' त्यागः. । . दवितीयं यथा छलितरामे--रम्‌ः- लदंमण 
तातवियुक्तामयेोध्यां विमानस्थो नाहं भवेषु शक्रोमि तदवतीयं , गच्छामि! `¡ 5), ~ 
। कोऽपि सिहासनस्प्राधः स्थित; पादुकयोः; पुरः क 
जटावानक्षमाली च चामरी च “चिराजते ॥* - 
इति भरतदशनकायसिद्धिः । ( 
गहं एक टी किया के हारा एक काये के: समावेश से ` किसी दृसरेःकायेकी भी. 
घिद्धि ष्टो जाय, वह पे एङ्ग का भवरगित.. होता हे । थवा एक कार्यं के,परस्तुत 
होने पर व न होकर ` दुसरा हयो. वह .भवल्गित छा दृसरा -भरकार टि । दस तरह 
घवठ्गित्र दो तरह का होतादे) , ˆ. 
लेसे पटे द्ग के. भवर्गित का उदाहरण उन्तरचरित ( भवभूति के उत्तररामचरित ) 
से दिया जा प्षकता दै, जदं वनविहार की दौदद श्च्छ वारी गम॑वत्ती- सीता के दोहदको 
पर्णं फरने ॐ कायं से वन मेँ ठे जाकर जनापवाद.के कारण वर्ह. छोड दिया गया है! यों 
एक कायै के समविश्च ( सीतादोददपूतिं रूप ) से -दूस्रा कायं वनलाग भौ सिद्ध हो गया रै 1 
दूसरा प्रकार दम दछख्तिराम* नायक मे देख सकते है --यदो राम इक पेदक जाना 
चादते शै कि पितासे वियुक्त थयोध्या मे विमाने प्रवेद करना ठक नदीं। यद श्स 
्रस्वुत वस्तु के दोते हए उने मागे भरत के ददन ( दूप्तरे कायै ) की पिद्धिःदो ज्ञाती है। 
राम--लक्ष्मण, पूज्य पिताजी कै दारा वियुक्त सयोध्या मँ विमान पर वैठ कर प्रवेश्च 
नरी कर सकता । श्सकिए उतर कर पंदकषहीचल्ताहु1. . ,,,. ५ 


१. द्ूलितराम नाटक घनुपर्व्य है, तथा इसके रचयिता का मी पता न्दी । 


तृतीयः भकाशः १५९ 


अरे, सामने सिंहासन के नीचे, पादुकाओ के सामने कोड जटाधारी, भक्षमाडा तथा चामर 
वाला व्यक्ति दिखाशे पड़ रदाहै) - `. .- 9 
श्रथ प्पव्वः- ^ (5 
सद्धतं मिथःस्तोचं पपश्चो ` दास्यक्ृन्मतः ॥ १५॥ 


श्रसद्धतेनार्थेन पारदार्यादिनेपुण्यादिना याऽन्योन्यस्तुतिः ' स॒भ्रपच्चः । यथा 
कपूरमघर्याम्‌-भेरवानन्दः-- ` 
रण्डा चण्डा दिक्खिदा धम्मदारा मनं म॑स पिजए खनए श्च । . . 
भिक्ा भोजं चभ्मखण्डं च सेन्ना कोलो धम्मो कस्स णो होई रम्मो । 
( रण्डा चण्डा दीक्षिता धमदारा मयं मांसं . पीयते खादते च.। . ,, 
भिक्षा मोज्यं चसंखण्डं च शस्या-कौलो धमः कर्य. न भवति रम्यः ॥ , 
प्रपन्न वह वीथ्यङ्क है, जहौ पान्न भापस मेँ एक दृसरे फी देसी अनुचित प्रशंसा करे, 
जो हास्य उन्न फरते वारी हो । ४ 
` कारिका के अंसद्भूत अथं का तात्पर्यं परखीरोकपता भादि निपुणता से है, ईस टङ्गः की 
परस्पर स्तुति जहौ होगी, वह प्रपन्च कदराता है 1 ` 
लेते राजशेखर कै कपुरमजरी-सद्क मै. कापालिके भेरवानन्द भपने. विषयं भँ हास्यमय 
अनुचित प्रशंसा करते हए कदता है :-- - 
वताश्ये तो सदी, यह कौर धमं किसे अच्छा न र्गेगा, जर्हो विधवा ` दीक्षित चर्ये 
धर्मपलिर्यां बन जाती है, खाने-पीने को मांस मच मिलता है, भिक्षा का भोजने प्राप्तं होता है, 
चमडे के उकडे की शय्या होती दै -, ` 
खय त्रिगतम्‌-- 
धरतिसाम्यादनेकाथेयोजनं निगतं सिवंह । 
नदटादिजितयालपः पवर्गे तदिष्यते ॥ १६॥ 


यथा विक्रमोच॑श्याप्‌--. । 
„ . (मत्तानां कुख॒मरपसेन षट्पदानां . . 
शब्दोऽयं परण्रतनादर एष धीरः । 


किन्नयंः कलमधुराक्षरं प्रगीताः ॥° 


जरह शब्द्‌ फी समानता के कारण अनेक अर्थो ( वस्तुं ) -की एक साथ . योजना 
की जाय, वह -त्रिगत नामक वीथ्यङ्ग होताहे। नट भादि तीन पा्नँकेमारपके 
कारण पृवरङ्ग मै भी त्रिगत पाया जातादहै। 

तनिगत्त का उदाद्रण विक्रमोर्वशीय नाटक से निम्न पय कै रूपमे दिया गया है। राजा 
अप्परार्जो के सङ्गीत को खन कर चब्दसाम्य के आधार पर भ्रमरो के करकल निनाद तथा 
कोकिल की .काकटी कौ योजना करता है, अतः यह्‌ चिगत है 1 

पूरा क रस से मस्त भरो का यह कलकल है, यह कोकिंर कौ गम्भीर काकटी रै । 


देवताओं के समूद कै द्वारा चारौ जर से सेवित कैलाप्न परवैत पर किन्ररिँ रमणीय व मधुर 
अक्षरो्मेगारदीदहै। 


१५२ - : दशरूपकम्‌ 


प्रय छलनम्‌, 
॥ परियभैरप्रये्ीक्येविलोभ्य दलनाच्छलम्‌ । 
यथा वेणीसंदारे--भौमाजेनौ- 
करता दूतच्छलानां जतुमयशरणोदीपनः सोऽभिमानी , 
, राजा दु्शासनादेगुरुरलजशतस्याङ्गराजस्य मित्रम्‌ । 
कृष्णाकेशोत्तरीयन्यपनपनपदटुः पाण्डवा यस्य दासा 
क्वास्ते दुर्योधनोऽसौ कथयत पुरुषा द्ष्टमभ्यागतौ स्वः ॥" ` 
जरह कोई पान्न वाहर से प्रिय खगने वारे, छिन्तु वस्तुतः अप्रिय वाक्योके द्वारा 
दूसरों का विरोभन करके उनके साथ छर करे, वह दुरु नामक वीथ्यङ्गहे । 
जैसे वेणीसंहार मेँ भीमसेन तथा अजन दुर्योधन कौ दूढते हए निम्न उक्ति का प्रयोग 
करते टै, ज रेसे अप्रिय वाक्यो से युक्त है, जो वार से प्रियते मालूम पद्ते है :- 
थतक्रीडा के समय छल करने वाला, टाक्षागृह को जलाने बाला, दुः्शासनादि सौ दे 
भादर का पूज्य अग्रज ( युर ), अङ्गराज कणं का मित्र, वह अभिमानी राजा दुर्योधनः; जो 
द्रौपदी के वर्जे व उत्तरीय को खोलने मे चतुर है, तथा जिसके पाण्डव सेवक दै; कदो है १ 
हे पुरूषो, हरमे वता दो, म उसे देखने को आये है । 
प्म वाक्ठेली 
विनिचुच्यास्य घाकेली दिखिः परत्युक्तितोऽपि घा ॥ १७॥ 
स्येति वाक्यस्य म्रक्रान्तस्य साकाङ्क्षस्य विनिवतंनं वाकेखी दित्निर्वां उक्तिप्रतयुक्तयः, 
तत्राया यथोत्तिरचर्ति-वासन्ती-- 
त्वं जीचितं त्वमसि मे हदयं द्वितीयं 
त्वं कौमुदी नयनयोर्तं त्वम्ने। 
इत्यादिभिः प्रियशतेरयुरुष्य युर्धां 
। ~ . तामेव शान्तमथवा किमतः परेण ॥ 
उक्तिम्रतयुक्तितो यथा रल्नावल्याम्‌--विदूषकः- सीदि म्मणिए मं पि एदं चचरिं 
सिक्खविहि । ( भवति मदनिके मामप्येतां चर्चरी शिक्षय" ) मदनिका-हदास ण 
क्खु एसा चचरी । दुवदिखण्डच्म क्खु एदम्‌ । ( “हताश न खल्वेषा चचरी द्िपदि- 
खण्डकं खल्वेतत्‌ ! ) विदृषकः-भोदि किं एदिणा खण्डेण मोदश्रा करी्न्ति । 
( भवति क्रिमेतेन खण्डेन, मोदकाः करियन्ते % ) मदनिका-णहि, पदटी्मदि क्खु 
एदम्‌ ॥ ( नहि पथ्यते खल्वेतत्‌ ।' ) इत्यादि । 
जरह वाक्य की विनिदृत्ति पाई जाय, अर्थात्‌ साकाष्ुः वाक्य कोः पूर्णं न कर उसको 
अधूरा टी कषा जाय त्था उसके भाव षो गम्य रख दिया जाय; अथवा जरह दो 
या तीन वार उचिप्रयुकिका प्रयोग पारो हारा किया जाय, वर्ह वाक्केखी नामक 


वीण्यद्ग होता 
( स तरद वक्केडी दो तर की दोत्ती है 1) 
पदे प्रकार की वाक्केटी का उदाहरण उन्तरचरित के वतीय अद्भु से दिया गया रै, जँ 
सीताके साथश्रिये गये रामके व॒र्तावका वणन करते हुए वासन्ती" ८ वनदेवता ) राम 
से कद्‌ रदी (= छह 





१. शछुटना इत्यपि पाठः । 
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तुमने सीता से कदा था क्रि तममे जीव्रच-दो, मेरा दूस्नरा. हदय हौ, मेरे नेवा को तप्त 
करने वाटी चन्द्रिका हो, मेरे भरनो को जीवन देने वाला अमूत दो, इस्त तरह के सेक प्रिय 
वाक्यो से उस मोली सीता को भुखुवि मे डालकर, दाय, तुमने उसी को" “° ˆ*“( वनवास दे 
दिया ); मथवा छान्त हौ, श्संसे अगे के विषय -कहनाःव्य्थःदै 4, { +: 
दूसरे प्रकार की वाक्केखी मँ दो तीन वार .क्ति.परतयक्ति पारे जाती है, जेते रत्नावली 
नाटिका के निम्न स्थर मे-- 4 
„ विदुपक--दे म्रदनिके, सुञ्चे मी यद राग ( चचरी) स्खिदोना।ः 
मदनिका-मूखं यह चर्च॑री नदीं है, यद्‌ द्िपदीखण्डक्है। . ` ,` 
विदूषक--भरी, क्या शस खण्ड ( शक्षर ) मेँ ल्डट्‌ बनाये जाति है । 
 मदनिका--नदीं, इते तो पदा जाता दै-गाया जाता हैः। ,; ;.- क ~ र १ 
श्मथाधिवलम्‌ 
प्न्योन्यवाक्याधिक्योक्ति,.स्पधेया-ऽधिव्रलं भवेत्‌ । 
यथा वेणीर्चहारे--श्रजुनः-- # ` 7 ;. = , २ 
` सकररिपुजयाशा यत्र वद्धा सुतेरते „. ˆ 221 
' तृणमिव परिभूतो यस्य गर्वेण लोकः ।. ˆ ` अ 
रणशिरसि निहन्ता तस्थ रांवाखतस्य (न ॥ ५. 
मणमति पितरौ वां मध्यमः पाण्डुपुत्रः ॥ ` ` ˆ ˆ ` 
जौँ नाटकीय पात्र एक दूसरे ॐ प्रति वाक्यों का प्रयोग करते समय स्पध से जपने 
जाधिक्य की उक्ति कं उसे भधिवर कहतेर्है॥ ` ` ` ` ¦ 
जेते वेणीसंहार के निम्न स्थल पर अजन, भीम व दुर्योधन का "प्रयः 'वातलाप शस 
ठकका पाया नाता है करिवे पकं दूरे. की स्पा करते हए मपने.भापिक्य की खतना करते है । 
अर्जनः-हे प्रिता-माता, (-धतराष्ट्‌ वःगान्धा .), जिस कणं मे. . आपके पुरो की समस्त 
द्म कौ जीतने की आशा वधी हई थी, ओर जिसने धृमण्ड से सरे संसार कौ तिनके की 
तरद्‌ नगण्य समक्न रखा थां; उक्ती राधापुत्र कणं को युंदस्थल मँ मारने वाला यह्‌ सध्यम- 
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पाण्डव अजुन आप दोनो कौ प्रणाम करताहै 1: "^ ` "~ 2 
इत्युपक्रमे 'राजा--श्ररे नाहं भवानिव विकत्थनाप्रगेल्सः । किन्तु--; `` `^ 
` ` “ श्रयन्ति न विरात्युप्तं वान्धवारंत्वां रणाह्गरोः : ~` 
` : महदाभिनवकषोस्थिवेणिकोभङ्गभीषणम्‌ ॥° ˆ „~ . : ~, ~. 
इत्यन्तेन भीमदुर्योधनयोरन्योन्यवाक्यस्याधिवयोक्तिरधिवलम्‌ । ९ 
राजा--अरे, मैं ` उम्दारी तरदं गात्मप्रंस्ता करने मेँ ` चतुर नहीं हू 1; लेकिन मेरी 
गदापे दूरी वक्षःस्थल की दङ्धियो के समूह्‌ के कारण भीषण : दिखा पड़ते हण ठह .तुम्दारे 
यान्धव शीघर ्ी युडभूमि मे सोया पार्यैगे। "~, 9: 
प्रथ गण्डः-~ 
गण्डः प्रस्तुतसम्बन्धिभिश्ाथ सदसोदितम्‌ ॥ १८॥ 
यथोत्तरचरिते-रमः- । 
इयं गेदे खदमीरियमयृतवर्िर्नयनयो- ` ` ˆ `. 
रसविस्याः स्पर्शो वपुषि वंहटश्वन्दनरसः 
१. चर्चरी, द्विपदोखण्डक जादि गीतो दी रैकियां है, जैत धुषद, ख्याल, ठमरी; भादि द 1 


क्ये + क्थ्न 


१५४ दशरूपकम्‌ 
श्रयं वाहुः कण्डे  शिशिरमदणो मौक्तिकसरः ` ,. 
^... किनिस्यां न भरयो "यदि परमसह्यस्तु विरहः ॥ ‰ ˆ ... 
प्रविश्य ) प्रतीदारी--देव उश्मलिदो ! ( देवं उपर्थितः ॥.) ` रामः--श्चयि 
कः १। अतीदारी--देवस्स श्रासण्णपरिचारण्रो दुम्मुहो ! ( देवस्यासन्नपरिचारको 
दुमुंखः ॥ } इति । ^ 
जहां प्रस्तुत विषय मे सण्वरद्ध धर्थं से भिश्न वस्तु एकदम उपस्थित हो जाय, वहां 
गण्ड होता है । 
( गण्ड वस्तुतः वद्‌ वाक्य है, जद नाटककार भावौ घटना का सद्कुत किसी भिन्न निषय 
पर दे जाता है । पाश्वालय नायक की 'दमेयिक भाश्नी' से यह कुद इद मिरता जुरूता दै।) 
सते उत्तररामचरितर्मे राम के श्धसका विरद वडा असद्य है" यह कंते. . देव यद 
उपस्थित १ इस वाक्य के दवारा .भिन्नारथ' की एकदम उपस्थिति पाैःजाती है ।- 
शम--यदह्‌ सीता मेरे धर की :रक्ष्मी है; मेसी भँखो को -जनन्दःदेने. बाली. अमृत की 
शलाका रै । इसका स्पशं मदग को इतना शीतर रुगता है. जेसे सपन; तन्दन का क्ेपदो। 
सीताका यद वाहु कण्डं श्सं तरंहं.माठम देता है जेते. शीतल तथा कोमल मोति्यो की 
माला ष्टो! सीता की कौन वस्तु न्दर तथा प्यारी नदी लगती; केवल इसका विरद दी भस्य है । 
प्रतीदासे ( आकर }--महाराज, उपस्थित. । 
-,  रम-मरेक्तौन) ` 
प्रतीदारी--मदाराज, आपका सैवक दुमुख । 


श्रथावस्यन्दितम्‌- .'. . 
र्सोक्तस्यान्यथा व्याख्या यत्रावस्यन्दिर्तःहि. तत्‌. 
। ~ यया छलितरमे--सीता--जाद क्ल क्खु तमे ्जुञ्फाएगन्तन्वं तिं सो 
राद्मा चिणएण णमिदन्तो । ( जात कल्यं खलु युगभ्यामयोध्यायां गन्तव्यं तर्हि स॒ राजा 
विनयेन नमितन्यः ।' ) ल्वः--शम्ब किमाचा्भ्यां राजोपजीविभ्यां भवितन्यम्‌ १. 
सीता-जाद -सो क्षु तुह्माणं पिदा.! ( जात स खलु युवयोः पिता ।* ») लवः--किमा- 
वयोः रघुपतिः पिता {1 सीता-({ साशङ्कम्‌ ). जाद्‌ ण .-कखु.परं तुह्माणं, संद्मलए 
जेव्व पुटवीए + ( जात न खलु परं युवयोः, सकलया एव, एरथिन्याः ।' ) इति । 
जषा भावेश (रस ) के कारणं किसी वाकय.का प्रयोग ~ करद्यो; जाय, भौर 
` . चाद्‌ मेँ उष. वाक्य की व्याख्या दुसरे ठी द्ध से कर वास्तविकता. को दपा दिया जाय, 
: उसे भचस्यन्दित फषटते है । ध 
जैसे छक्त्िराम नारक के निम्न स्थलमे भावावेश्चमेख्वके सम्मुख. सीताके मंहसे 
यह वातत निकल जाती है करि शाम तुम्हारे पिता दै; पर बद वाद म इसकी-व्याख्या दूसरे दी 
ढङ्नसेकरदेतीहैःकिवेत॒म्दारे दी नहीं सारी पृथ्वी के पिता) 
सीता -तात्त, कर वमे अयोध्या जाना है, वँ राजा को नम्रता. से अणाम करना, 
लव माता, क्वा इम राजा के नौकर वतना है १ . 
सीता- तात, वे तुम्हारे पिता ई \ 
, ठव ~-क्या रघुपति हमारे पिता ई १ 
सीता-{ आाशस् क साथ) तात तुम्द्रि ष्टी न्दी,.सासी एृथ्वी.के.)., . ` 


< ~ 
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श्रथ नादिक- ^ ङ 2 5 9 
सोपदासा निगूढा नालिकेव प्रहेलिका ॥ १६ ॥ 

`. यथा सुंद्ारषेसे--श्वरः-दंदों वह्यण मा इष्य किं पि तुह उगज्फा्रो जाणादि 





जानाति किमप्यस्मादशा जना जानन्ति ” ) शिष्यः-किमस्मदुपाध्यायस्य सेज्ञत्वमप्‌- 
दतुमिच्छसि 1 चरः यदि द्‌ उवज्फाओ्ओ सन्व. जाणादि ता -जाणादु दाव कस्स चन्दो 
्णभिप्येदो त्ि। ( यदि त उपाध्यायः सच जनाति . तजानाठु _ तावत्‌. › कस्य 
चन्द्रोऽनभिग्रेत इति 1 ) शिष्यः-- किमनेन ज्ञातेन भवतिं !' इत्युपक्रमे (वाणक्यः-चन्द्र- 
गुप्रादपरक्तान्पुरषाल्ञानामि +" इत्युक्तं भवति }, 

हास्य से युक्त, धिपे अर्थ वारी पहेली भरी $क्ति को दी नालिका कंते दै । 

लैसे विङाखदन्त के सुद्राराक्षस नरक मै दास्यसे युक्तं तथा गूढार्थं पहेली ' वताओ चन्द्र 
करसे अच्छा नहीं ङगता' इसका प्रयोग. चर कै द्वारा किया जाता है जहाँ चन्द्र कां गूढां 

चन्द्रयुप् ( मौयं ) से हैः। - ^ „+^ 

वचरः--अरे ब्रह्मण गुस्सा न करो, कुद ती वम्दारे आचायं चाणक्य जानते है, द्ध हम 
लैे लोग ही जानते दै । / £ 

शिष्य--क्या तुम हमारे यर्‌ की सवज्ञता को चुनौतौ देने कौ इच्छा करते दहोः। 

चर~अगर तुम्हारे आचाय सारी वातै जानते है, तो वता कि.करिस ्यक्तिको चन्द्र 
( चन्द्रमा$ चन्द्रय॒प् ) अच्छा नदीं क्गता ! ५ 11 

सिष्य-- इसे जानने से क्या फायदा । व 


५: 
णक्य-- च्य से अप्रसन्न लोगो को भँ जानता ह|, :: ; 
रथाऽसत्मकापः- , 
अरसम्बद्धकथाप्रायोऽसत्परलापो यथोत्तरः । ` 


वादीनामंसम्बद्धङापितव विभावो यथां-- . 
^ / ` श्चिधान्ति विदय वकषकृहराण्याखकतो वाखके-, ˆ. ~. - 
 रङधत्या विषक्ुरान्णयतः सस्टश्य दन्ताङ्कुरान्‌ । ^” .. . 


एकं त्रीणि नवां सतत पेडिति पष्वस्तसंख्याक्रमा ~ 
चाचः को्रिपोः शिडुतविकलाः श्रेयांसि पुष्णन्तु बः । । 
, जहां उटपरंग सम्बद्ध उक्ति तथा प्ररखाप पाया जाय; वह जअससलापं नामक 
वी्यङ्ग होता है । 
अस्म्बद् प्रलपित के वारे म यह्‌ शद्धा कौ जा सकती है, किं नाटक म शका पाया जानां 
दोप द, क्योकि सम्बद्ध कथा मँ -मसंद्गति नामकं वाक्यदोषे मा जायगा । इस शङ्का का निरा- 
करण करते हु९ वृत्तिकार. धनिक कते दै कि उर्नीदि, मदंमस्त, णगल तथा" वालके पारव कौ 
वातचीत मेँ असम्बद् प्ररेपित पाया जाना स्वाभाविकी रै1 "`: `~" ~ 
जेसे निम्न स्थर मे वालक कातिकेय्‌ का असम्बड प्रलाप स्वाभाविकदटै। -“ ~ 
वालक कातिकेय वाललीलं के' कारण. पिता ` चिव के गरे मै यक्ते दए वाकी कै 


१,.शययोत्तरम्‌" इत्यपि पाठः \ 
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१५६. ` दशपर्कप्‌ 


प्रकाश्चमय मुखौ को गोगो पर से काद देते ै। उसके वाद वे उप्तके जहीर तथां चिधैविचित 
दति के ह्रो को द्धी से द्ू-दुं करः गिनत दै -पक, तीन, नौ, .भाठ, सात, चः । 
दस तरह कातिकेय.फो गणना संख्याका कोर क्रम नदी पाया जाता।, कौश्चके श्छ 
कार्तिकेय कौ. संख्या व्यतिक्रमुक्त. वचपन. से तुता हर वाणी. आपरोर्मो के कल्याण, 
कौ पुष्ट तेथा अभिवृद्धकरे। ` , 
यथा च~ `. (क ४८८ 
सं प्रयच्छ मे कन्तां गतिस्तस्यास््वया हृता । ,, 
विंभावितेकदेशेन देयं यदभियुज्यते ॥" 
थया बा-- ` 
भुक्ता हि मया गिरयः ल्लातोष्टं विना पिवामि ` वियत्‌ । 
दरिदरदिरण्यगभां मत्पुतरास्तेन शृत्यामि ॥' 
शीर जैत प्रिया-विरह्‌ के कारण उन्मन्त पुरूरवा की स उक्ति म- 
हस, पुकि मेरी प्रियाको छौयादे, उसकी चारु तूने सखीन ङीष! "मेरौ श्रिया 
कै एकदस (गति) को केने वाक्ते तेरे दारा सुश्च जो कुद रौयने योग्यै, उसे लीय 
देना ठीक होगा । 
अथवा निम्ने उन्मादौक्तिमै-- ` ` । । 
भे प््ोकीखाचुकार्हू, सागसं नदं चुका हूं, भाकाश्च कोपी र्दा ब्रह्माः विष्णु) . 
मेख मेरे पुत्र दै । इसलिये नाच रदा, । < 
श्य व्याहारः-- 
श्मस्या्थनेव व्यादासे-हास्यल्लोभकरं वचः ॥ २० ॥ 


यथा माल्विकाननिमित्रे लास्यप्रयोगावसने --{ माखविका निगन्तुमिच्छति ) 
विदूषकः--मा दाव उवएसखुद्धा.गमिप्ससि † ( “मा ताघत्‌ उपदेशशुद्धा गमिष्यसि ) 
इटयुपकरमै (णदासः--( विदध अति १ श्यं उच्यतां यस्त्वया क्रमभेदो रक्षितः । 
चिदपकः--पठमं पचसे वह्मणसस पूया भोदि सा तए जच्चिंदा { मालविका स्मयते ) । 
( श्रयमं प्रत्यूषे ब्राह्मणस्य पूजा भवतिं सां तयां. लङ्घिता  ) इत्यादिना नायकस्य 
विश्रव्धनायिकादशनग्रयुक्तन हास्यरेभकारिणां वचनेन व्याहारः । 
जरह दसी ए खोभ फो उवयन्न करने धारे एसे वाक्यं को प्रयोग हो, ` जिसका र्थं 
कच शौर दी ठो, वह भ्यादारं कदत है । 
जैसे मारविकाकनिमित्र म मारविकौ कै (दारा रस्यं कै प्रद्न श्रियै जाने कै वाद वह 
जाना चादती है! श्स पर विदृषक कदता है- 
तुम उपदेश से शद दौकर ( हमसे यह सौख करः ) न चरी जाना 
गणदास--( विदृषक से ) गं कौर गर्ती इश्होतो क) । 
~ विदृषक--पदठे पद प्रातः फाल मे व्राहण की पूजा की जाती है । उसने उस पूजा का 
उष्ठद्न किया है । 


< 


. ( मारुविका सुसखङराती है \ 9 
यदा नायिका को विश्वास मे डाल केर नायक को उपतका ददन करानि कै ठिए प्रयुक्त 
वेन का प्रयोग विदूषक ने क्रिया ६, जो हास्यकारो है 1 भतः यद व्याहार नामक. वीश्यङग १। 


अ न न्य न म भ 
(च वमी 
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यं श्दवमू-- 71 
दोषा गुणा गुणा दोषा यच स्युशेदवं हितत्‌॥  “ ` 
यथा शकुन्तत्ते-- ` ` । 
भेदच्छेदकृशोदरं रघु संबदयुत्थानयोस्य वपु ५ 
सत््वानमुपकचयते विकरृतिमचित्तं भयक्रोधयोः । ` `“ ` ^." 
उत्कपैः स चं धन्विनां यदिषवः सिध्यन्ति लच्ये चले _... ... 
मिथ्येव व्यसनं वदन्ति श्रगयामीटणग्विनोदः, ऊतः-॥' 
इति श्रगयादोषस्य गुणीकारः 1 [ 
जहां कोई पात्र गुर्णो को दोप बता. कर तथा दोषो को.गुण -वता कर कहै, वह 
सद्व चीष्यङ्ग दै । - 
जेते श्च कुन्तल वँ इस पय मे रजा सृगवा के दौर्षौ कीं यणो के रूपं मे रसता हैः-- 
गोग श्स मृगया को श्रु म ट व्यसनं ( धुरी भादतं › वतांयां क॑रते हँ । ` भला इस जैसा 
जनेन्दि कदो भिर सकता है ? देखो, गया से शरीर की सारी चवीं कम हो जाती. है, पेट 
पत्तंखा हौ जाता ३, तथा सरीर उठने वैठ्ने के योग्य हो -जाता है । दूसरी -ओर मृगया खेलने 
से जङ्गली पञयुर्भो के चित्त व आङ़ृति मेँ भय तथा क्रोध के समय क्या-क्या. विकार होते 
सका क्ञान प्राप्त होता है । तीसरे, श्गया खेलने मेँ चच्रर रक्षय कौं विदध करना पडता है 
अतः उसके वाण चञ्चल लक्ष्य को .विद्ध करने मै ॑सिंद दौ जात है, भौर `यं षठु्ारि्यो की 
वहुत वड़ी विशेषता है 1 
यथा च-- 


1 


सततमनिरेतमानसमायाससदघङ्कलसक्तिमूः।. ,.. `; ` च 
गतनिद्रमविश्वासं जीवति राजा जिगीषुरयम्‌ ॥ व 
इति राज्यशुणस्य दोषीभावः। < +: 
सथा जेते निम्न पच मे राज्यकेयुर्णो कौ दौषके रूपमे वणित क्रिया गय ३-; ` 
श्वम को जीतने की इच्छां वाला यहं राजा बड़े कट के साथ जी रद्य --शसकां नं 


कमी शान्त व सिथर नही रदेता, नेक व्यार शते वरश्च दिया करतीं है, शतै नं तो नीदं हौ 
आती है, ने किती के भ्रति वट विश्वास दौ करता है । ` 


उमयं वा-- १. 
सन्तः सचरितोदयन्यसनिनः आदुर्भवचन््रणाः ` ˆ . ` ` 
सचनेव जनापचाद्चकिता जीचन्ति दुःखं सदा । 
अव्युत्न्नमतिः कतेन न सता नेवासता भ्यांङ्लो 


यक्तायुरबिवेकश्यहयो धन्यो जनः पातः ॥ 
६ति भ्रस्तावनाह्वानि । „ˆ :: ० 
कमी-भी दोनो--यो का  दोरीसवि तथा दषो का -युणीमावं दका-पकं साथमी पायै 
जा सकते है ० 
 सच्चरित्ेता के उदय की इच्छा वाके तथा इसीलिए सदा दुखी रहने वाके संस्लनं लोग, . 
नौ धमेशा लोगो के दाराफी गरं निन्दते उया करते षै बडे द्वव क्के सौध 
जीवनयापना करते दै । वस्तुतः सोभाग्यशाली तो षह प्रात (भक्षानी) पुरुषै जौ मीके 


१५ ५ दशरूपकम्‌ 

दी वातको मी नदीं सोच पाता, नौ जच्छेया बुरे काम से कमो व्याङ्गरु_ नदीं -दोता. ओर 

भले-दुरे के शान से जिका हदय शत्य रदता दै 1 स 
पपामस्यतनेनाथ पा वाज्तिप्य सूथत्‌ ॥ २१ ॥ ... - 
प्रस्तावनान्ते निगच्डतततो घसत पपश्चयेत्त्‌ । , 

सूत्रधार दस प्रकार प्ररोचना, वीथी, प्रहसन, आसुख आदि किसी कै द्वारा (भारती 

वृत्ति का आश्रय छेते इए ) कान्याथं जथवा- नाटकीय पात्र क्री सूचना दै । उसका 

आसे तथा परिचय दे देने पर भरस्तावना के जन्त मे च्‌ रद्गमच्चे से निष्कान्त दौ जाय 

तथा तदनन्तर कथावस्तु को प्रपञ्चित करे । 4 


तत्र-श्रभिगम्यगुलेर्युक्तो धौरोदान्तः प्रतापवान्‌ ॥ २२॥ प) 
कीतिकामो महोच्साहख्रय्यालाता मदीपतिः। ~" ` ` 
. भस्यात्चंशो साजपिर्दिष्यो घा यञ नायकः ॥ २६॥. ` ` 
तसप्रस्यातं विधातम्यं घत्तमच्ाधिकारिकम्‌। .. 


यत्रेतिवृत्ते सतव्यवागसम्बादकासिनीविया्प्रसिद्धभिगामिकादियुणयुक्तो . रासायण- 
भहामारतादिभसिद्धो धीरोदात्तो रजपिर्दिव्यो चा नायकरतत्म्यातमेवाच्र नारक आधि- 


कारिक चस्त विधेयमिति 1 

यहां नारक ( रूपकविकेष ) दी का प्रकरण चरु रहा है ! अतः. नाटके के ही नायक 
तथा तव्सम्बन्ध वस्तु का टी सद्घेत करते इए कते दहै ः--नायटक ` का नायकयातो 
प्रसिद्ध ठ मे उत्पन्न राजपिं भूपति होता दे, जो उक्छृष्ट गुणा से युक्त होता ह, 
धीरोदात्त शरङृति का तथा प्रतापक्ञीख होता हे । वद यश तथा कीतिं की कामनाःकिया 
करता दे, उत्साह से युक्त होता दे तथा तीर्न वेदौ (वैदिक परभ्परा ) का रक 
होता है। मथवा नाटक का नायकः फोई दिभ्य-देववा-~दो ; सकता दै, जो इन 
सभी विरेपताभों से युक्त होता हे । उस नायक के. विषय मे इतिष्टास्र पुरापि मे 
भ्रतिद्ध कथावस्तु को ही नाटक फी लाधिकारिक.. वस्तु रखना चादिए । (यदि कवि 
उसके सम्बन्ध मे रसाद्र कोई फरिपत्त वस्तु का सन्निवेश करना चाहता हे, 
व प्रासद्गिक रूपमे दी.की जानी चाहिए 1) जिघ्र इतिहास प्रसिद्ध ( प्रख्यात ) 
धरत म दस तरह की, इन गुणो च विपत्तौ से सम्पन्न, नायक्त हो, -वद्ी दत्त नाटक 
फे उपयुक्त दोता है 

जिन्त कथा ( इतिवृत्त ) मे प्तत्यवादौ, नीतिया म प्रसिड्‌ उच्च गर्णे युक्त तथा 
अनुचित कायं न करने वाला रामायण मदामारतादि-वृहत्कथा आदि यर्न्धा म मौ--र्मे परसि 
धीरोदात्त फोटि का राजा या दिन्य नायक पाया जाता ₹ै, उसी ` प्रसि. कथा कौ यदह नाटक 
की साभिकारकि कथावस्तु वनाना ठीक होगा । ५ 

(जेते शाङुन्तङ की कथा करा नायक दुष्यन्त धीरोदात्त राजि है, कथा महाभारत मै 
प्रसिद्ध दै । उत्तररामचरिति की कथा सी रामायणादि मै प्रख्यात दै; तथा इसके .नायकतःधौरोदात्त 

राजिं द, वैसे अवततार के, कारण उन दिव्यश्चक्ति सम्पन्न दोनेसे दिन्यभौ मानाजा 

सकता ६1 सुद्रारक्षस्र का नायक चन्द्रयुप धीरोदत्त राजा अवश्य है, यद्‌ दूसरो वाते है कि 
उपरमे--जिस स्प मेँ वद वद चित्रित हुभा ६--उच्च कुलोनता सही भिर्ती है \ फिर भी 
मन्दर की सुरा दासी के पुत्र दने के कारण-प्रख्यातवंश्यत्व उसमे घरितद्ौही जाता है। 
कथा मी उदकादि में प्रख्यात दै दौ । ) । 
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येत्तत्राचुचितं किञ्िनायकस्य रसस्यःवा ॥*२६.॥' ` “`  : ~ 
विखश्धं तत्पशित्याज्यमन्यथा वा प्रकटपयेत्‌ । (न 
यथां छद्यना वालिवधो ` भायुराजनोदःत्तराधवे परियक्तः 1 वीरचरिते ठु रावण. 
सौहदेन वाली रामवथाथंमागतो रमेण हत इत्यन्यथा कृतः । 
नायक की प्रति ८ धीरोदात्तता ) तथां नाटक के प्रञ्ुल रस (वीर, या शरङ्गार ) 
के प्रतिद्धल जो कोई वात उस दति मे पा जाती हो, कवि को चादिषु कि उसे 
दख तरह से परिवर्तित कर दे कि नायक के चरित्र का वह दोषन रहे, या रस का वह 
भरतिकल तस्व हट जाय 1 दस तरह की जो को अनुचित वातदहयोयातो उसे छोढ्‌ 
दे या परिवर्तितं करके नये खपे सखदे।. ` ` 
जेते मादुराज ने अपने नाटक उंदात्तराधव मे राम के द्वारा छल से- वालि का वध सर्वेधा 
छोड दिया 8, उसने ` दसं [घटना "का 'हंवोरां द्य नदीं दिया है । भंवभूति-के वीरचरित मे 
रावण की मित्रता के कारण वाली राम केः वेधके छिय मता है, ओर रामं उत्ते मारं देते है 
शस तरह बद घटना वद. दौःग हे 1. : ` 1. £. 
यर ध्यान देने की बातत है भिरांम जैसे दिव्यावतार तथा धीरोदात्त राजि के ` उज्ज्वल 
, तथा साचिक चरित्र.मे वाकि.को.खल से मारना केवह! .: 
; -(-हम श्सीका दूप्तय उदाहरण सभिश्नान शकुन्त .ते ठे सकते दै 1. पद्पुराण मे जदो 
से यद कथा लौ गई है दुर्वासा वाली घटना-श्चाप-का उर्लेख नदीं । इस प्रकार शङ्न्तला को 
भिना किती कारण भूल जाना दुष्यन्त. की. काञुकता व -लम्परता को सिद्धः कर उसके 
धीसेदानत्तत्व को दूषित कर देता;है 1 कविवर कालिदास ने धीरोदात्त - दुष्यन्त के चरको 
अकल्पित रखने के लि दुवांसा शाप कौ कल्पना .की है ;-स्मरिष्यति त्वांःन स वोधितोऽपि 
सन्‌ › कथां प्रमत्तः प्रथमं छत्रा मव्‌. ॥ ) ` ` ~. 
आय्तसेवं निथित्य पञ्चधा तद्धिभज्य च ॥ २५ 
. "खण्डशः सन्धिंसक्ञ श्च विभागानपि खण्डयेत्‌ | 
मनौ चित्यरसविरोधपरिहारपरिशंदरीकतसचनोयदशनीथरवर्तु विभागफलातुंसरेणौप- 


कर्यवीजविन्दुपताकाप्रकरीकायलक्षणाथप्रकृतिकं पच्चावस्थानुंगुण्येन ' पद्चधां ` विभजेत्‌ । 


पुनरपि वेककस्य भागस्यं द्वादश त्रयोदश चतुद॑शेत्येवमत्तसज्ञान्‌ सन्धीनां विभागान्छुर्यात्‌। 

` नाटक के रचयिता कों चाहिए करि उस प्रख्यात कथा का आदि च अन्तं कहां 
रखेगा इसका निश्चय कर ठे । नाटक किस विशेष घटना सेः जार॑म्म करेगा, ओरं कंहां 
जाकर समाप्तिं करेगा, इसे निश्चित कर छेन पर उसे सारी कथा को पांच भगो मेँ बा 
ङेना चाहिए । ये पांच खण्ड ही पांच सन्धियां-युख, भति, गभ॑, विमर्ष. 
निवंहण हं । इन सन्धिर्यो को विभार्गो, अञो मी विभानित कर देना चाहिए । - 

` नवरस व नायक.के अनोचिलव विरोध के परिदारसे नारकीय इतिवृत्त परि्ुदध 
हो जाय तथा कवि इस वातका पिभागक्रंलेवि कथावस्तु. बिनं-किन वा्तौको उसे 
र्मद्च पर दिखाना है, किन-रिन वातो को' नहीं ( अर्था. क्िन-किन कौ ` विष्वाम्भकादि कै 
दवारा खचना टी देना है) इसके अनुसार वह -तिदृत्ति मे वीज विन्दु, पत्ताका, _ प्रकर तथा 
काय इन अथं प्रकृति की कल्पना करे, इस प्रक्रार की उपल्छप्त- वस्तु का आरूमादि पोच 
भवस्थाों के जनुक्गरं पाँच उकडो म~ सुखादि पौव; सन्धयो मै- वोट द्‌† फिर श्सके वाद 
८ 


२. दशरूपककार धनञ्जन शान्त को रघ नदीं मानते, अतः यंह हमने नदी {छ्चिदहै। 
हम नाटक मे शान्त के सङ्गी रूपक मी स्वीकार करते है 1 


न 
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यख व गमे्तस्धि क्रो. बारृह+ 
अर्घ मँ विमक्तकर्‌ दै, 


{नारकीय कथावस्तु के मारम्म स्ने केकर सन्त के विभाकर हम एक 


दशष्पकम्‌ 
| प्रतिष्ुख न तिमर क्ो वेष्द. तथा निर्वहण सन्धि चीददृ 


व्यक्तं कर सर्वते है! रेखाचित्र के दारा 


 „. म्म . 





१ ` सुख. . , प्रुख .. विमद्ौ , निर्वहण 
.: 1. “नारकीय कथावस्तु एक सरल या सधी रेवा की तरद प्कदौ दिशा मे नहीं चरती! 
 प्रनिखततकःवद सीधी तरुती है ओर फिर वह फरप्रापति की च्छा मर उन्नततिशर दोती है । 
गरभ॑पन्यि इसकी चरम सीमा है जिपतके अन्तगत पदप कौ `स्थति पार जातो ३। तदनन्तर 
` वष नोचे आत्तः दै । विमञ्चै के वाद्‌ फिर वदु.सीधी होकर नायक के कां तथा फल्प्राप्नि की 
ओर्‌ उन्घुख दोती ३! पाश्वासय नाव्यशषाखिय म छद लोग इती तरद की पोच. सिततियोँ 
नाटक फी कथावस्तु मे मानते है । यद दूरौ वातत है पि वदँ जन्त सदा सुखान्त न दोतता हो । 
-केद रोग.तीने दौ भव्यां मानते दै-मारम्भ (-एश्छणणड ), सवप तथा उततकी चस 
` स्थिति '( ताण ) तेथा न्त { एलणलधपला ). 1 
“` : ; : " ्तुपष्टिसतु तानि -स्युरङ्गानीत्यपरं तथा ॥ २६॥ 
† ` -* पताकादृत्तमध्यूनतेकाचैरनुसम्धिभिः। | 
ङ्गास्यत्र.यथालाभमसन्धि प्रकरीं न्यसेत्‌ ॥ २७ ॥ 
च्मपरमपि अआस्चिकमितिरतमेकायेरलुसन्धिभिन्यूनमिति प्रधानेतिकत्तदेकद्वित्िचतु- 
भिरसपन्विभिन्धूनं पताकेतिषत्त न्यसनीयम्‌ । अद्धानि च प्रघानाविरोधेन यथालीमं न्यस- 
नीयानि । प्रकरीतिकृततं त्परिपूणसन्धि विधेयम्‌ ।, _ 
हरस प्रकार जाधिकारिक इतिष्तत के ६४ अङ्ग होते है । दूरा प्रासङ्गिकं इतिवृक्त 
| इसके पताका नामकं मेद्‌ मे पचा सन्धियां हो यह आवश्यक नहीं । वह प्रधान 
वृत छी भये, एकः दो; तीन या चोर सन्धियो से न्यून हो ; सकता हे ! इसमे यथा 
वश्यक रूप से शङ्खौ 'का समादेक्ञ हो सकता हे । प्रासब्रिक कथा के प्रकरी नामक भेद्‌ 
मे सन्धिषश्निवेश नदीं होनावाहिदु) - 
दूसरा भ्रासप्निक इतिकृतत कादि सन्ध्य से न्यून दो अथात्‌ प्रपान शिकत से एक)दो 
तीन या चार अनु्म्धियो से म्यून रूप भे पताका इतिवत का विन्यास करना चादि शके 
भङ्ग यथाव्यक रूप भँ रखे जा सक्ते दै, इस तर्ट मि प्रधान . शरिद से उनका विरोपन 
पडे । प्रकरी नामक आसनि इतित ओँ सम्पि की प्रिपूणता कौ जरूरत नहीं अतः उपमे 
` सन्धि का विधान नदीषह्लेना चाहिए) 
` ` तत्रैवं विभक्त-- | 
 . . श्रादौ विष्कम्भक छर्याद्ं वा काययुक्तितः। 
द्यम काययुक्तिः--.. ` 
छपेत्तितं परित्यज्य नीरसं वस्तृविस्तस्म्‌ ॥ २८॥ 


तृतीयः प्रकाशः . १६१ 


यदा सम्दरोयेच्छषं इयादविष्कम्भकं तदा1.. `:. 
यदा तु सरसं चस्तु सूलादेव थवतेते ॥ २६ ॥ ` 
घ्रादावेव तदाङ्कः स्यादाञुखान्तेपलंश्रयः `` ˆ` ५ 
दतिवरत्त का इस प्रकार विभाजन कर रेने पर “कवि नाटक के आरम्भ में कार्य की 
युक्ति के भलुसार या तो विष्कम्भक छी योजना करे याअङ्ककी व्यवस्था करे । यह 
योजया कायं के जाधार पर होगी । ॥ क 
यदि भारम्भिक कथांश नीरस है किन्तु उनकी. मावश्यकता नायक क वस्ठु को गतिमिभि 
देनेकेर्िदोतीषौदै, तो देसी दशाम कवि को.चाहिष कि नीरस किन . आवश्यक वस्तु- 
विस्तार को छोडकर जव वड कथावस्तु के, शेषाश्च को रज्गमन्च पर दिखाना चाहे तो वहु उस 
नीरप्त कमांश की खना देने के छिथ विष्कम्भक का सन्निवेश बरे। यदि. कथावस्तु 
भृ आरम्भ से दी रसमय वस्तु पाई जाती.है, तो रेस दशां म विष्कम्भक का. प्रयोग करना 
ठक नदीं । ठेस स्थिति मेँ श्ुरूमे दी जङ्ग का सन्निवेश करना चाहिष्ट तथा -प्रयोगात्ति्चय 
भादि भामुख भेदो के आधार प्र आरम्ममं दौ पात्रप्रवे् कर देना चाहिए 1 . ^ | 
[ जेते मालतीमाधव के आरम्भ मेँ नीरस वस्तु को खत्वना के किष ‹ विष्कम्भक की -योजना 
पा जाती है, जाँ भगवती ( तापी ) भ्र भूत . वस्तु की खवंना देती है; तव प्रकरण 
भान होता है । चाम्र म मरमम ते ही सरपस्र कथावस्तु का सन्निवेश ` पाया जाता है, 
भतः नाटक अङ्क से शुरू श्रिया गयो है ! ] क 
स च-- नि 
भत्यत्तनेचरितिो चिन्दुव्याक्िपुरस्छृतः ॥ ३० ॥ ` ' - ` | 
शङ्खो नानाप्रकासथंसंविधानरसाश्चयः। ` =. ` . 
रज्मवेशे साक्षािर्दिश्यमाननायकव्यापारो विन्पतेपायपरिभितोऽनेकमयोजनसंवि- 
धानरसायिकरण उत्सङ्ग इवाङ्कः ! कः ध ~ 
विष्कम्भक च अङ्क का भद्‌ वताते इए कहते दै कि अङ्क मे नाटकादि के नायकं का 
चरित प्रव्यक्त रूप से पाया जाता दहै, यातो वह स्वयं सच्च पर जाताहै या मञ्च पर 
धरित घटना उसके चरित्र से स्तात्‌ सम्बद्ध होती है । उसमें विन्दुः नामक .. अर्थं प्रकृति 
स्यात पाई जाती हे तथा बह नाना प्रकार के .नाटकीय प्रयोजन के ` सम्पादन तथा रस 
दोनों काभाश्रयहोताहै] ध व 8 
पान के रङ्ग मद पर्‌ प्रवेश करते पर जहां सक्षात्‌ रूप से नायुक्‌ का न्यापार सञ्च प्र्‌ 
दिखाया जाता है, जद विन्दु का उपक्षेप पाय[ जाता है, तथा अनेक प्रकार कै प्रयोजन का विधान 
रदता दै तथा जिसमे रस स्थित रहता है, उत. यहु कहते दै 1 चकि इसमे, विमु, नायक करा 
व्यापार तथा रसादि ठौक उसतौ तरह रदते ट जैसे गोद मेदसी शते “अङ्क गोदः, .उत्सङ्ग) 
(उपमान्‌ के माषार पर) का जत्नाहै। `. 1: 
4 असुभावविरावाभ्यां स्थायिना व्यभिचारिभिः ॥ ३१ ॥ : :ˆ ° 
। रृ्ीतसुक्तैः कर्तञ्यमङ्खिनः परिपोषणम्‌।  - - "` ` 
. अक्गिन इत्यकनिरसस्थाथिनः संमरहात्थायिनेति रसान्तरस्थायिनो भ्रहणम्‌ । -श्हीत- 
सक्तः परस्परव्यतिकरीणैरितयर्थः । । 1 
ई मकार मङ्गम्यवस्था {के वोद कवि को चादिषु कि नारकं के जङ्गी स्तं कोष. 
२१द्‌० ~ | “4 
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वनदे, उखङा परिपोषण करे यह रस की पुरि वह अभावः विभाव तथा स्यभिचारि 
भाव एवं स्थायी माव के द्वारा करं । इनमे से वह ऊद को रे सकता हे, कुद को छोड़ 
सकता है, इस तरह उन त्रिमिन्न अनुभावो, विभावो तथा सार्य का सिश्रण व 
प्याग वह जावश्यकतानुसार कर सकता है । 
यहा मूखकारिका के "अङ्गिनः इस पद से भङ्गी रस के साथ ही साथ उप्तके स्थायीभावका 
मी अ्रहण दौ जाता ३; इसलिए कारिका स्थायिना पद्‌ से रसान्तरस्थायी-अङ्गिस्थायी से भिन्न 
स्थायीमाव्र-का अह्ण करना चादिए । गृहीतसुक्त का अर्थ परस्पर अमिधित हौनेसे है) 
न चातिरसतो चश्तु दुरं विच्छि्तां नयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
रसं वा न तिरोद्ध्याद्वस्त्वलङ्कास्लत्तणेः । 
कथासंष्यञ्चोपमादिलक्षणभूषणादिभिः। 
रस का इतना धिक परिपोष भी न किया जाय कि कथावस्तु ही विच्छिन्न हो जाय; 
घीर न वस्तु, शरद्भारं या नारकीय रु्तणो° से रसो ही तिरोदित कर दिया जाय । 
[ नाटक के सम्बन्धमे रसव वस्तु दोर्नो महच्पूणं वस्तु है, जतः दोनो मे समुचित 
सन्तुखन करने से ही नार की परिपृणता होगी ! ] 
एको रसोऽङ्गी कर्तव्यो वीरः शङ्धार एव घा ॥ २३ ॥ 
छद्धमन्ये रसाः सवे ङुर्याननिरवंदरेऽद्भुतम्‌ 1 
नतु च रसान्तरस्थायिनेत्यनेनेव रसान्तराणामङ्गत्वसुक्तम्‌ , तन्न-यच्ररसान्तर- 
स्थायी स्वाचुभावविभावन्यभिचारियुक्तो भूयसोपनिवध्यते तत्र रसान्तराणामङ्गत्वम्‌ , केव 
रप्थाय्युपनिवन्धे तु स्थायिनो व्यभिचारितेव । 
नारक में अङ्धी रस एक दी उपनिवद्ध होना चाहिए; वह या तो शङ्कार हो सकता है 
या घीर१। अङ्ग ङ्प मे ओर्‌ सभी रसो का निवन्धन हो सकता है ! निर्वहण सन्धिं 
जदूमुत रस का उपनिवन्धन किशा जाना चाहिए । 
यदौ दूसरे रसो के अङ्गत्व के विषय मे इस कारिका मे जो उरञेख किया गया रै, उसमे 
पू्व॑पक्षी को पुनरुक्ति दौष दिखा पडता दै । षसौ शङ्का को उठाति हए वह कहता है ! ` 
ऊपर की इ१ षीं कारिकामैं स्थायौ ( भाव) का रसान्तरगततत्व (निर्दिष्ट दो चुका है। 
स्थायीकाष्टी परिपाक रस है, जतः उससे ष्टी शङ्खी रसमें दृक्रेरर्तोकीः गह्गतारपटदोदी 
जात्तौ ६ै। (फिर-फिर से रसान्तस का अङ्गी रस मे अङ्गतव निर्दि्ट करना, पुनरुक्ति 


नदीं १, तो गौर कष्या १) । 
श्सी का उत्तर देते हप सिद्धान्तपक्षी वताता है कि वस्तततः यद वातत नींद! २९ वीं 


कारिकाके स्थायीके उऽक्ञेखर्मे रसका समवेश नदीं होता) क्योकि दोर्नो की अवस्था 
भिन्न रै । जहो किसी दूसरे रसत का स्थायी श्स टद्ग ते उपनिवद्ध किया जाय, कि वह सपने 
अनुकर अनुभाव, विभाव तथा न्यभिचासे से युक्त हौ, तथा उस्तका .निवेन्धन अच्छी तरद 
किया गया दो, वद्य दूसरे रसो का अद्गत्व माना जायगा । जर्हौँ केवर ( अनुभावादिहीन ) 
स्थायी का निवन्धन द्यौ वह स्थायी का घद्घत है, तथा वरौ स्थायी भाव एक प्रकारसे 
व्यभिचारी मावकादी काम करता है। | 


१, नाय्यशास्र मेँ मरत ने नाको के सम्बन्ध मे ३२ रक्षण माने रै, इन्द नःव्यालद्भार भी 
कृते द । अलद्रुरो से तात्प शब्दालङ्कार व अर्थाख्द्रार से है। 


२. ध्यान रखिये धनजय शान्त रस को नदीं मानते, न उसका सतनिवेश्य. अङ्गी स्पे 
नारके ही मानते 
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दूराध्वानं वधं युद्धं सज्यदेरगदिविष्लवसम्‌.॥ २९ ॥ 
संरोधं भोजनं स्नानं चरतं चातुरेपनम.1. `` 
््वरत्रदणादीनि भत्यत्ताणि-न लिदिशेत्‌ ॥ ३५.॥. 

शद्ने वो पनिवधीत, प्रवेशकादिभिरेव सूल्येदित्यथः \ 
इस प्रकार रस का वस्तु मं सच्रिवेक्च कर रेने पर, कवि को इसे समश्च खेन होगा 
कि कदु वातं मच पर वताने की नहीं है; यथा-र्बी सफर, वध; युद्ध; राञ्य व 
देका की रान्ति, पुरी का घेरा डाङ देना, भोजन, स्नान, सुरत, उवटन रुगाना, वरो 
छा पहनना घादि वस्तुर्भो को प्रव्यक्त प से मच्च परं नहीं वताना चाहिए 1 
न वार्तो का उपनिवन्धन अङ्कौके द्वारा कमीनक्रे, हौ प्रवेरकारि ` ख्चकोःके'दारा 
श्नकी लना दी जा सकती दै । 
नाधिकारिवधे कापि स्याज्यमावद्यक न च 
श्रधिकृतनायकवधं भवेशकादिनापि न सूचयेत्‌ , ्रावश्यकं तु देवपितृकायांयवश्यं- 
मेव क्चित्छुरयात्‌ । । 
अधिकारी नायक के वध की. सुचना भवेदकादि के द्वारा भीन दे, वैसे जावश्यक 
वस्तु देव-पितृ-कायं आदि का निबन्धन अवश्य करे, उस आवश्यक वस्तु की 
उपेक्ता न करे । । 
पएकाहाचरितंकाथयिस्थमासन्ननायकम्‌ ॥ २६ ॥ 
पातेख्िचतुरे्ड तेषासस्तेऽस्य निगमः} 
एकदिवसम्रत्तेकभयोजनसम्बद्धमासन्ननायक्मवहुपात्रम्रवेशमङ्कं कयात्‌ , तेषां पात्रा- 
णामवक्यमद्स्यान्ते निगेसः कायैः । ' ` 
ॐव जङ्क के विभाजन उसकी वस्तु ष्टी समय~सीमा तथा पात्रे संख्या का उस्टेखं 
फरते कते दँ ~ ` 
एक अङ्क सं वस्तु की योजना इस ठ्न की होकि वह कवर एकेही दिनकी 
धटना ( चरित ) से सम्बद्ध दो, साथ ही एक ही प्रयोजन या एक ही अर्थ से सम्बद्धं 
हो ।` उसमे नाटक का नायक्त जासन्न-समीपस्थ-हो तथा भधिरू पात्रों की भीडकां 
प्रवेश न कराया जाय, केवर तीन या चार टी पात्र वदँ श्रवेश करे 1 अद्ध के अन्व 


भँ इन सारे पार्तो का निगम कर दिया जाय-ये सारे ही पान्न अङ्क के समा्ठ होते 
समय म से निष्कान्त हो जादे । 








१, शल्लस्यः इत्यपि पाठः । 

२. यद यह वात यादरखनेकीरैकरि पाश्वाय नाव्यञ्चाख, वंध, युद संरीष भादि 
को मन्न प्र दिखाना अनुचित नदीं समदते, वक्कि ` घ्रासद ( ५६९0763 ) नाकौ मै.ती 
वे एनं मन्न प्र अवश्य दिखाते है! 

२. पालात्य यवन नाध्यश्चास् मरस्त्‌ ने नाटक के किए “अन्वित्ि-त्रयः ( श्रौ यूनिंटीज्‌ ) 
की मक्ञ्यकता मानी है! भारतीय नाच्यश्चाख्ल मे अदुः मै एकं ही दिन की धटनाका 
तथा एक दी प्रयोजन का समिवेशा, कमः काकान्विति ( यूनिंदी भाव रद्म ) तथा 
फार्यान्तिति ( यूनिी आय्‌ पवशन ) से सम्बद्ध ६1 शसवे अतिरिक्त भारतीय नायके के अ 


की एके स्यत (जिन दर्यो का विमाजन नदीं दत्ता है) स्थलान्विति ( यूनि आन्‌ प्ठे् ) 
कोभीपृराक्रतीदहोरै। ` 
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पताकास्थानकान्यत विस्टुरस्ते च वीजवत्‌ ॥ २७ ॥ 
एचमङ्काः धकर्त्याः प्रवेरादिपुरर्ङृताः । 
पश्चाङ्कमेतदवर दशा्कं नाख्कं परम्‌ ॥ ३८ ॥ 

इत्युक्तं नाटकलक्षणम्‌ । ` ,. | 

हस नाटक मे सावी भार्वो के सूचको-पताकास्थानर्को का भी स्िवेश होना 
चाहिए । दसम चिन्दु नामक अथं प्रकृति फा प्रयोग हो, तथा अन्त में वीज का पराम 
पाया जाय ! इस भकार अद्ो-की योजना की जाय, जिनमे पान षा प्रवेद व निर्गम 
ससुचित रूप से किया जाय । नारक के अर्धो फी संख्या पच अद्घो या दस भष की 
होती है। इसमे पौव अद्धा का नाटक निर्न कोटि का होता है, दस अद्धो क श्रेष्ठ । 

[ ना्कोकोदेखने पर ्पौचसे लेकर दस तक भद्भू वाके नाटक पाये जाति है, 
अपिकतर संसत नाटक सष्ठद्कं है --यथा शाङ्कन्तर, उत्तररामचरित, सुद्राराक्षस । वेणीसंहार 
म खः जद है, तथा विक्रमोवंशछीय मे पोच । वैसे हनुमन्नाटक मे चौदह त्क गदभ पःये जाते है । 
पर मे तौर प्रर नायक मे अदभु संख्या ५से १० तक पायी जाती रै!) 

यदह तक्र नारक के लक्षण कदे गये 

श्रथ प्रकश्णे त्तसुत्पायं लोकसंध्रयम्‌ । 
मात्यविप्रचणिजामेकं ु्यव्च नायकम्‌ ॥ २६ 1 
धोस्यरन्तं सापायं घभंकामाथतत्परम्‌ । 
शेषं नार्टकवरसन्धिप्रवेसकरसादिकम्‌ ॥ ४० ॥ 
कविचुदधिविरचितमितिरत्तं लोकसंश्नयम्‌ = अनुदात्तम्‌ श्रमात्यायुन्यतमं धीरप्रशान्त- 
नायकं विपदन्तरिताथंसिद्धि र्यात्‌ अकरणे, मन्त्री अमात्य एव । साथचाहो बणिग्वि- 
शेष एवेति ,स्पष्टम्॑यत्‌ । । 
नाटक के वाद्‌ प्रकरण का रक्षण तथा विरोपताद्‌ वताते ई - 

प्रकरण का दइतिदरत्त करिपत तथा रोकसंश्रय होता दे ! रोकंभ्रय का तास्पयं . 
यह है कि यदह राजा जादि की कथा न होकर सध्यम्‌ वं के सामान्य व्यक्तिकी कथा 
हयेती है । इसका नायक मन्नी, ब्ाह्यण या वनियेमैसे कोई एक हो सकता है 
यह्‌ नायक .धीरभ्रदान्त कोटि का होत्ता हे, तथा विभ्नों से युक्त होता हे । यह नायक 
घम, अथं तथा काम ( निव > म तत्पर होता हे । इसके अन्द्र सन्धि, प्रवेश्षक तथा 
सादि का समविश्च दीक.नाटक की ही तरह होतादे 

इसका इतिचृत्त फवि बुद्धि विरचित तथा -लोकसंश्रय अर्थात्‌ अनुदात्त होता है 1 मन्त्री 
भादिमे से को एक इसका नायक होत्रा है, वह धीरपरश्चान्त होता है, तथा उसके काय॑ की 
सफरुता विधो से अन्तरित दोती रै! मन्त्री अमात्य दो दोता है, सार्थवाह वनिया है। 
जीर सव स्पष्ट ६ै। 

[ मृच्छकटिके प्रकरण की कथा कटिपत है तथा रोकसंश्नय भी 1 इसका नायक चारुदत्त 
प्राह्ण है, चौरभश्चन्त है द्सका रस श्क्गार है\! मारूतीमाधवकी कथाभी कलित है। 
इक्तका नायके मी बाह्मण दै, तथा धीरप्रशान्त रै! दोनो म कायं सिद्धि विपदन्तर्हित दै- 
एकर्मे दरकारकी दुंएताके कारण, दूसरे मेमाल्ती के पित्ताके वैर तथा नियत्तिकी 
विडम्बनां के कारण, जिस्म मारुती अघोरथण्ट कापालिक के फन्दे मे पसि जत्ती रै, 1 

नायिका तु द्विषा नेठः कुतस गणिका तथा ! 
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कचिदेकेव कुलजा वेश्या कापि इयं कचित्‌॥ ४१ ॥ ` 
कुलजाभ्यन्तया, वाहां वेश्या, नातिक्रमोऽनंयोः। . 
्राभिः ्रकरणं अधा, सङ्गीणं धूतसङ्कलम्‌॥ ४२ ॥ ` ` ` . 
वेशो शतिः सोऽस्या जीवनमिति वेश्यां तद्विशेषो गणिका । यदुक्तप्‌-- क 
ाभिरभ्यधिता वेश्या रूपशौलगुणान्विता 1 
भते गणिकाशब्दं स्यानं च जनसंसदि ॥" 
एव च कुलजा वेश्या उभयमिति तरेधरा.्रकरणे नायिका । यथा वेश्यव तरङ्दत्त 
कुखजेव पुष्पदूषितके, ते देऽपि श्रच्छकटिकायामिति । कितवयूतकादिधूतसङ्ककं ठ शच्छ- 
णेप्रकरणसिति । 
र की नायिका दो तरह की हो सकती है-या तो वह कुखीनं खी 
हो या गणिका हो । किसी रकरण मे अकेटी ऊख टी नायिका हो सकती है, करीं 
छकेटी वेश्या ही 1 किन्हीं प्रकर्णो से एक साथ दोर्नो-कुरुखी च गणिका-नाथिका 
रूप मे पाई जा सकती है । कुकी आभ्यन्तर नायिका होती है, वेशया बाहरी नायिका! 
दस प्रकार प्रकरणी नायिकायातो ङुख्खी या गणिकाया दोनो होगी इनका 
व्यतिक्रम नहीं किया जा . सकता । इस तरह करण तीन तरह का हो जाता हे- 
ङखजानिष्ठ, गणिकानिष्ठ, उभयानिष्ठ । जिस प्रकरण से. धूं-विट श्कारादि का 


समावेश होता हे वह प्रकरण सद्धी्णं ( मिश्रित >) होतादे।! ~ 
वेद्या सन्द की स्युत्पत्ति वत।त हुए वृत्तिकार वताता है कि जिसका भरणपोषण-वेश- 


ही जीवन है, वदु वेद्या कदलाती है 1 गणिक्रा वेश्याका' ही भेदै, -जेताकि कडा ` 
गया हैः--'इन व्यक्तिर्यो के द्वारा प्राथित्त, रूप शीर तथा गुणस युक्त वेद्या ही गणिका 
कहलाती है तथा वह्‌ समार्मो मे स्थान प्राप्त करती है ।* इस तरह प्रकरण मै कुलजा, वेदया 
दो्नो-तीन तरद्‌ की नायिका होती दहै जेते तरहनदत्त प्रकरण में वेद्या नायिका है 
पुष्पदूषितकर मेँ कुलजा नायिका है, तथा स्च्छकटिक मेँ दोर्नो है । पृतं, जुभारी आदि पारो से 
सङ्कर होने पर्‌ प्रकरण पक्कणे कोटि का होता है, जेते सृच्छकटिक । 
{ मालतीमाधव को नायिका मारकती कुलजा दै, सृच्छ्कष्कि या माप्त कै चारुदत्त की 
वे्न्तसेना वेर्या है, चारंद॑त्त वधू ब्र्ष॑णी ढजा । ] 
रथ नारिका-- 
लच्यते नाटिकाप्यच सङ्गीणौन्यनिचत्तये । 
भने केचित्‌-- । 
अनयोश्च चन्धयोगादेको भेदः अयोक्तमिक्ेयः । : ` 
म्रल्यातरित्वतरो चा नारीसंज्ञाध्रिते काव्ये 1 ~ 
इत्यम भरतीयं श्लोकम्‌ "एको मेदः अट्यातो नाटिकाख्य इतरस्त्वपरस्यातः अकर- 
गिकासंज्ञो नारीसंज्या दे काव्ये धितः इति व्याचक्षाणा म्रकरणिकासपि मन्यन्ते तद- 
सत्त. । उदेशलक्षणयोरनमिधानात्‌ ! समानलक्षणत्वे वा मेदामावात्‌ , चस्तुरसनायंक्रानां 
करणाभेदात्‌ प्रकरणिकायाः, अतोऽनुद््टिया नारिकाया यन्सुनिना खक्षणं छृतं ताय॑ . 
मभिप्राथः--शुदधलक्षणसधरादेव तलक्षरो सिरे लक्षणकरणं सङ्गानां नाधिकैव कर्त 
व्येति नियमाय विक्ञायते । 
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यदौ नाटक तथा प्रकरण दोनो के रुरण का निर्देश करने के वाद्‌ इनके सद्धीणं 
मेद नायिका ( उपरूपक ) का उररेख करते हुए कते द क दूसरे उपरूपक का 
निराकरण करने ॐ छिवे यहीं पर सद्धीणं ( मिधित ) नाटिका का क्तण कर देते है । 

ङ्द लोग सद्रौणं उपरूपर्को म नाटिका, तथा प्रकरणिका दौ भेदो को मानत्ते इए प्रकर 
गिक्ञा नामक मेद को मौ मानते हे । के प्रमाण स्वरूप वे भरत के एस दलोक को देते हैः- 
"अनयो ˆ“ ° “कन्ये । सपे शोक काजयैवेर्यो करते कि नायक व प्रकरण इन दोरनोके 
योगसे कान्यकेदो मेद होतेरै--एक भेद प्रख्यात ईै-नादिका; तथा दूसरा अप्रसिढ 
प्रकरणिका ६ 1 दोनों नाय स्स संता से अभिदित्त तेष 

यृत्तिकरार धनिक को यह्‌ मत स्वीकार नदी) वेतो प्रकरणिका को अरग भेद माननेसे 
सदमत नही । उनका कदना रै भि मरत के उद्धृत श्छोक मै प्रफरणिकाका नाम ( उदेश)व 
र्षण दोनो नर्द पाये जति। सकाकारण यहु दै कि प्रकरणके समान दही, रक्षण 
प्रकरणिका मे पाये जाति ह तथा उनर्मे कोद भिन्नता नहीं । साथ दी प्रकरणिका के वस्तु, रसत्तथा 
नायके प्रकरण से अभिन्न दोतेर्दे। नारिकाका लक्षण सुनि भरतने सल्पिकियारैकि 
वे उस पर फुध्‌ जोर देना चाहतेदै। वैतेतो नादिकाका लक्षण श्ुडध रूपकौ (नारक व 
प्रकरण ) के रक्षणो के सद्भूर-मिश्चणस्ते दी सिड दो नाता है, पर फिर भौ ऽस्तका मलग से 

लक्षणकरण श्स वात का नियमन करता है कि प्द्भीणं उपरूपक चोटकादि में विचेपत्तः फेवि कौ 

नारिका की ष्टी योजना करनी चाहिए 1 । 8 


तमेव सद्र दश्यति-- वि 
तच चस्तु प्रकश्णात्ाटका्ायको पः ॥ ४३ ॥ 
भरव्यातो धीरललितः श्ङ्गायोऽङ्गी खल्तणः । 
उत्पायेतिङत्ततवं भकरणधमेः, श्र्यातदरपनायकादित्वं तु नाटकधमं इति, एवं च 
नाटकप्रकरणनाटिकातिरेकेण चस्त्वादेः भ्रकरणिकायामभावादङ्कपात्रमेदात्‌ यदि भेद 
स्तत्र ( तदा ) । 
इसी सङ्कर को वताते हैँ कि--नारिका की कथावस्तु प्रकरण से खी जात्तीहै 
अर्थात्‌ वह कविकल्पित होती है ! उसका नायक नाटक से गृहीत दोत्ता हे, वह राजा 
होता हे । वद प्रद्यातवंश तथा धीरररिति होता दे । इसका जङ्गीरसं श््कार होता है । 
कदिपत्‌ श्तिवृत्त का दोना प्रकरण की विद्रेपता रे, प्रख्यात वृपका नायक होमा नाटक 
की विद्येपता। दस तरद सारकः प्रकरण; नाटिका. के अतिरिक्त 'वस्तु'मादि के भद्‌ के भावस 
प्रकरणिका कोड अल्ग भेद नहीं जान पदता वैसे भह्गू व पर्त्रोके भेदसेद्ी. भला मेद्‌ 
माना जाय, तौ रिरि मेदगणना भसीम दो जायगी 1 रूपका व उपरूपक के अनेक व अनन्त 
भेद दो जर्येगे 1 
सख्मीम्रायचतुर्दादिभेदकं यदि चेष्यते ॥ ४९ ॥ 
पकद्िव्यद्कपाच्ादिमेदेनानन्तरूपतां 1 
तत्र नाटिकेतिख्ीसमाल्ययौचित्यमरापतं चरीप्रधानत्वम्‌ , कैशिकीव्याक्रयत्वाच तदङ्- 
संख्ययाऽत्पावमशत्वेन चतुरङत्वमप्यौचित्यप्रापतमेव । 
खी प्राय ( खी पारो की प्रछानत्ता > तथा चारं भद्धये नाटिकाकी विक्ेषताहै। 


दनके कारण भ्रकरणिका को भिन्न माना जाय तो एक, दो, तीन अ्धो या ` पात्र ॐ सेद्‌ 
से अनन्वरूप-रूपरा के ष्टो जाये । 


ठृतीयः प्रकाशः ९६७ 


नायिका की सामे लीत्व का प्रयोग इस चातका ख्वकहै किः श्स्मे खीपा््रोकी 
प्रवानता है । इसमे वैश्षिको वृत्ति का भाश्रय लिया जाता है, उसके नमौदि चार जङ्ग है, तथा 
नादिका मँ जवम नामक सन्धि वत अस्प होती है, दसठिण इत्तमे चार भद काः सतिवेश 
उचित ही जान पडता हे। ५ 
विशेषस्त॒- 
देवी तच भषेञ्ञ्येष्ठा प्रगल्भा उपवंश्तजा ॥ ४५॥ ` 
गम्भीरा मानिनी, ङच्दछ्ात्तद्ववाचेदसङ्गमः।, .; ` 

नाटिका से ऊ विशेषता होती हैः- - - 

इसने दो नायिका होती ह । ज्येष्ठा नायिका देवी ( महारानी ) होती द जो 
राजवंश मे उसन्न तथा प्रगदम प्रकृति की होत्ती हे । वह वदी" गर्भीर तथा मानिनी 
होती हे । नायक का कंनिष्ठा नायिका के साथ सङ्गम वदे कष्ट से होता है, वह सङ्गम 
दसी येष्ठा दैवी के अधीन होता हे । 

म्राप्या वु--.. ` 
~ लौयिका तादी मुग्धा दिव्या चातिमनोहस ॥ ४६.॥ 
ताद्शीति गरृपचंशजत्वादिध्मातिदेशः 

नायिका भी ज्येष्ठा की भांति ही दपवंशजा होती हे, छिन्द वह मगधा होती हे 
( प्रगदभ, गम्भीर या मानिनी नहीं ) वह अत्यधिक मनोदर तथा सुन्द्र होती दे । 

[ रत्नावली नाटिका का नायक राजा उदयन है, उसकी च्येष्ठा नायिका . वासवदत्ता 
सृपवंराजा रै । प्रकृति से वह गम्भीर, प्रगरभ, तथा मानिनी. हे । उदयन व रत्नावटी का समागम ` 
उसी के वश मेँ है.1 रत्नावली ( सागरिका ) भी नृपवंशोतन्न है--वद्‌ सुग्धा तथा खन्दरी है । ] 

अन्तःपुणदिसमस्बस्धादाखन्ना श्चुतिदशनैः | 
रखसागो नचावस्थो तेतुस्तस्यां यथोद्शम्‌ ॥ ४७ ॥ 
नेता तन्न परवतेत देवीासेन श्धितः .: | 
तस्यां सुग्धनायिकायामन्तःपुरसम्बन्धसङ्गीतकसम्बन्धादिना अत्यासन्नायां .नायकस्य 
देवीप्रतिवन्धान्तसिति उत्तरोत्तरो नचावस्थानुरागो निवन्धनीयः । 

अन्तःपुरं आदि के सम्बन्ध के कारण वह नायिका राजा के ` श्चतिपथ तथा ` द्टिषथ 
म जवतरित होती है । उसे देखकर तथा उसके वारे मेँ सुनकर राजा उसको प्रेम करने 
लगता है ! यह प्रेम-अनुराग रस्म मे नवीन होता हे, धीरे-धीरे वह परिप होता 
जाता ह । नायक यहां पर सदा महारानी के भयः से शङ्कित रहता है-(-फलत्ः उसकी 
अनुरागचेष्टा धिप चिप कर चला करती हे ! ) 

श्स सुग्धा नायिका को -जन्तश्पुर मे सङ्गीत आदि के समय नायक समीप- पाकर .उस्तके 
प्रति प्रेम करने लगता. । यद्‌ परेम देवी के प्रतिवन्ध कै. कारण छिपा रहता है, .पर उत्तरोत्तर 
पदता रहता है । नारिका मे नायक के इस प्रकार के अज्गुराग का निवन्धन पत होना चाहिए । 

करिक्यङ्ग्तुभिश्च युक्ताङ्धैशिव नाटिका ॥.४७ ॥ 
मत्यञ्नोपनिवद्धाभिहितलक्षणकंशिक्यङ्गचतुश्यवती. नाटिकेति । 

इस नाटिका सँ केशिकी के चार अङ्ग--न्, . नर्मरिफज, नर्मस्फोट तथा नर्मगर् 
परयत होते दहै, तथा तटुपयुक्त चार जङ्घ की योजना की जातीदहे। .. _. : 


१. श्राप्यान्य* इत्यपि पाटः 1 





१६८ दशरूपकम्‌ 


नाटिका वह्‌ ई जहाँ द्र अदु म उपर्युक्त रक्षण वले कैशिकी वृत्ति के चार भनौ नमौदिका 

सत्निवेश्च किया जाय। 

{ नाविका के उदाहरण स्वरूप--एत्नावरी, प्रियदश्चिका, विद्रणकृत कर्णसुन्दरी, आदि 
फाव्य द्विये जा सकते है } शसो का एक विशेष प्रकार का भेद सट्क साना जा सकता ६, जौँ 
केवर प्राक्त माषा का दी प्रयोग होता है सद्क का उदाहरण राजशेखर की कपरमञसे है \ ] 

प्रथ माणः-- | 
भाणस्तु धूतंचरितं स्वानुभूतं परेण वा 
यन्नोपवरंयेदेको निपुणः पण्डितो विटः ॥ ४६ ॥ 
सम्योधनोक्तिपत्युक्ती कुर्यादाकाशभापितेः। 
सुचयेद्धीर्णद्वासै श्षो्यसोपग्यसंस्तवेः ॥ ५०॥ 
भूयसा भारती चृत्तिरेका्गं वस्तु कटिपतम्‌ 1 
सुखनिवंदखे साङ्गे लास्याङ्गानि दशापि च ॥ ५९॥ 
धू्ताधौरयूतकरारादयस्तेपां चरितं यत्रैक एव विटः स्वकृतं परङ्ृतं बोपवर्णयति स 
भारतीदृत्तिप्रधानत्वाद्भाणः । एकस्य चेोक्तिपरतयुक्तय -आकाशमापितेराशद्धितेत्तसत्वेन 
भवन्ति 1 श्रस्पषटत्वाच वीरङ्गारो सौभग्य्रशौयोपचर्णनया सूचनीयौ । 

घव प्रसङ्नोपात्त भाण नामक रूप का लक्षण उपनिवद्ध करते दै :-- । 

भाण वह रूपक है जहां कोई अव्यधिक्र चतुर तथा दुद्धिमान्‌ ( पण्डित > विटं 
( पएककलापारङ्नत व्यक्ति ) भपने द्वारा बनुभूत अथवा किसी दूसरे के दारा भवुभूत 
धूतचरिति का वर्णन करे। यहां पर सम्बोधन, उक्ति व प्रयुक्ति का समनिवेश जाकाञ्ञ. 
भापितत से क्रिया जात्ता हे । यहां पर फो दृसरा पान्न नीं होता । वही विट आकाश- 
भापितके द्वारा किसी से भाषण या कथनोपकथन करता दिखायां जाता है ! भाण 
के द्वारा सौभाग्य तथा श्षौरय के वर्णन कर शृङ्गार तथा वीर रस की सूचना 
दी जाती है! इसमे भारती धत्ति की प्रधानता पाई जाती तथा एक ही भङ्की 
योजना की जातो है ! इसकी कथावस्तु कविकस्पित होती है ! सभे पचो सन्धियां 
नहीं वताई जा सकती, अतः मुख तथा निर्वहण ये दो ही सन्धियां पाई जाती द । इन 
दो सन्धिर्यो के शद्ग की योजना इसमे की जाती है, तथा दस खास्याङ्गो का सन्निवेश्य 
भी होतारै। 

जँ भूतं, चोर, जुमारौ जादि लोगो के चरित्र का खश्नत भथवा परछ्ृत वर्णन विट के 
दारा किया जाय, वद भारतौ वृत्तिकी प्रधानता होनेके कारणमाण कदलातारै! पकी 
विट आकाशमापित के दवारा आचषा तथा उत्तर देकर उत्तिप्रतयुक्ति"का प्रयोग करता दै । यँ 
रस कौ स्पष्टता नदीं पाई जाती मतः सौभाग्य एवं श्चौयेके व्णनके द्वारा क्रमशः शर्नारव 
वीररस की ख्चनादी जतौ दै। | 

{ श्स प्रकार माण की ये विशचेषतार्पे हैः- 

१, इसकी वस्तु करियत् व धूर्त॑चरितपरक दोती ३, जिम सुख व निवैदण सन्धि होती है । 

२. श्सक्र नायक विट होता ३, वही एक पात्र श्प रूपक मे पाया जाता रै ।: बद 

कथनोपक्थन का प्रयौग साकादाभापित के हारा करता है} 

३. शसम भारती दृति पार जाती ३। 
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तृतीयः प्रकाशः 


थः वीर तथा शक्र रस की स्वना दी जतत है 1 पु 4 0. 
५ 0 एक अङ्कु दौतादै।..-;: ` 
लस्यात्नानि-- । 
गेयं पदं स्थितं पाश्यमासीनं पुष्पगण्डिका 1 
प्रच्डेद्कसखिगरूढं च सेन्धवाख्यं द्विगूढकम्‌ ॥ ५२॥ 
उत्तमोत्तमकं चाल्यदुक्तपत्युक्तमेव .च 1 
लास्ये दराविधं द्येतदङ्धनिदेशाकद्पनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
शेषं स्पष्टमिति । । 
भाण कै सम्बन्ध मँ दस खास्यार्खो का वर्णन किया गया हे-ये दसं रास्याङ्ग-संगीत 
ॐ सेद्‌ है । इनका वर्णन करना आवश्यकं समश्च ` कारिकाकार बताते हँ ङि कास्य सें 
इन दस जङ्ग री केरपना की जाती है :--गेयं पदः स्थित्तपाख्य, आसीनः पुष्पगण्डिका, 
प्रच्धैदक, त्रिगूडढ, सेन्धव, द्विगूढक, उत्तमोत्तमक तथा उक्तप्रसयुक्त्‌ । 
[ (% गेयपद्‌ः--जदयौ पुरःस्थित नायक.के सामने वीणा के दारा श्युष्कगान गाया जाय, 


वह्‌ गेय पद है 
( तन्त्रीभाण्डं पुरस्कृत्योपविष्टस्यासनेपुरः । 


शयुष्कगानं गेयपदम्‌, ) ` 
(२ ) स्थितपास्थ--स्थितपाघ्य वदु रै-~जदौँ नायिका मदनं से उत्तप्त -हौकर, प्रेत भें 
गीत पटृती ३ \ ४ | 
( स्थितपाथ्यं तदुच्यते ध 4 
“ मदनोत्तापितां यत्र+ पठति -प्राङ्त.स्थिता॥) .- , : 
(३) आसीन-नहाँ किसी भीः वाय की स्थिति.न दौ, तथा. शोके व. चिन्ता.से युक्त 
खी गात्र को फेठाती ह गीत गावे, वह आसीन रास्यांग.है 1 ` . .; „~ 
४ { निखिलातोघरदितं ोकचिन्तान्विताऽवडा ॥ ८ 
सुप्रसारितगात्नं यदासी दासीन मेवं तत्‌ ॥-) 


१, भाण क अवस्था मँ--पाश्चात्य पद्धति के ,एकाभिनय -(.मोनो-ण्विटग ) से ` मिरुता 
हे । ऽसमे भी शसी की तरद एकं हौ पान मभिर्नय करता है" संरछृतसादित्यके-रूपक-साहित्य 
मँ भाण का विशेष स्थान रदा है । आठवी शती से केकंर १७ वीं जटारवीं शती तकं सैको 
भाण लिखि गये } वासनभट् वाण, युवराजरामवर्मा मादि अनेकं ने..भार्णो कौ एक सुन्दर 
सात्यिक रूप दिया । माण के दारा कवि सामाजिक कुरीति पर भौ. वड़ा ग्रा व्यक्ग 
कता है! सामाजिक कुरोतिरयो का पदौफाश्च करने के ठि कवि केःपास्त भाण व 
प्रहसन ये ` दौ :बहे अख थे. किन्तु दोनो. की प्रणाली. मेँ.-गहरा मेद है), भाण कौ 
व्यग्यप्रणारी ` वड ` गम्भौर व उदात्ते हती है, प्रहसन की चिली । यही कारणहै करि 

भाण करस हास्य न्दी हतां &, प्रहसनं की दास्य होता है । संत के माणो 
अधिकतर वेश्या के वणेन उनके बाजारों के वणन, उनसे सम्बद्ध दूसरे धूर्तं व जुंगारिथो 
के वणन्‌ मिग भार्ण मै सर्वत्र शरहणार्‌ की प्रधानता मिरी है,. वीर बहुत कम } ` शनकै 


भङ्तिकष वणेन भौ श्षठार से प्रभावित्त होते है, जैसे युवराज राजवर्मा के. णक भागक 
षस वणन भँ-- । 


नां वीस नमस्यलीं विङछितिप्रत्यग्रधाराधरश्रेणीकश्चकवाससं पति रसौ रक्तः स्वयं चुम्बति । 
इत्यन्तशविरमाकरटय्य रजनी .सोकातिरेकादिवं व्यादायाम्बुन माननं विलपति व्यारोरयृङ्गारैः ॥ 
२, लक्षणम्‌” इति पाठान्तरम्‌ । व 
श्ण थ्मो 


९८० “ दशरूपस्म्‌ : 


(८४) पुप्पगण्डिका-उह गेय `जिस्तमें वायो का प्रयोग होता है; -विविध छन्दःपाये जातत 
है, तथा खी एवं पुरुप की विपरीत चेष्ठा पाई जाती है, ` पुष्पगण्डिका है. 
( आतो्यमिपिते गेयं दुनदांसि विविधानि च. . ~." 
सीपुंसयो विपर्यासचे्टितं पुष्पगण्डिका ॥ )- 2, “* 
(५) प्रच्देदक~--परति को अन्यासक्त मानकर प्रेमरविच्छेद कैक्रोप वश्छोकसे जबखी 
वीणा के साथगाती रै, वहु'प्रच्छेदकं कदलता दैः .:; “^: 
! ( स्याप््गं पत्ति मत्वा प्रेमविच्छेदमन्युना-1 अ+) 
वीणापुरस्सरं गानं खियाः प्रच्छेदकौ मतः ॥ ) वि 
(६) नरिगृढ~-जदोँ खोवेशधारी पुरुष.नाचे व गार्य, वह मधुर गान त्रिगूढक कदलाता रै 1 
1 ` -  (खीवेशधारिणां पुंसां नाय्यं इलक्ष्णं तिगूढकम्‌ 1 ) स 
. (७ ) सेन्धव~जदौ कोर नायक सद्भुतस्थर परग्रिया के न भने.परः, प्राक्त मेँ इस प्रकार 
वचन कता दै.कि उसका करण (गीतप्रकार ) स्प रहता है, उसे सैन्धव कदते है 1 
(कश्चन भष्टपदगतः खव्यक्तकरणान्वितः (1 
£. 1 
प्राकृतं वचनं वक्ति यत्र तत्‌ सन्य विदुः ॥ ) - 
(८) द्विगूढ~--घख तथा प्रततिसुख से युक्त चतुरखपद गीत्‌ दिग 
( चतुरखपदं गीतं सुखप्रतिमुखान्वितम्‌ , द्विगृढम्‌ ॥ ) 
(९ ) उत्तमोत्तमक~एस तथा भाव से युक्त गीत उत्तमोत्तमक कहकाता.है । 
८ रस्त भावाठ्य सुत्तमोत्तमरके पुनः ॥) , ~ ` 
( १० ) उक्तप्रयु्त-जदां मान तथा प्रसताद्‌-हौ, नायक का तिरस्कार दो*रस से युक्त दो, 
हाव तथा हेला से धुक्त दो, तथा चितरवरन्धःके कारण जो सुन्दर दो, जिसमे उक्ति प्रत्युक्ति पा 
जाती द, तथा उपालम्भ दो `एवं ले वातत दो, जिसमे शनारचे्टा पाई जातीः दो. रेसा, गौत 
उक्तप्रयुक्त कदलाता है 1] , :: । 
( कोपप्रसादजमथिष्चेपशुक्तं रसोत्तरम्‌. दावदहेखान्वितं चित्रलोकवन्धमनोदहुरम्‌ ॥ 
उक्तिप्र्युक्तिसंयुक्तं सोपाटम्भमली कवत्‌ । विरासान्वितगौताथं  सुक्तप्रत्युक्त सुच्यते ॥ ) 
श्रथ प्रहसनम्‌-- .. 
तद्त्रहसन चधा छद्धवङूतसङ्गर । . ,, ~. 
तद्रदिति--भाणवदरस्तुसन्धिसन्ष्यजनकास्यांदीनामतिदेशः.। , . ` ~, ,. 
तत्र शुद्धं ताचत्‌- । 
पाखण्डिविप्रपश्रतिचेटचेटीविराऊलम्‌ः॥-५७ ॥ ¡ 
चेष्टितं वेपभापाभिः शुद्धं दास्यवचोन्वितप्‌ । । 
पाखण्डिनः शाक्यनिप्रन्यम्रभरतयः, विग्राश्वात्यन्तखजवः, जातिमात्रोपजीविन ' चा 
मरहसना्गिदास्यविभावाः, तेषां च यथावत्स्वन्यापारोपनिवन्ंनं ` चेटचेर्न्यवहरथुक्तं 
शुद्धं परदसनम्‌ । - 
प्रहसन नामक रपकमेद्‌ वस्तु, सन्धि, सन्भ्यद्ध, अद्ध तथा खास्यादि से भाण की 
ही तरह होता हे यद शद्धः विक्त तथा सद्र इन भेदो से तीन्‌ 'तरह.का होतादे 
इनमे शुद्ध प्रहसन सै पाखण्डी, वाद्यण, जादि नौकर जौर नौकरानियां :( चैट तथा 
चेटी ) कां जमघर होता है~-ये इसङे पात्र द । इनकेःवेश्ष, तथा इनकी भाषा के 
अनुरूप चेश यहां पाई जाती हे, तथा इनका दचन ( कथनोपकथन ) हास्ययुक्त होता 
दे ( तथा यह हास्य पूणं वचन से युक्त होता हे। ) 


* 4८ ^ 


<` 


छतीयः प्रकशः १७१ 


.:-पाठण्दी कास्थं टमी संन्यासीं --वौद सैन आदि भिश्च से है-्राह्मम वड़े भोलेभाले 
पाच ष्टे ई, स्रवा ये केवर अपनी जाति पर ही आधित ःरदते है ये प्रदसनःके - हास्य रस 
के विमाव दै । इनके उपयुक्त व्यापार का निनम्धन, जदो सेवक सेतिकरा -का श्यनहार्‌ भी.पाया 
जाता है शुद्ध कोटि का प्रदसन दै । (9 
काुकोदिवचेषेषैः षण्टकञ्चुकितापसेः ॥ ४५॥ :. | 

विरतम्‌ › खङराद्दीथ्या सङ्गीण धूतसङ्कलम्‌ ! 7: :,. कः 
„\ कामुकादयो शजङ्गवारमययाः तद्वेषभोषादियो गिनोः यत्र षण्ठकञ्चुकितापसदरद्वादयः , 
स्तद्धिकतम्‌ + स्नरस्वरूपभय्युतविमीवसातं + वीथ्यज्गस्तु -सङ्खीणत्वोत्‌. संद्धीणम्‌ । 
~ ` `; श्सस्तु भूयसीं कायः पद्वियो हास्य एव ठं ॥ ५६ ॥ 


ति र्पम्‌ । 
जहां रेसे नपुंसक; कञ्चकी या तपस्वी पात्र निद हः जो काक रोगे ` के-वचन 


च घेप का प्रयोगं फरे;-वह प्रहसन विकृत कहराता है 1 धूतं व्यक्तियों से पूरण प्रहसन 
स्वर्णं कहलकाता हे । दस प्रहसन में केवर हास्य रस का ही प्रयोग करना चौहिंए1 यह 
हास्य रस परी तरद.से अपने दुः मेद में ` उपनिबद्ध होना चाहिए 
जहाँ पर नपुंसकभवुदढा .कशचुकी ओर तपस्वी ( भुजङ्ग ) कासुक के.समाच ` उनकी मपा व 
वेष का प्रयोग करे.बहु;वे अपने स्वरूप से.गिर जाति है 1. इस.परकार कै विभाव के उपनिवन्यन 
के कारण यह प्रईसन विक्त . कदलाता दै । . सद्कोणं म .वीथ्यङ्ग.का मिश्रण पाया जता है) 
( शमे हसित, अपहसति, उपदसित, अवहित, सतिदसित, विहसितं. इन दास्य के चः रूपों 
का पू्णतः सत्िवेश होत्रा रै) ) 
अथ ,ञिमः--. „7 व 
। डमे .वस्व पसि स्यष्टतयः.करिकी चिना! अ 
+ ~. नेतासे देवगन्धवरयत्तरच्तोमहोस्गाः ॥. ५७ ॥ >; ५ 
^: ; ४ भूतभेतपिखाचांयाः.षोडशात्यन्तयुद्धता, | ^} “7 2... , 
रखरटास्यश्वङ्ञरः पड्मिदीसेः समन्वतः 1 .शठन- : न 
मयेन्धजलखंरमकरोषो्ान्वादिचेषितेः \ ५ 
^ ^+. चन्द्रसूयौपगेश स्थायये रोद्ररसेऽङ्गिनि ॥ ५६ 
# „` ` चतुरङ्गशतुस्सम्विनिर्िमयो डिमः स्छतः} - ` 
डिम सद्घतेः इति .नायकषद्ात्यापारात्मकतवाङ्धिमः, ` 'ततेतिंदासंसिंदमितिर्तप्‌ ; 
शृ्तयथ कृशचिकीवर्जास्तिखः,-रसाश्च ीररोद्रवीमत्साद्भतकरणसयानकाः षट्‌, स्थायी तु 
रौद्रो ` न्यायुपरप्ानः,: विसशंरहितासुंखम्रतिमुखगर्थनिवंहणाख्याश्चत्वारः संर्ययः ` साङ्गा 
मायेन्द्रजांलयलुभावसमाश्रयाः (:यः-) 1 शेषं अरस्तावनादि नाटक्वत्‌ । एतच ~ * ˆ . 
इदं त्रिपुरदाहे ठ 'लक्षणं घ्रह्मणोदितम्‌ । ततच्िपुरदादथ्वं दिम: अरयोजितः ॥ ` 
इति भरतमुनिना स्वयमेव त्रियुरदाहेतिदत्तस्य तुल्यत्वं दशित 1. 
दिम नामक रूप्क की कथावस्तु प्रसिद्ध~रामायणादि से गृहीत लैती हे तमे 
केशिकी के जतिरिक्ते जन्य इकत्तिय-सास्वेती,ःआरभदी च भारती-का समवे होता है 1 
इसमे नेता देवता, गन्धव, यक्त, रास, नाय मादि -मर्ययेतर्‌ जाति केः होते है । अथवा 
भूत, भरेत पिशाच आदि पात्रा का मी समव्रेय होता हेः! इप्रके पाद संख्या मे १६ होते . 
देः तथा वे वदे उद्धत; होते हे । ,दसमे.शनार व हास्य के लतिरिक्तव्राकी दुः रसौ का 


१७२्‌ , देशरूपंकम्‌ 


धदीपन पाया जाता दै । इसका जङ्ग रस रोद होता दै तथा इसमे माया, इण््रजार, 
युद क्रोध, उद्धान्त भादि चेष्टां तथा चन्द्रमरण एवं सूर्यग्रहणं का दृश्य दिखाया 
जाता हे । इसमे केवल चार ज होते ह" तथा विमन्चं सन्धि के शतिर बाकी चार 
सन्धियां पाई जाती ह । . = 

“डिम सद्वातते' श्त धाठु से जिस्तका जं घात-परतिषात करना है, डिम शब्दे करी व्युतत्ति 
दोती है 1 अतः डिम का तात्पये वहु रूपक्र. है -जँ नायक का 'सद्धात- व्यापार हो । श्सका 
शतिदरत्त एतिदास प्रसिद्ध दता ६, कैशिकी से शतर तीन. एति पाः .नाती.दै, तथा वीररौद्र 
यी मत्सभदूमुतकरुणमयानक ये छः रस पाये जाते हैँ । श्म प्रपान स्थायी रस रौद्री हना 
चािए। विमं सन्धि दसम नष्टौ होती 1 .सख, प्रतिमुख, गसं तथा, निर्वहण ये चार 
सन्धियों अङ्गो सहित पारं जाती हे । एसे भाणः सृनद्रनाल आदि भुभार्वो का भाध्रय ज्या 
जाता 1 वारी प्रस्तावना आदि नारक कौ टी तरह दीती है । यही वातत. मुपि भरत ने 
स्वयं त्रिपुरदाद की कयावस्तु की त॒ल्यता के वारे में वता हैः-- ‹ ;. `, ` , 

श्रह्मा ने त्रिपुरदाष् म इसी रक्षण को वताया है । दसरिषए चिपुरदाह हिम संक है ।१ ; 

श्रय व्यायोगः-- ध । + 
ख्यातेतिदधत्तो व्यायोगः ख्यातोद्धतनसय॑श्रयः ॥.६० ॥ 
हीनो गभेविमद्यौभ्यां दीप्ताः स्युडिमवद्रसाः 1. 
श्रखोनिमित्तसंमामो जामद्न्यजये यथा ॥६९॥ ` ` 
एकाहाचरितेकाष्को व्यायोगो वहभि्नरेः। 
` व्यादुखन्तेऽस्मन्वहवः पुक्षा इति व्योयोगः, तत्र िमवद्रसाः ट्‌ ` दास्यशङगार- 
रहिताः । उत्यात्मकत्वाच रसानामवचनेऽपि केशिकीरदितेतरत्तित्वं रसवदेव भ्यते । 
प्द्ीनिमित्त्ात्र संमामो यथा परंुंरामेणंपितृवधकोपात्सहलानवृधः छृतः। शष स्पटम्‌। 
म्यायोग की कथावस्तु दतिहासप्रसिद्ध होती हे, तथा-किसी प्रसिद उद्धत न्यक्ति 
( पौराणिक व्यक्तिस्व ) पर जाधित होती दै । इसमे;गभ तथो विमन्चं चे. दो सन्धियां 
नदीं होती 1 रसो.की दीति विमि की तरह दी होती दै, स्थात्‌ दास्य व शङ्गार से भिन्न 
रस दसम हो सकते द । इसमे युद वर्भित्र होता दे, प वह युद्ध खी प्रापि के कारण 
गीं होता, जेसे जापरद्ग्यजय नामक व्यायोगे परराम का युद्ध खी निमित्तक नदीं 
है। व्यायोग कीकथा षक ही दिन की होती है तथा उस्म एक दी शङ्क होता दे । 
सके पात्र मे अधिक संव्या पुरुप प्रो कीदोतीहि। ˆ ~ , 

-जिप्मे अनेकः पुरुष श्रथुक्त दो? '( व्यथुनज्यन्ते अस्मिन्‌ वहवः पुरुषाः ) इं" श्युसपत्ति के 
माघार पर व्यायोगं श्ष्द निष्पन्न हुंमा ट 1 शसम डिमं की तरह 'हास्यशरद्गारवभित खशरस 
दते ६ । रस दपि से अभित्त ह मतः यथपि, कारिका गैं व्यायोग क्री! बृत्ति का र्लेख नदीं, 
पर रस के भनुदरूल. केशिकीरदित अन्य -दृत्तिथो कौ स्थिति .स्प्ट दोती. है । यदः युद्धः वणित 
होता ६, जो अलीनिमित्ठफ.दोता ६, जततेपरश्चराम्‌ ने पिता के वध से कुपित दोकर सतांन 
की मारा बन्स व| ^ ^ 44 

श्मय समवकारः-- ' ` , द 4 
कायं समवकारेऽपि श्रामुखं नारकादिवत्‌ ॥ ६२ ॥ 
ख्यातं देवार वस्तु नि्चिमर्श॑स्तु सन्ययः । 
इत्तयो मन्दकैशिक्यो नेतारो देवदानवाः ॥ ६३ ॥ 
- दवशोदात्तविख्याता, फलं तेषा परथक्पूथक्‌। ‰ : . ^. ` 


४ ॥। 


तृतीथःप्रकाशः श 


- `ˆ चहुवीररसाः सर्व-यददम्भोधिमन्थंने ॥'द४ ५ ५ ४ 
` ` - ६ दविसन्धिरङकः पथमः कायौ दाद्दानलिकः ॥ ६५ ॥ ; :;;\., 
= चतुदधिनालिकावन्त्यो नालिका घटिकाम्‌ । 4 
` ` _ चस्तुस्वभावदेवारिकताः स्युः कपयाखयः 1 ददिम: 
8 नगरोपरोधयुदधे, वातएरन्यादिकविद्रवाः 1 स 1 रद 
` ` धर्मार्थकामैः शयङ्गासे नात.विनदुभवेदाको. ॥.६७ ॥ = 7. ^ 
वीथ्यङ्गानि यथालाभं कुर्यात्मटसने यथा 1 _ _ “^ 
खमवकार मै भी नाटक.की.तरहःआसुख ङी. योजना -करना चाहुः इसकी कथा 
देवतान व द्यो से; सम्ब परसिद्ध वसत. होती हे 1. इसमे तिम सन्ध नही दीती। 
चिकी से भिन्न दृततं पाई जाती हे तथा इसके नेता-पात्र-देवता)व दानव होते है। 
चे नायक इतिहास प्रसिद्ध हेते ह तथा संख्या म;१२ होते है. इनःसबं का फर भिन्न 
भिन् होता हे। ये सभी नायक वीररसं से पूणं होते दै, जेसं  सञुदमन्धन म पाये 
जाते ह । ( दसं पकार इसका रस वीर दोता दै1 9. इसे तीन. अद्ध होति है जिनमें 
तीन वर फट, तीन श्रकार का धमै चथ व काम का शगार. तथा तीन वार पात्र से 
भगदृद्‌ व विद्रव का ˆ संयोजन क्रिया जाना. चादिए 1 इसके पदे. अङ्कमं संख व 


भरतिञुल ये दौ सन्धिं होनी चादिए्‌ तथा इसकी. कंथा रभ.घदी ८ १२ नालिका) की 


छेनी चादिएं 1 वाकी के दो जङ्घो से क्रमशः तथा र नाकिका की कथा होनी चहिषए। 


नालिका से मतर्व दो घडी से ह } ' इसमे जिन तीन कपयो की योजना होती वे 
वस्तु, स्वभाव तथा शुभो के द्वारा विहित होते है। एत ` नगरोपरोध; युद्धः वाति, 
अन्नि जादि उत्पातो के कारण विद्रव (पलार्येन ) का वणन होता है । इसमे ध्म, अथं 
तथा काम ` तीर्न तरह का, श्ङ्गारं पाया ` जाता है; ` तथा विन्दु नामक जगर्ति, 
भ्वेशक नामकं सूचक ( अरथोपचपक ): नही पायाः जातां । मंदसन की तरह इसमे 
यथावश्यक वीय्य्गो की योजना की जानी चाहिये 1 2 ५ 

समेवकीयेनतेऽस्मिन्नयां इति समवकारः + ` तन नारकादिवदसुख 


मति सभस्त्पष. 
काणामाभुखपणम्‌  विमशंवजिताश्वत्वारः सन्धयः, देवौखरादयो द्वादशं नायक” तेषा 
च फलानि पृथक्यगभवन्ति यथा सुदमन्धने वाखुदेवादीना छम्यादि लभाः चौरथाङ्गः 
अगताः सवै रसा; चयोऽद्ा तेषा रमो ददशनालिकानिरततेतिडतप्माणः यथासंख्यं 
चतुरिनालिकावन््यौ, नालिका ` च “ घटिकाद्वयम्‌ 1 ` तयद ^ च ` यथासंख्यं कपाः तथा 
नगरोपरोधदुद्धवातागन्यादिविद्रवाणां मध्य एकैको विद्वः का्यःः। धर्मा्थकोमश्ङगाराणा- 
तकः. भ्गारः भत्यद्मेवं विधातव्यः । चीथय्गानि च यथाल कार्याणि । विनदुपरवेशकौ 
नाटकोक्तवपि न विधातव्यौ । इत्ययं समचकारः । ` व 

चिटकायि जाते है” ('समवकरीर्यन्तेऽस्मि्तथौ इति समवकारः) ` 


` भसम कान्य के प्रयोजन . चिटकाये जाते है" ( 
इस ग्युत्पत्ति से . समवकार निष्पत्त होता है। इसमे नाटक की तरह ी' मायुख होता है + 
कारिका का "अपि यह्‌ वताता है: पि सारे रूपक मे. भख अवदय होना चादिए । विः 
वसित चार सन्ध्या दती है, , तथा देव दैलय आदि १२.नायक पात्रः दते दै 1 इनः पार्तो केः 
फर भिन्न २ होते दै जेषे समुदरमन्धन मे विष्णु आदि नेतार्मो को, पर मिल २ होते 1. नैते सदमनयन सँ निषु लादि नेतारमो क कमः रहनी मादि की लक्ष्मी मादिं की 





१, नाडिकः” इत्यपि पाठः । २. नाडिकाः इत्यपि.पाठः.1 < -“ ~ ^; 


जद 


१८९ - दशरूपकम्‌ 


फ प्रापि यती 1 इमे वीर अश्नी रस ोत्ता है, वाकी रस -अङ्ग होते है तथा तीन भद्रु 
छेते ई । श्न्मे से प्रथम ज्र का सतिवृत्त १२ नालिका का होता है! वाकी दो अद्भु क्रमद्य 
चार नालिका वदो नाटिका के इतिवत से युक्त होतेह! नालिका का~तात्यंदो घड़ी रै। 
हर अदर मे तीन कपट तथा नगरोपरोध, युद्ध, वात, अचि आदि से -जनित विद्रवो मँ से एक 
एक विद्रव वपित दोना चादिए। धर्म, भये तथा कामश्न तीन तरद केशा मस्र 
मे एक णक शृङ्गार की योजना दोनी "चाहिये । `वौध्वर्ष का प्रयोग भावद्यकतानसार 
करिया जाना चादिए। नाटककेवारेमे षिन्दुवं प्रवेशक का, वणेन "किया गया रै, पर यँ 
उनक्षी योजना नदीं कौ जानो चादिए । यद्‌ स्मवकारका रक्षणे है. ` .;. 
च्मय वीयी-- 
वीथी त॒ कैरिकोद्त्तो, सन्ष्यद्गाङ्केस्त भाणवतं ॥ ६८॥ 
रसः सूज्यस्वं शङ्गार स्परशेदपि रसान्तरम्‌ 1. { , 1." 
युक्ता प्रस्तावनास्यातरङ्गरुढात्यकादिधिः ॥ ६€॥ < : ` 
एवं वीथी विधातव्या देकपायघ्रयोजिता 1 ` ¦ 
विथीवद्धियी मागः श्गनां पदधा भाण॑वत्कायां । विक्ेषस्तु रसः शश्रारोऽपरिपूण- 
त्वाद्धूयसा सूच्यः, रसान्तराण्यपि स्तोकं स्पशनीयानि । केशिकौ वत्ती रसौ चित्यदेवेति 
शचेपं स्पष्टम्‌ । 

„वीथी कंरिकी इत्ति सें "निबद्ध की .जानी . चाहिए 1 उसे सन्धि उसके अङ्ग तथा 
अह भाण की तरह होते है-अर्थाच्‌ खख निर्वहणये दो ही .सन्धियां होती हे तथा 
केवर एक अद्ध । इसका सूच्य रस शङ्गयर होता हे, वेके , चह दुसरे रसो क! मी स्पशं 
कर्‌ सकता हे ! यह्‌ धस्तावना के उद्वार्यक; जादि उप्यक्त वज्ञे युक्त हौती हे 1 इस 
तरह चीथीं मं दो-एक पार्तो की.-दो योजना करनी चादिषए्‌ । 

वौथी मागं को कदत .द--यह्‌ रूपकमेद मागे की तरह है भतः वीथी कहलाता है समे ` 

यङ्ग का सन्निवेश भाण :की तरद.ही होना चादिये \. मेद यह .दे,. भि -दसूर्म -शङ्गार रस 
हयेत्ता ६, उसका पूर्णं परिपाक न होने के कारण वद खज्य दोता है- ओर रसो का मी थोडा 
वदत स्पश करन्‌! चादिये । कैशिकी. इतति. दूर्रस के भौचित्य के कारण दो प्रिये 

श्रयाद्--उस्यण्िक द्ध धव्यातं वृत्तं दुदधथा पपश्चयेत्‌॥ ७०॥ . . 

: ~ ` . -ग्सस्तु-करुणः स्थायी नेतारः -पाङृता नरः । ~` , ~ 7}. 

भाणवतंलन्धिघर्यङ्गयुक्तिः स्मोपरिदेवितेः॥ ७१.॥-. :~- . ; ~ 

, , वाचा-युदधं विधातव्यं तथा जयपयजञयौ ]..: 5 , 5 
, . उत्छिकाङ्कः इति नाटकरान्तगंताङ्घन्यवच्छेदाथंम्‌ } रोषं प्रतीतमिति 1 . ५, -,. 

अद्ध अथव उत्यषटिकाङ्कः नामक रूपकमेद्‌ सं इतिश्च इतिहास पभ्रतिद्‌.-दोता है, 
प्र्‌ कवि फो उसमे जपनी बुद्धि से देरषर,कर ठेना चादिए,1। इसका -स्यायी) रस, करुण 
होता हे, तथा दूसके नेता-पा्न-राङृत ( सामान्य > . मयुष्य होते है 1. दसङे सन्धि, 
छुत्तिव शष्ट माणष्ी तरद होते है--अर्थाव्‌ दसम केवठ सुख त्था निर्वहण `सन्धिरयौं 
होती है; भारती ष्त्ति पा जाती ह, तथा एक जङ्क होता है । करण रस होने के कारण 


दनम चिर्या छा रुदन होना चाहिए । इसके पात्र! में वाग्युद्ध की णवं जय 
फी योजना की जानी चाहिये। ¢ 0 
कारिकाकार ने भद्भु को उव्दष्टिकाद चि कदा है कि नायक के अन्तर्गत ववि अद्भूसे 


श्की भिन्नता स्पष्ट दो जाय । बाकर कारिकाद्पष्टहै। ¦. ; 1. -, 


तृतीयः प्रकाशः . ९७४ 


श = ~ १न्दु द ६ (29 - 
ध्रयेदाख्गः-- 1 


मि्मीदास्रगे वृत्तं चतरं ्िसन्धिमत्‌.॥:७२ 07; ^. 
नर दिव्यावनिथमाच्ययकमुतिनयको.! 2 
, शव्यातो, घीसेद्धताघ्रन्त्योःत्रिपयांसाप्रयुक्तछृत्‌ ॥ ७३॥ 


दिव्यखियमनिच्छृन्तीमपदासादिनेच्चतः. 1. ~ दत 

' ` . ` शङ्ारभाखसष्यस्य किश्चित्किञ्चित्मदशयेत्‌ ॥-48 ॥. 

` ` संरमं प्ररमानीय युद्ध व्याजोननिवाग्येत्‌ 1... 54 
चधपराप्तस्य कुर्वीत वधं नेव महात्मनः ॥ ७५॥ ~... ~. 


सगवदलभ्यां नायिकां -नायकरोऽस्मिचीहते इतीदाख्गः ।.ख्याताल्यात चस्तु अन्त्यः 
प्रतिनायकः विपयंसाद्धिपययज्ञानादयुक्तकारी विधेयः । स्पष्टमन्यत्‌ । ५ 
ईहाख्ग की कथा मिधित-प्रल्यात वर करिपत का सिश्रण ; होती है ।,. इसमे "वार 
जङ्क होते है तथा तीनःसन्धियौ--अर्थात्‌ गभं, च अवमशं नही-होतती । न्नर त्तथा देवता 
के नियम से इस नायक व प्रतिनायक-की योजना -होती हे 1. ये दौर: इतिहास 
परसिद्ध तथा धीरोद्धत .होते है. । प्रतिनायकः्लान की आन्ति के कारणः. भनुचितं'कायं 
छरने वाला वृर्णित होना;चाहिये 1 ˆ यह किसी ` दिच्यस्रीः को--जो;-उसे . नहीं; बहती 
भगा कर.ठे जाता चाहता हे--दस ..तरहः-कवि - को - चाहिये कि -ऊुद-ऊद्‌ :६सका 
शृ्ाराभासःमी प्रदक्षित किया-लाय- -इनःनायक च , प्रतिनायक के.विरोध को पूणता 
तक रे.जाकर किसी वहाने से युद्ध को - हटा दे, उसका -निवारणःफर दे ! उसकेःवध 
के समीप.होने पर भी.उसक्ा.वध कभी न करावे । ~> ~~ ; 
, ददागेग क्रा यद नाम.श्सल्यि -रखा गया है कि-दसमे. नायक ..दिरिनःकी . तरहक 
अलभ्य नाथिको को प्राप्त.करने की.दच्छा. करता.ईै 1 सकी कथावस्तु ; प्रष्यात्‌ःव उत्पाद्च.का 
४भिश्रण देती दै ।. कारिका का. “अन्त्य. शब्द -परतिनायक्‌ का -खचक देः; जो - मिथ्या. ज्ञान्‌-के 
कारण-जनुचितकारी दोना चादिषु ।वकी.खष्टहै | - ,: --९ त (द द 
^: ` क्ष्रं विचित्य दशरूपक्रलदप्मागे-: : *: 7: ५: 
^ `“ ~^" : = मालोक्य वस्तु परिभाव्य.कविप्रवन्धान्‌ । 1: : ˆ ~ ४ ६; 
१ ङ्यादयलवदलंरतिभिः भवनं व 
। वाक्यरुदारमधुरः स्फटमन्दवृत्तेः.॥ ७६ ॥ 1 
, स्पष्टम्‌ ।` 0 
. ॥ इति धनघेयकृतदशंङूपकंस्य तृतीयः काशः समाप्तः ॥ 


कवि छो चाहिये कि इस. तरह से दश्षरपक.ॐ रचर्णो सै . चिहित . मार्ग को अच्छी 
तरह समन्त. कर; कथावस्तु का , निरीत्तण कर तथा प्राचीन कविय ॐ प्रवन्धा का 
अनुशीखन कर, स्वाभाविक ( अयक्लन ) अलङ्कारो से युक्त, तथा भगट एवं सरल न्द्‌ 


दाङे, उदार एवं मघुर-भर्थंङी त्तमता वारे तथा..रमणीय-- वाक्यो छे द्वारा. प्रबन्ध - 
( सपक) की रचना करे । 


` वृततीयः.- प्रकाशः. 


~~ 
‡ १, 
१ च 


जथ चतुर्थः प्रकाराः । ५.१ - 


ध्रवेदानीं रसमेदः अदस्यते-- । 
चिभावेरयुभावेश् सारिविकेन्यभिचारिभिः। . 
श्रानीयमानः स्वायतवं स्थायी भावो रसः स्मतः ॥ १॥ 


वददयमाणस्वमावविमावानुभावन्यभिचारिसास्विके काव्योपाततेरभिनयोपदरितैना 
भ्रोतूपरे्षकाणामन्तर्विपयितेमानो रत्यादिवच्यमाणलक्षणः स्थायी स्वादगोचरताम्‌ = 
निभेरानन्दसंविदात्मतामानीयमानो रसः, तेन रसिकाः सामानिकाः, काल्यं ठु तथा विधा- 
नन्दसंविदुन्मीलनदेठभावेन रसवत्‌ श्युष्ेतमित्यादिन्यपदेशचत्‌ । 

स्पर्का की विशेषता का चिवेचन करते दु प्रथम प्रकाशमे. वस्तुका साङ्गोपाङ्ग वणेन 
किया गया, तथा द्वितीय प्रकाश्च मे सपरिकर नायक की' विवेचनाकी। तीसरे प्रकाशे 
रूप्यो के विभिन्न प्रकारो ॐ रक्षण वत्ताये गये ।! सव रूपक कै आनन्दभूत रस की विवेचना 
आबवदयक हौ जाती ₹ै, क्योकि स्पर्को के तीन त्वो मे सेण्क ^रस" भी दै1 मत्तः मव य्ह 
यतु प्रकाश मँ धनय रस केभेर्दोकाप्रद्च॑न करते) 

विभाव, अनुभाव, सासििक भाव एवं भ्यभिचार्थो के द्वारा जव र्यादि स्थायी 
भाव भास्वाद्य-चर्वणा के योग्य--वना दिया जाता दे, तो वही रस कहरातां है । “ ` 

काव्य मे प्रयुक्त मथवा नाय्कादि अभिनय के दारा प्रदशित विमाव, अलुमाव, व्यभिचारी 
भाव तथा साच्िक मार्वो कै द्वारा-जिनकरा रक्षण च स्वभाव आगे श्सी प्रकाश मेँ वर्णित किया 
लायगा--जव श्रोता (श्रग्य कान्य के सम्बन्धमें) तथा देको ( रूपक के सम्बन्धर्मे) 
के दय मँ परिवत्तनशीर रत्यादि स्थायौ भाव-जिसका रक्षण हम आगे कैग, आस्वा्य 
या स्वादगोचर दोता है, तो व्ये रस्त कलत है! कान्य या नाटक का यह्‌ स्वाद अनुपम 
आनन्द से युक्त चेतना वाला दत्ता दै । ' रस का स्वाद्‌ ठेने बके रपतिक दै, अतः सामालिकं 
परती नाम से के जतत दै । दस प्रकार कौ अलौकिक निर्भर आनन्द-चेतना कौ प्रकट करने कै 
कारणः; उसके तु होने से, भव्य यादय कान्य सवतः करतां है, टीक उसौ तरह 
जेषे आयुत" शस उदादरण मे धृत -को.“आयु? कदां -जाता रै । द्तिकार कां-जभिप्राय यह्‌ है 
कि घृत मसुप्यकी आयु तथा वल वदातारहै, दसवात कोदेखंकर धृतम आयु का देतुत्व 
स्पष्ट ६! भसङिए उपचार या लक्षणा राक्ति के आधार परदमधृतकोगीभायुक्ददेतेरै 
एक तीरे धृत र्म..आयुष्ट को उपचरित करज्तेरै। ठीक श्सी तरद कान्य आनन्द 
श्रानस्वरूप रस को प्रकट करने का कारण दे; इसलिए उसमे कायकारण भावजन्यु रक्षणा कै 
आधार पर हौ दम शस्वत्‌" का उपचार कर सवत्‌ काव्यम्‌, श्स प्रकार का प्रयोग करते दै । 


१. यदौ ध्यान देने की वात है कि धन्य व धनिक दोनो ही मौर्मासिक भद्ध लोचटकै 
मतानुयायी £ ! उनके मतावुसतार विभवादि रस के देतु दै, तथा उक्तम. वे परस्पर “उस्पाथ~ 
उत्यादक' सन्द्रन्य मानते है । स्राचतवं मानीयमानः' का दूसराःपद भी ससी वति कां सक्त 
करता ३\ भरत के प्रसिद्ध खत ¶विमावानुमावन्यभिचारिसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः कौ विभिन्न 
न्याद्यार्थे भूमिकां भाग मे द्रषन्यदै) यदौ पर यद कदु देना होगा कि ध्वनिवादी 
सादित्यशल्ली रस को ` व्यश्च ` मानते "है, वाच्य तथा उत्पा न्दी, अतः उनकी रघकी 
परिभाषा मे इसका स्पष्ट उव्लेख होता रैः- 

भ्विभावे रतुभावेश्च व्यक्तः सब्रारिणा तथा} 
रसना मेति रत्यादिः स्थायौ भावः सचेतसाम्‌ ॥ ८ सादिव्यदपेण ) 


चतुर्थः प्रकाशः 

त विवव 4 = 98 | 
` ज्ञायमानतया तज.विभाके; भवपोषङत्‌ः। 

श्राल्स्वनोदीपनत्वप्रमेदेन-स.च द्विघा ॥-२1 


। , अव रस के हेतु भूत विभावादि मे सवप्रथमु विभाव का ही भिवेचन क्रते हे :--;: व 


विभाव .दावद्‌ की च्युतपतति "विभाव्यत इतिः इस रकारं होने से इसका? जरथ॑ः्यहःहै 
क्षि विभाव वद है, जिसका क्लान हो सके! जिसे विभावित करके सामाजिक रसास्वाद 
करता है, वह्‌ विभाव है। यद विभाव भाव (स्थायी भाव) को पुष्ट करनैः वाखा हे; 
रसरूप मेँ परिणत करने राला ह । यह. विमो, आङुभ्बने तथो उहीपन इस भेद से दो 


तरहकाद्ोताष्ै , ल मे ष 

एवमयम्‌ "एवमियं! इत्येतिशयोक्तिरूपकग्यन्यापारीहितविशिष्टरुपतर्यकषयमानो 
विभाग्यमानः सन्नालम्बनतवेनोदीपनत्वेन वां भयो ` नायकादिरभिमतदेशकारषिर्व स 
विभावः} यदुक्तम्‌ विभाव इत्ति विक्लाताथ इति . तांश्च यथास्वं यथाचसर चृ रसेषू- 
-पपादयिष्यामः 1 अमीषां चानपेक्षितवाद्यसत््वानां . शंब्दोपघानादेवासादिततद्धावानां ` 
सामान्यात्मनां स्वस्वसम्बन्धित्वेन विभाविता साक्षाद्धावकचेतसि विपरिवतमानोनामाल- 


| ५ ष च | 


म्बनादिमाव हति न वस्वुशल्यता 1. 1. न 


भव्य काव्यम वर्णितया दृर्य कराव्यर्मे मच्च पर प्रदर्दित. दुष्यन्त-शङुन्तलाःयाःराम 
सीताकारूप धारण करने वल पार्नोको. दीम वेसा मान. रेते हैः। जिस रूपमे कान्य 
मे दुष्यन्तादि का व्यापार उपनिबद्ध दौता.ह, वह अतिशयोक्तिपूणे रहता ह, पर श्स अतिशयोक्ति 
रूप वणन के दवारा कवि विशिष्ट दुष्यन्तादिं के सूप को ही सम्पादित करता दै,.ओर सामाजिक 
यह समञ्च छेता है कि ्टुष्यन्त शस तरह कों है, यम इत तरह का है" “शकुन्तला हस तरद 
की दहै, सीता श्स तरह की दै ।* दसं प्रकारके विशिषटरूपमे सामाजिको के क्ञानका विषय 
वनाने वाले, उनके द्वारा. विभावितः होने : वाके विभाव , कदेठाते है. । ये आनम्ब॑रनःरूपमें 
नायकादिःदुष्यन्त-शङ्न्तरा; राम-सीता ओदि हो सकते है; "यो उद्दीपनं कूप मे इट देशकाल - 
सादि, मालिनीतट, मख्यानिल, वसन्त. छतु, पुष्पवाटिकाः भादि होते ६! विभाव का -धरथ॑ 
सामाजिको के द्वारा कायमान अर्ध, जेसो कि किंसी साचा नै ;कहां है :--"विभावि का अर्थ 
जिक्तका अथै ज्ञात हो ।" ` ये आलम्बन व -उदीपंन विभाव रसादि. कै मेद कै अयुसार रसो ॐ 
वणेन करते समय वणित हँगे । 


विभाव कै .क्षायमानत्व के विषयमे को$ पूर्वपक्षो यद्‌-शद्भुा- कर सकता है, -कि काद्य क 
मिभावादि ते शब्दो तक दी सीमित रहते दै, उनको वास्तविक सत्ता तो होती. नदी -क्योकि 
ट्य कान्य, म भी दुष्यन्तादि वास्तविक न द्योकर अवास्तविक है, ठीकःयदी बात.माकलिनीतयदि 
उपल विभाव के लिए कटी जा.सकती है--तो.फिर उनी. वस्तुशूल्यता के ~र. उनका 
मत्यक्ष ठान न्दी हौ पाता, अतः कान्य के विभावादि मेँ श्षायमानत्व घरितर ` नदीं हेता । श्सी 
र्का उ्तर्‌ देते इए वृत्तिकार धनिकं कईते है, कि.कान्य मँ वणित्तः विभार्वो के. वारे मेँ 
मीक वही.वात लामू नदीं होगी, जो :लौकिंक क्षान के विषयरूप विमंर्व के : वारे मे । लेकिकि 

शरान सँ उनके मौके स की आवश्यफता होती. है-( देवर के षान ओँ -्रत्य्षं रूप से 
देर इन्द्र. होनी चाहिए 1) विन्त क्रान्त विमा्वौ को "वाद्य स्वमी तिके सत्ता ॐ 
अविर्यकता नदीं होती, क्योकि कान्यगत विमार्वौ की भावनी, उनका पतान तौ कन्य युक्त 


२३ द० 
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श्न्दो केद्वारा दीपे जातादैः साथदी टीकरिक्‌ शान ॐ विषय विदिष्टः दते दै, जब कि 
कान्यगत विभाव सामान्यरूप ( सामान्यात्मना ) ्ोते रै 
ये विमाव अपने सपने रस के अनुकल विभावित दोतते .है,. तथा सषटदयं के चित्त मे दस 


तरद्‌ धूमते रदते दै, जैसे 'वद एना साक्षात्‌ शान प्राप कर रहो टो 1 न्दी विक्गेषतार्मो से 
युक्त विमावौ को हम भारम्बन व “उदीपन्‌ भाव कदते दै ! विन्त॒ यह स्पष्ट दै, पि सददय के 
दय मेँ दन विमार्वो के सामान्य रूप कां साक्षात्‌ शानं ोता है, शसङिएट शनम वस्तुशन्यता 
नदी मानी जा-सकतती 1 शर्य के द्वारा, जव दम किसी भी वस्तु कै चौदधिक क्षानं को प्राप 
-करते ६, तो वद प्रत्यक्ष-सा ष्टी होता है 1 । 
तदुक्तं भठेदरिणा-- ˆ - 
` ,  -शब्दोपदितरूपांस्तान्बदधरविषयतां, गतान्‌ । , ४ 
अत्यक्षमिव कंसादीन्साधनत्वेन मन्यते ! इति । ` ;+ 
~ - पटूसदखीकृताप्युक्तम्‌-एभ्यश्च सामान्ययुणयोगेन रसा निष्पयन्ते, इति ।, 
„` -दसकी पुष्टि म मकैदरि के वाक्यपदीय की यद्‌ कारिका. दी जा सकती हैः-- 
वाक्यादि मँ जव कंस भादि. शब्द का प्रयोग, करते है, तो. शब्द के , कदने के साथ 
ष्टी सार्थवे शब्द दसादिके रूपक 'बुद्धिका विपय बना देते. । ओौर फिर बुद्धिगत 


कादि फो म लोग प्रत्यक्ष रूप की नाई कम॑, कारक आदि साधन के रूप मे या हमारे श्वान के 
शापक (साधक ) के रूप मँ अदण करते रै | ५ 


पटसदल्ीकार ने भौ यदी वातत कही है- धे विभाव, सामान्य गुणयुक्त होकर ही रस को 
निष्पन्न केरते । 


`: :तत्रालम्बनविभावो यथा-- 
4 रस्याः सगविधौ प्रजापतिरभूत्चनद्रो ज कान्तिपरद 
“ श्त्नारकनिधिः स्वयं ्ु.मदनो मासो ठु पुष्पाकरः । 

वेदाभ्यासजडः कयं जु विषयन्यादत्तकौतूहले 
॥ि ~ निर्मातुं भभवेन्मनोहरमिदं रूपं पुराणो सुनिः' वि 
: , श्रमे आलम्बन विभाव नाटक के, प्ौमाजिक् के . किए नायक व नायिक्षा दोनो । जव 
-करि.नायके कै लिए नायिका जालम्बन ह, :व नायिका के किए नायक । किन्तु मोटे ` तौर पर 
छाटम्बन विमाव का -विवेचन.करते समय नायक.को हौ रस का आश्रय माना, जाता दै 
-उपतके लिए सालम्बनः नायिका दती ६। यह पर सी इद्र का उदाहरण दिया जारा । 


सिक्रमोवं्ीय नाटक मे पुरूरवा उर्वशी को देखकर , अुग्ध.्ो जाता है। निम्न प्रथमे वद 
घाटम्बन विभाव रूप उवी का वणन कर रदा 


मग कहते ई, कि संसार कै प्राणिर्यो की रचन। ब्रह्मा करते ै, प्र दस उवौ को देखकर 
-सौ देसी कल्पना ्ोती ६, कि श्सकी रचना उस अरसिक वृदे" सूट बह्मा के दारा नदी की 
गद कर्योकिवेद के वार वार पटने से जड़ व शुष्क हृदय वाला वह वृढा ऋषि ब्रह्मा, 
-जिसका भव भोगविलापसत-विषय के प्रति को कुतूहल नदीं रह गया है, इस रमणी के पेते 
मनोर रूप को बनाने मेँ कसे समथे दो सकता है हौ, यदि श्सकी षटि करने मे कोई चष्ट 





१. लीकिकि षान व काव्यसम्बन्धौ न्ञान मँ सभी सादिव्यशा्ी यह भेद मानते कि 
एक म .व्युक्ति व .विजिष्ट.( श्डिव्ड्भिल)का क्ञान होतार, दूसरेमे जाति या सामान्य 
.( 10९9) का 1 इती को मारतीय स्तादित्यशाखी 'साधारणीकरणः कहता है । ष्टेटो कन्य का 
‹विषय~विचचिषट न मानकर सामान्य मानता ई, व उसे (10०४) कहता है। यही मत्त श्लौपेनहावर 

काहैजोक्लाया कान्य का प्रतिपाथ (€ 1464 ग श्ण 8 ) कौ मानता है । 


1 
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रह होगा, तो मेरौ रे्ती कस्पना षै; कि बद यातो स्व॒यं चन्द्रमा ही होगा, जौ ` कौन्ति.को देनेः 
वाला है, या फिर वार का एक मात्रं को्यं-कामदेव.रदी होगा; या ये दोनो नरह दतो; 
फिर श्सकी रन्नना पूरो से ल्द वसन्त मास ने की दौगी ! इतनी, सुन्दर. रचना करनेःकी 
सामथ्यं चन्द्रमा, कामदेव या वसन्त ऋतु मे दी ह, उस वृदे सूसटःनहा मेँ कहौ १: ^“ ` 1. 
उदीपनविभावो यथा-- ` “` र ० ( 
` `. श््रयञुदयति चन्द्रधन्दिकथौतविश्वः - ^ `" 
7, ^: प्रखिितव्रिमलिननं व्योम्नि क्पूरगौरः । ^; 
ऋजुरजतंशलाकास्प्थिभियस्यं पादः 1 
॥ ` -. ्जगदमलखणादीपजरस्थं विभाति;॥ स 
उदीपन पिभाव क अन्तगं, दे श.कार भादि कुःसमवेय.दोत्‌ दैः1 त्तस भी । ूरम्बन 
विभाव के कारण उदवु स्थायौमाव्‌, को, ये: उद्ीपन विभ्ाव;ःोर, मुपिक्‌,-उद्ीप, क्र 
रसत्व को पहात दै + ` मान लोजिये,. शाङुन्तङा-को-;देखकर्‌ दुष्यन्त. के ; म॒न मे. रतिःभाव 
उद्बुद्ध दता है, यौ शज्ुन्तला आलम्बन है । ' मालिनीतट; वसन्त शःरताङुजः कोकिल-की 
काकली भादि वै विभाव है, जो उस रत्तिभाव को दुष्यन्त के मन्‌ मे.उदीपरःकरते, दै ये .उदीपन 
विभाव कलते दै । यद चन्दरिकारूप उदीपन विभाव का उदाहण देते. :-¬, ;; - ~; 
कपूर के समान खेत यद चन्द्रमा, जिसमे सारे विश्च को चोँदनी;से.धो. दिया; ह, निमलत! 
से युक्त ( जिसकी निम॑लता प्रकट हौ गरं है ) आकाश्च मे उदित्त दौ रहा ३.1; सकी, ;कोमल 
चोदी फी शलाका के समान दवेत किरणो के . दारा सारा संसार्‌ एेसा- ख॒द्योमित्र.ःदो रदा है 
मानो निम॑र श्रणार तन्तु के पिजरेमे रखा इभा हो 1 . व 
्रलुभाषो विकारस्तु भावसंसचनात्मकः |: ; +; + 
विभाव का विवेचन करने पर प्रस्गप्राप् अनुभाव का रुक्तण व्रततिः -- 
रष्यादि स्थायी भाव की सुचना करने वारे, विकार (जो दष्यन्तादि ।घाश्रयुःसे 
पाये जाति दै ).घलुभाव कहकाते है । त 
स्थायिभावानञुभावयन्तः -सीमाजिकैन्‌ सभ्रूविषेपकयाक्षादयो ~रसपोषकारिणेऽचः 
भावाः, पते ` चाभिनयकान्ययोरप्यनुभावयतां , ‹;साक्षाद्धावकानामनुभवकमतयानुभूयन्त ` 
इत्युभवनमिति , चाञ्चभावा रसिके व्यपदिश्यन्ते. ,विकारो. भावसंसूचनात्मकृ इति ठत 
लोकिकरसापेश्षया, इद ठ तेषां कारणत्वमेत-+ यथा.ममेन-- ~, ~; {>-;-& +; 


स वचन ५1, ई; {¬ 
1 -, 'उज्जम्भ्राननसुह्वसत्कुचतट लोकधरमद्भरूलतं 1: 1 ५ 
स्वेदाम्भःलपिताङ्गयष्िविगलद्ब्रीडं सरमया 4.1: ~>": - ~ र 
धन्यः कोऽपि युवा स यत्य वदने व्यापारिताः सष ' 1: 1:71; 5 7 
सुग्घे दुग्धमहाब्धिफेनपटलप्रल्याः कटाक्षच्छटाः ॥ ~; ए 
इत्यादि यथारसमुदादरिष्यांमः ॥ “ }.- ` “ "¦ „` : `" 


अनुभाव+श्सः शब्द कौ व्युत्पत्ति यदं कौ लात है, कि वेःसामाभिर्वौ-कौ रत्यादिः स्थायिभावं ` 
का सनुभव करराति है 1. शद देखकर सामाजिको कोः चद चुमव होजाता है.किर्थसुक 


९, सनुभवः .श्द्‌.की ` दूसरी व्युत्पत्ति "यद्‌ मी"की : जातीः है" “अनुशवाद" सवन्तोति 
ज्ञभावाः जौ भश्रय मेँ स्थायी माव के: उद्बुद्ध होने के ; वादं वैद हते हैः स्तस्य इन्द 
स्थायी भाव क्ता कायं भौ कटरा जाता है 1: विभाव, . भनुभाव, व्यभिचासे को त्थायौ मावा 





१८७ देशंस्पे्कम्‌ 
पाच-दुष्यन्तादि म, अमुक स्यायौ माव उद्बुद्ध हो रदा ६1 ये अनमीव भविक्षेप, कक्ष आदि 
(मत्रयके) शारीरिकः विकार दै, तथा रस को परिपुष्ट करते दै मभिनय( द्र्य 
काम्य) तथां कान्य मै श्न अनुभर्वो का प्रत्यक्ष अनुभव करने वले प्तामाजि्का के 
अनुमव के विषय टत द §सरिषए अथवा ये रस्यादि स्थायौ भावके चाद -दोते है श्सङ्ए 
ये अनुमाव कलत र । रसिको मेये शी नाम से पुकारे जापते हं । कारिका में भनुभूर्वो को 
मावसंचचक विकार कदा गया, यद्‌ लौकिक रसकीदृ्टिसेही कदा-गयारै, कान्य्मेतोये 
मी रतपोषके कारण षी होते है । (लोक मँ नायक नायिकाकाजो प्रेमदैखा जाता, वह 
डोकिक रस १1 वहां भविक्षेप आदि उस रस (प्रेम) से उत्पन्नष्टोते है, मत्तःवे काये दहै । 
नायकं वं काव्य का रस, जिप्तक्रो चवेणा , सामाजिकौ द्वारा की जातौ दै, अलीकिंक रस दै। 
वह्‌ भनुमावे के विना उन्न नदी टौ सकता, अतः यहीं शनं कारण दी मानना टीक होगा 1) 
सनुमार्वौ -के उदादरण के छिए.धनिकं कां स्वरचित पथ छया जां सकता है, जौँ किसी 
युवां को देखकर रति भाव से भाविष्ट खन्दरी फे अनुमा का वणन किया गयाहै। “ 4 
दे मोली सुन्दरी, वह्‌ कोरे भी ` युवक सचमुच धन्य है, जिसके चेहरे की ` ओर ( तुमने ) 
कामवासना से पणं द्योेकर मृद ते जभार ठेते हए" स्तनतट को ऊँचा उठाकर उशोभित होते 
हुए, मौह की रता को ` चब्ररता के साथ मटकाते इए, पने शरीर कौ पसीने के जलसे 
नहलाते हए तथा लज्जा का त्याग करते ह९,. रोमान्नित होकर, दुगध-मदाससुद्र के फेनसमूह 
के समान कान्ति वाले कर्षो की शोमा को व्यापारित किया! जिसकी ओर तुमने शस तरद 
केःमाव से कटक्ष-पात फिया, वह चवक सचमुच भाग्यश्चाली है।' . ध 
| क्न यनुभारो फो द्म प्रस्येक रस के'मवसर पर उदाहृत क्सो ` ` "` ` `. ' [ि । 
देतका्यात्मनोः सिदिस्तयोः संञ्यवहारतः ॥ ९॥ 
ये विभाव तथा भचुभाव रस ( रोक्तिक रस) के कारं तथा कार्थं तथा 
छोकन्यवहार भें इनका स्यत्त रूप देखने. के. कारण ये भ्यवहार सिद है-८ भतः 
एूनका ध्रथद्‌ षण नदीं किया गया हं । ) 
तयोर्विभावाघ्ठभावृयोर्ल किकरसं अरति हेतुकायभूतयोः संव्यवदहारादेव सिद्धत्वान्न 
एथग्लं्षणमुपदुभ्यते १ तंडुक्तम्‌-- विशानु लोकसंसिदधौ लेकया्रायुगामिनौ लोक- 
ह्वंभावोपगतत्वाचं न॑ 'धरथंग्लक्षणयुच्यतेः इति 111 “` ' ' 
वे तेनो विवि -वं धनरभविं जो लीक रके देव-तथा' कर्यै, "लो वित व्यवहार से 
शी सिद्ध ९, भतः श्नका थक्‌ लक्षणकरण सावश्यक नष्ट ।'जेसा कि कदा प्यथ है--पविमष 
तथा भनुभाव लोकन्यवदार के दारा . प्रमाणित. दै, - तथा वे लोकन्यवद्रे के "अनुसार पाये 
नाति ६--रोकयातानुगामी है-साथ द्री कोकस्वंमावरःसे युक्त है, . श्न कारणो से उनका पृथक्‌ 
रक्षण नदीं कदा गया दै, 21} 11 5 1, 1, 1 
अय मावः-- ^ य म 
खुखद्ुःखादिकेभविभावस्तद्धांवभावनम्‌। : ;-. , 
श्रनुकार्ा्रयचेनोपनिवध्यमानेः उखदुःखादिरूपेभां चेस्तद्धावस्य.भावकचेतसो भावनं 
-वास्ननं मावः ।-तदुक्तम्‌--दो ह्यनेन रसेन गन्धेन, वा सवेमेतद्धावितं चासितम्‌^-इति । 
 -करमश्ः. कारण, कायं तथा सदकारो कारण माना जाता. है, वैसे काव्य मे .वे सभी कारण है । यँ 


यद वाति मी याद रखने की है,.ि आलम्बन कै शासरिक विकार अनुभाव" नष्टं माने जातते। 
"टाव ष्देडा' मादि के भतग॑त भाति ईह, तथा उष्ीपन तरिमावके अङ्घदै। . ` . {^ 
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“+ र्त्त शसान्भावयन्भावः" इतिः कवेरन्तगत साच -भावयन्भावः' : इति तत-्मभि-ः 
नयकान्ययोः प्रवर्तमानस्य भावशब्दस्य अठत्तिनिमित्तककथनम्‌ । `ते च स्थायिनो ५; 
रेणथेति चद्यमाभीः 1 : 
व से विभाव व अनुभाव के साथ'साचिक् तथाःव्यभिंचारी का उरंङखेख 
इभा हे । साशखक तथा व्यभिचारी दोनो के साथ स्थायी-की 'मोति (भाच शब्द्‌ का 
प्रयोय पाया जाता हेः जैसे साचि भाव, व्यभिचारी भाव, स्थायी साव । इसङिषु यहां 
नभाव शब्द्‌ की परिभाषा देना आवश्यकं हो जाता हे । उसीका रहण वताते दै -~' " 
काम्य या अभिनय में उपनिवद्धः साश्रय ( दुष्यन्तादिं ) के सुख दुःख, हष॑~लोकं 
आदि मावे के दवारा सामाजिक के देय का उस ही माव'से भावितं होना--उस , 
विं तथां सामाजिक के भाव की एुकतानता भावः कदर्छती हे 1: “८ 1 
नायक मे.जिन व्यक्तियों का अनुकरण. क्रिया .जातां दै, वे. वास्तविक सामादि या दुष्यन्तार्दि 
होते र) कवि न्दी मेँ सुख दुःख आदि भार्वो करां उपनिवन्धन करता है, ' जिनका निरूपण 
नट करता दै। इन असुकरायं न्यक्तियो के खख दुलादि माव कौ भावना-वाप्तना--जव 
सद्य हृदथ कै द्वारा दोती है, त शस वासना को माव कदते ह ^ (“मान रौनिये, शङन्तका 
से विरदित दण्यन्तको दुःखी देख कर च' उसके रोक मं पष्ठ: अकु मेः चित्रलेखन के दारा 
जी वहते देख कर दुष्यन्त के दुःख के साथ हमारी एकतानता दो उक्ती हैः! जसे दुष्यन्त के 
दुःखादि माव ने हमारे मानस.को मावित या वाप्तित कर दिया है 1), ठीक. यही बात्त एक 
आचायं नै-कदौ रैः-- अरे श्स रस या गन्ध से.यद्‌ सवं कुदः .भावित हो. गया; वासित हौ 
गया है  ( यह ढीक वैदी है सेते भगरव्ती ` आदि की पूपंजो वुगरवत्ती मे प्राथितः, 
सुट ने पर सारे स्मोपस्थ प्रदेश को वासित कर देतीःदै,. वैसेःदौ अनुकार्य, रामादि-मे 
आश्रित दुःखादि, सामाजिक के हदय को वासित करदेतेहै।) 
माव की व्युत्पत्ति दूसरे चङ्गसे मो कौगदई दै-भाव. च्ददैजो र्सोको भावित 
करता हैः या माव बहटै,जो कवि के आन्तरिक भाव-कोः.भावित्तं करता है" शसलिए 
पूर्वपक्षी यह शङ्का कर, सकता हैः क प्राचीन गाचायौ की मावे! के स्म्बन्य मेँ यह्‌ त्युतपत्ति 
है; भिर ऊपर जो नरै व्युत्पत्ति दी गई वह .कसे मानी. जाय । . इसौक्ञा उत्तर देते हए धनिक 
का कहना है किये दो व्युत्पत्ति उस भाव शब्द फो की गृहे दै, जो अभिनय व काव्य क्रा 
 प्रचतेक या बोधक है, तथा. इसका प्रयोग उन्दी दनो कार्यो सै सम्बद्ध भावके लिषएईै। 
मेने ( धनिक ने ) जिस भध से भावं की व्युयत्ति कौ है ` वहं रसिके हदय मँ सादित 
भाव की दृष्टि से 1 अतः दोनो करा मिषय.भित्त होने से इ व्युत्पत्ति क माचीनों कौ व्युत्पत्ति 
से कोड विरोष नदीं पड़ता । ये भा दो तरं के: होते हैः--्यायीःतथा व्यभिचारी, इनका 
वणेन अगे क्षिया जायगा! ': ` >: 1 1 


` ~ . `. पथग्मावा. भवन्तयन्थेऽदखभावसरेऽपि सात्विकाः ॥४॥ 
सत्वादेच समुत्पत्तेस्तच्च तद्चावभावनम्‌ 1 1 
परगतदुःखह्षादिभावनायामत्यन्तालुकरूलन्तःकरणत्वैः स्वं .यदाह-सत्त्वं नम 
सनःप्रभवे तच समाहितमनस्त्वादुखदयते, एतदेवास्य सत्त्वः यतः चिन्नेनः म्रहपितेनं 
चाश्ुरोमाधादयो निवत्यन्ते तेन सत्त्वेन निरत्ताः सात्त्विकास्त एव.सावास्तत उत्पदयमानत्वा- 
दशचुप्र्तयोऽपि भावा भावससूचनात्मकंविकारेरपत्वाचातुभाचा `इति दरूप्यमेषाम्‌ !* इति । 
यध्पि साचिकः भावे मे.भदभावस्व हे, बे भुभार्वोकी ही तरह आश्रय फे विकार 
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र, न्तिर भी सातिक भाव अरग से भाव माने जाते है । इन साचिवरको फो "भाव, संता 
एसरिषए दी जाती है कि ये स्व ( मानसिक स्थिति ) से ही उसन्न होते है । सत्व-का. 
धयं है, सुकायं रामादि के दुःखादि भाव से मावक के चित्त काभावित होना! 
दूप्तरे लोर्गोके दुःख, हषं आदिकी भावनार्मे जव भावक का अन्तःकरण अत्यधिक 
अनुकल व प्कतान दो जाय उसे “तच्च कदते है । नैसा कहा यया है- "सख का अथं है 
मन से उत्पन्न, यद्‌ सख मन की पएकायरता से उत्पन्न ोता दै) मनका यदीदैकरि 
जव वद्‌ दुखी यादर्पितद्ोताहैतो अश्र रोपान्न आदि निकङ पडते! ये भश्रोमान्चादि 
सत्व से निर्कत्त दौते , अतः सादिक मावे कहते है । दसल्ण संख से उ्पन्न दने कै 
कारण ये अश्रु मंदि-किन्तु ये भाव के सवक दै--भाव कदराते है; दूसरी ओर ये विकार 
स्पमीर् द्सल्णअनुभाव्‌ मीर) पसतरह्‌ भश मादि एकं मौर साच्िके भावव दूसरी 
घोर अनुभाव ध्नदो रूपो से युक्त शेते रै। 
( निम्नोक्त जठ साखिक भावो के अतिरिक्त भौर विकोररूप भतुभव हौ होते ई!) 
ते च- 
स्तम्भप्रलेययोमाश्चाः स्मेदो चेवण्यवेपथू ॥ ५॥ 
श्रधवेस्वर्यमित्यणरो, स्तम्भो ऽस्मिल्िष्कियाङ्गता । 
प्रलयो नषटसं्स्वम्‌, शेषाः खुभ्यक्तलक्तणाः ॥ ६ ॥ 
ये साचिक भाव जाट दं :--सतम्भ, भख्य ( भचेतनता.), रोमाञ्च, स्वेद्‌, वेवण्यं 
(मुंह का रङ्ग एका पदं जाना), वेपथु (कम्प), अश्च, वैस्वर्यं (आवाज मे परिवर्तन >) 
स्तम्भ का भर्थंदे भरो का निन्य हो जाना, तथा प्रख्य फाजथंदहै. संसा-चेतना- 
कानष्टहो जाना! वाकी नाम ख्पष्टद्ीहै । 
यथा-- 
वेव सेश्रदचदनी रोमचधिश् गत्तिए चचह । 6 
विललुक् ठ वलग लहु वाहो्ह्लीए ररेत्ति ॥ 1. £, 
सुह सामलि दोई खरे विमुच्छई विच्रग्चेणं । । 
सुद्धा मुर्रह्ली ठं पेम्मेण सावि ण पिजं ॥" “` `` 
( भिपते स्वेदवदना रोमां गत्र 'वपति । 
विलेखस्ततो चलयो रघु ॒वाहुवज्लथां रणति ॥ 
. सुखं श्यामलं भवति क्षणं विमूच्छंति विद्श्येन । 
सुग्धा मुखबह्णी तच मेम्णा सापि न, घेर्यं करोति" ) 
उदाहरण के रूपमे एक दी उदाहरण मे सारे सचिक मारव काउटेख करते ६ः-- . .. 
हे युवक, तेरे प्रम के कारण बद्‌ नायिका विल्कुर धेयं धारण नदीं करती ! उसके चेहरे 
पर पसीना भ जात्ता ६, "उसके शपीर में रोगं उठ“ अति है, तथा वह कपे कूगती ३ । 
उसका चत्र कड़ा ( दाथ का वर्य )' वं रूपी रता मँ मन्द~मन्दं शव्द करता रै । उसका 
मुं काला पद्‌ जाता है, तथा क्षण भर के लिए मूच्छित हो जाती है। उसकी मुखसूपी छता 
कु मी धीरज नष्ट धरतो 1 ५ 
श्रयं व्यभिचारिणः, तत्र सामान्यरक्षणम्‌-- . {` ~; 
विशेषादाभिसुख्येन चरन्तो दयमिचारिणः।. ‰ -:, 
स्थायिन्युन्मन्ननिम्नाः कल्लोला इव बारिघो ॥ ७ ॥: ` - 
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यथा वारिधौ सत्येव कल्लोखा उद्भवन्ति विलीयन्ते च तद्वदेव रत्यादौ स्थायिनि 
सत्येवाविर्भावतिरोभावाय्यामाधिसुल्येन चरन्तो वततेमाना निैदादगो व्यभिचारिणो भावाः। 
जव प्रसङ्गा व्यभिचारिरयो का सामान्यङक्णं: वताते ' हँ :--जो “भाव विरोषं 
दप से, भर्थाव्‌ भाभिञ्ुल्य से, स्थायी भाव के अन्तर्गत कमी. उठते ओर क्रभी ; गिरते 
हवते-उतरातते-नजर आते है, वे व्यभिचारी भाव. होते हे. । ये. भ्र स्थायी भाव 
म इसी तरह उन्मञ्न -तथा निमय“ होते है, जेते सुद्र मेँ तरङग .उरुती, है व विटीन} 
हो जती दहै। 
जेते समुद्र मे दी ल्दरे पैदा दोती है भौर विलीन होती है, वैसे दी रत्यादि स्थायी भाव 
मै ष्टी निवैदादि व्यभिचारो भाव आविरभूत होत्रे दै तथा. तिरोहित हो. जपति दै, शस प्रकार 
व्यभिचारो माव विङेष रूप ` से स्थायी भाव म. -हौ' उठते वः विरीनं ' होते रहते है । ये 
भाव ३३ दोते दै ।. :- ` - ~ 
ते च-- 
नि्चैदग्लानिशङ्ाश्रमधृतिज्ञडतादषदेन्योग्यचिन्ता- 
खासेष्यीमषगवाः स्छृतियस्णमदाः खुत्तनिद्राविवोधाः। ~ 
घ्रीडापस्मारमोनुः खुमतिरलसताघेगतर्कवहित्था ¦ `“, . 7 
` व्याध्युन्मीदौ विषादोव्छुकचपलयुताखिरादेते च्रयश्च ॥.८१) 
ये च्याभचारी भाव.३३ होते हैः निरवेद, ग्छानि, शङ्का, श्रम; धति; जडता, 
हर्ष, दन्य, जौरन्य, चिन्ता, त्रास, ईप्या, जमर, गवै, स्मृति, सरण, मद्‌, सुस्त, निद्रा 
विबोध, नीडा, अपस्मार, मोह, मति, भटसता, वेग, तर्क, अवहित्था, व्याधि, उन्माद, 
विषाद्‌, उस्सुकता ( ओैप्सुक्य >) तथा चपरुता । ( 
तत्र निर्वेदः +; ~ (6 ¦ 
तस्ज्ञानापदीप्यादिनि्चदः स्वावमाननम्‌ 1 । 
तज चिन्ताध्रुनिःश्वासवेवण्योच्छुसदीनता; ॥ ६॥ 


( निर्वेद ) 
तप्वक्ञान, अपति यां ई्याके कारण स्व्यं का तिरस्कार, निवेद नामक 


ष्यभिचारी भाव कहलाता है 1 दके चि (अनुभाव › चिन्ताः च 
4 (अभाव ) चिन्तां, जु. वेवण्य, उच्छास 


तत्त्वक्षानान्निवैदो यथा-- .. ८ 
आप्राः श्रियः सक्रलकामटुषास्ततः किं ' ^" "` ` . 
दत्तं पदं शिरसि विष्टिषतां ततः किम्‌ । `` `: 
 सम्प्रीणिताः प्रणयिनो , बिभवेस्ततः किं क 
.. कस्पं स्थितं तनुतां ततुभिस्ततः किम्‌" 
त्तत्वश्ान.से निर्वेद जेते- । 
भगर मस्त इच्ट्यामं को पणं करने वाली सम्पत्ति प्राप हो जायत्तो उक्तसे क्या 
श्चर्ओं के सिर प्र पैर रख दिया गया दो, उन्हं जीत ल्यादो, तौ 'उसंसे'क्या भिव 


सही बानर को भनादि ते चट कर दिया दो. ततो क्या लाम १ 
# शअरीरषारी 
शरीर माक्दप जी चित्तं रहे, तोसी क्या खामं १. + र्‌ मनुर्ध्यौ क 


८ ऋ) ~ 
|। प 
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: श्यापदो यथा-- ह 29 ~ 

1. ` “राज्ञो विपद्रन्धुवियोगदुःखे देशच्युतिर्ुगममागंखेदः । ०" 

. : . श्रालयततेऽस्याः कटुनिप्फकायाः फलं. मयेतचचिरजीवितायाः ॥” 

- घापत्ति से निर्वदजसे- । = 9 
राजां करै टि विपत्ति, वान्यर्वो के वरियोगकादुम्ख, देश.काखोदेना, `तथा दुगेम माग 

मे घूम कर कष्ट सदना-( विसोभौ वति द । ) । पर भरे द्वारा कड़े. फरवाली, शाद्वत रहने 

वाटी, इस ( प्रकृति-स्वभाव ) का यदह फर चखा जा रहा दै । 


। 


ईप्यीतो यथा-- 
न्यक्षारे ह्ययमेव मे यदरयस्त्राप्यसौ तापस 
` सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्षसभटाल्लीवत्यरो रावणः । 
धिग्धिक्णाकलितं प्रबोधितवता किं कुम्भकर्णेन वा 
स्व्गभामटिकाविलुण्ठनपरेः पीनैः किमेभिर्भुनेः ॥ 
र्या से निर्वेद, सैते राम से हारते हए रावण कौ निम्न उक्ति मै- 
यद्‌ मेरा सवते वड़ा अपमान है, कि मेरे जेते वीरकेमीश्॒हो सकते षै, गौर फिर श 
मष, तो यद तापक्त वावा, जौर फिर वह यदी-मेरे घरमे द्यी, लद्भा म--आकर राक्षस 
वीरको माररा है! श्स तिरस्कार व अपमान को सह्‌ कर भी रावण जिन्दा है, यद्‌ वहुत 
बहे दुःख की वात ₹।८नदर्‌ को जौतने वल्ि मेधनाद्‌ को~उस्सकौ वीरता को~पिक्रार ईै, मथवा 
कुम्भकं को नीद से जगाने से भीक्यारम हुआ, भौर स्वग॑केष्धोटे गोवको दल्नेर्मे 
निपुण चरेय मेरे दाय मी व्यथ दै। , 
वौरश्गारयोन्यभिचारि निचैदो यथा-- 
ये वाहवो न युधि वेरिकिटोरकण्ठ- 
पीरोच्छलदुधिरराजिविराजितांसाः । 
नापि भ्रियाप्धुपयोधरपच्रभङ्ग 
संकरान्तबुद्कुमरसाः खलु ` निष्फलास्ते ॥" 


ध्रात्मानुरूपं रिपुं रमणीं वाऽख्ममानस्य नि्चैदादियमुक्तिः । एवं रसान्तराणाम- 

प्यद्वभाव उदाहायः। 

वीर तथा शङ्नार रस के व्यभिचारिभावकूप निर्वद का उदाहरण, जैसे-- ` 

जोदाथ,नतोयुदधमें वैरि्यो के कठोर कण्ठत मेँ उद्रते इथ, खून से योभित 
भाग वक्त ई; मौर न श्रिया के पौन. स्तनो को पत्रावृलोके बु्टरुम रसे गौरे इए, 
निःसन्देदवे दाथनिष्फरदीदै) ` 

यद्‌ उक्ति पेते भ्यक्तिके तिर्वेदको ख्वकटटै, जिपतेनतो अपने लायक च्रुही मिला रहै 
न कोई सुन्दरी प्रिया शो प्राप्त हई ६ । जेत यदौ वीर तथा शृङ्गार के व्यभिचारिभूत निवेद का 
उदाहरण दिया गवा, वेते दूसरे रसो के भङ्गरूप मँ मी श्सका उदाहरण दिया जा सक्ता है 1 


रतानङ्गः स्वतन्त्रो निर्वेदो यथा-- . 
कस्त्वं भोः कथयामि .देवदतक मां बिद्धि शाखोरः | 
वंराग्यादिव वक्षि साधु विदितं कस्मायतः श्रूयताप्‌ । 


चतुथः रकाशः १८५ 


वामेनात्र वटस्तमध्वगजनः सर्वात्मना सेवते ^ 
न च्छाव्रापि प्रसोप्कारकरणी -मागरिथतस्यापि मे 4 
विभावालुभावरसाङ्गानङगभद्रादतेकशाखोः निर्वेदो निदशानीयः-। 
निद स्वतन्त्र रूप म सी पाया जा सकता दै, जद वद किसी रस का अङ्ग नदीं रदता + 
स्वतन् निर्वैद.का-उद्रादरणः जेते-- ` ˆ. 5 
को$ व्यक्ति-शाखोरक कष से अशू रदाःहै, तथा वरद -उत्त्‌-देता-रे । एस्‌ पकार तप 
्रसयुत्तर रूप मँ शाखोटक दृक्ष का निवेद वत।या गया हे । ~ ल 
वम कौन दो, भाई “कहता हू, मै अमागा शाखोटक. हू शतम तो तेराग्यु से, भील 
रहे दयो ॥ "तुमने ठीक समज्ञा. सा वरयो" "तो. खनो. . देखो? इष्र बाई ओर णक बरगदका 
पेद ह । रादमीर उसे र तरदं पे सेते दे । ` यचपि भरँ सदकं पर्‌ खा ह, तथापि मेरी छया 
मी दूसरे का उपकार नदी कर पाती " प 
( भ्रस्त प्रशंसा केद्वारा कितती.यैतेव्यक्ति को नि्ैद.दल्य रै, जोःदिल से तो परोपकार 
करना चादता है, पर उं्केपरा्ःपतेप्रकर करनेःकेःसाघनं सदी हे । ) 
य निद बिसात, अनभाव्‌-तथाःरसःके जङग, रूपः तथा, स्वतन्त्‌ रूप मँ -अनेकृ-भरकार 
का दिखाया जा सकता है । 1 
छथ.र्लानिः-~ 
-रत्यायायपसंवेदलद्धिगलानिरनिष्याणतेहं च 1; - ~ 
वेवण्यकमभ्पावुत्साहत्तामाङ्गव्रचनक्रियाः ॥.१९॥ . 
निधुवनकलाभ्यासादिश्रमवृरशदमतादिभिर्निष्माणताक्ूपाःग्लानिः। {शस्या चर.वव- 
ए्यकम्पानुत्स त्साह द्य ११.:.६ > :` ~ क-म 1 4 
नु्साहादयोऽनुभावाः 1 :५; (नि) ; 
सुरत आदि से जनित परिश्रम, वृषा तथा धा के द्वारा ज निष्प्राएता हो 
जाती है, उसे ग्लानि भाव कहते है । इसके अन्तर्गत वेव, : कर्प, ` जनु्साहःसङ्ग, 
वचन, व क्रिया का मन्द हो जांचा-~येःजनुभाव.धाये जातेरद। :..: 
यथा माघे ˆ; ` 1 प द शनः 9 
ोलितनयनताराः क्षामवक्रन्दुविम्बा 11 
रजनय इव निद्राङ्ञान्तनीलत्पकाद्य्‌ः 1... 5 
तिभिर्िव- दधानाः .संसिनः.केशपाशा-. ~; ; + ^; 5 
।  नवनिपतिगहेभ्यो यान्त्यमू्वरवध्वः ^ ~= 7५.41; 1 
शेष निरवेदवदूह्यम्‌ ॥ (अ (9) 
गानि का उदाद्रण माष के यकाद समं का निम्नापय दिवा दारः; 7 : 
देखो, प्रातः कार दोतते हौ ये वारवरिलापिनि्यो, जिनके नेना की पतिर्य निष्प दी 
गर है; जिनके मुख रूपी चनद्रमिम्ब दु प्ड़.गये ६. क्षौणकान्ति.शो.गये ह ); भौर जिनकौ 
नील कमर के समान नींद के कारणं सन्दर मखं -रद्चा गे दै; : मन्धकारं के समान फैठे 
धने काले कैशपाश्च को धारण करती हुई, राजा के घर से ` इसी तरह छोट रदी हे;जेते 
मत्तः काल के कारण प्रकाशन तारो वाशी; फौके चन्द्रमा बत छान्त शन्दीवर से युक्त, 
न्धकार मय रात्नियँ राजगृह सेः वपित जारी हो ¶: ~~ 5 
ग्लानि के विषय मे रसङ्गता या उनेङ्गतान्लोक-ती त्रद्समरकी जानी चादिण, जता 
हम निवेद के वारे में कषद चुके दै। व 


२६ द्‌० नि 


, पः 











{८६ दशरूपकम्‌ 


प्रय शङ्ा- । 4६ 
्रनर्थपरतिभा शद्धा परकोर्यात्स्वदुनयात्‌। 
` कस्प्योपाभिवीत्तादिरज वणंस्वरान्यता 1 १९ ॥ 

(६ ध (शङ्का ) 1; 

ल्हौ दूसरे व्यक फी क्रूरता या अपने दुर्नय ( दुर्व्यवहार ) के कारण भनर्थं फी 
छारङ्का हो, उसे श्वा . कष्ते ह । शङ्का के भन्तयंत कम्प श्लोष, उरकर “' इधर उधर 
देखना, स्वरभद्गः आदि अनुभाव ्टोते रै । 

तवर पर्रर्यायथा रत्नावल्याम्‌- | न 
दिया .सवंस्यासौ हरति बिदितास्मौति वदने , ., ;:.. , ` 
` द्योष्ष्दाऽऽखापं कलयति कथामात्मविषयाम्‌ । 
~ ^ 7: ४ सखीषु स्मेरा प्रकंथ्यति वेल्यमधिकं “.: :` `" {` , 
\ प्रिया भ्रयेणास्ते हदयनिदितातङ्कविधुरा ॥ ` › . !““ : ` 

परकौर्यजनिंत शा जै ' रतनावशी नारिका म -('राजा उदयन ` रत्नावली की दशा का 
वणन फरते कष रहा है । ) । ठ 

यद प्य।री रतनावढी अपने. हृदय मँ शद्धित -दौने के कारण सचमुच टी व्यथितं षटिगोचर 
ती £ै। रोगो के भगे से यद लज्जा के. साथ धपना शह यद समञ्च करचिपा केतीदै 
कि न्दोनि ए्सके युप प्रमं दौ "ज्म सिया ६ 1 निन्द सो गो को वातीति" करते देखकर 
धष यी धम्षती पि वे उसीःके वारे धी प्रातं फर रहे दै 4 सखियौँ कोः अपनी भोस्मुसकरति 
देखकर वद अत्यधिक रज्जित दो जाती है 1 शन सारी चेष्टर्भो फो देखने से पताः चरता रै.कि 
वृह अत्यधिक श्धितष्ोरदीदै,।॥  ~'` ^“ 


176 1८ [त सनन्द 11, द {न वि + प 
7 स्वदुरयादयथा वीरचरिते. - .- -:;. .;. ` 1 
दूरादवीयो बारणीध्रराभं यस्ताररेये वृणदयधूनोत्‌ ॥ .;. ~: , |. 
हन्ता खवादोरपि ताडकारिः स राजयुत्रो हदि वाधते साप्‌-॥ ,.. : , 
्रनया दिशाऽन्यदनुसतन्यम्‌ 4 '- ' . "£ 115 414 

स्वदु्नयननित रक भते धशवीरचसतिं म .; “7. 

भिस द्योटे से राजपुत्र ने दूर से दी पव॑त के समान टीरुटील्रके ;तादका कै पुत्र मारीच 
राक्षस फो तिनके की तरदःडड़ा.दिया,.-तथा जो.खंबाह का; मारने वाला है, वह्‌ ताद्का करा 


शु राजकुमार (राम ) सुक्षे दय मेँ व्यथित कर रदा दै1 1 
„ इती तरद जीर भी समञ्चना चादिपः। त 1 
रदशर." ; 1 
~ -अम्‌; खेदोऽध्वरत्यादेः स्वेदो ऽस्मिन्मदनौदयः । 
; श्रवतो ययोत्तस्यमचरिते--.; [ल 
८ ४: [- :र्दलसूलुखित्‌सुग्धान्य॒ध्वसक्तात्खेदा> ;-; ,;; 
दशिथिलपरिरम्भदत्तसंवाहनानि । ~~ . 


१ 


7 व; नः परिगदित्णालीदु्वलान्यजगकानि : ` `: 
त्वसुरति मम कृत्वा यत्र निद्रामवाप्ता ). ` 


चतुथः प्रकाशाः  । श्व 


॥ `" . (खम) ध 
- अ मे चरने ॐ कारण या सुरत के कारण जनित-खेद्‌. को शरमकषे है ! समे 
स्वद्‌, मर्दन जादि अनुभाव पाये जाते 1 - त - म वा: तल 





मार्गननित थम,-जैसे उन्तररामचस्ति मे ८ रामःसीता.सेःकदते दै.)-- {~ ‡ रः 
हे सीते, यद. वदी स्थान है, जर मागं म चरने के कारण उन्न; खेद से भलसाए स॒नोहर 
एवं मुर्ध-स्ख को, जो ऊुम्दकाए गितन .केः समान दुवेरः थे, त्था जिर्दैःमेने गाढ-सालिन्गरतो 


कै दरारा.संवाहिततकिया (-दब्राः) धा--मेरे वक्ष॑स्थल-प्रःरख करुम सो शे धी] = } 7; 


रतिश्रमो यधा मि--~ - क. २5 क, + ¢ ध द = +न 
पाप्य मन्मथरसादत्िभूमि इवहस्तनभराः सुरतस्य 1. ˆ ~. ^ 
शश्सुः ्रमजलद्रेललारश्छिषटकेशमसितायतकेश्यः ॥॥ ˆ ˆ" ` ^“ 


इत्यायसेद्यम्‌ । स 
रतिथम, जे, रिष्धपाठ वष कै दशम्‌ सगं-मै-- .. , -; = 
काले तथा रम्ब वाल वाली रमणिर्यीः जिनको स्तनं का" भ॑र वदनं ` केरनां वडा, कठिन 
हतौ मया था, भन्मथराग के कारण शरत की पराकाष्ठा कौ प्राप क्र ( मंलयधिरकसुरतन्मदी 
फरक ), पसीने की ब से गरे रुहा पर चिपकेःहए वारो को-धीरण केरती हई, थक गई । 
शमं के विषय मँ र्सद्घिलादिः दसी त्र समद्च लेना: चादिषु ४1 5 
श्रय एतिः-- ८.4: 
" ` `" सन्तोषो लानशकत्यादेषर्तिरव्यश्रभोगसत्‌ ॥ १२१: ४६4 _ 
क्षंनायथां भतेहरिशतके--' ` “ ` ` 4 ५ 
वयमिह परितुष्टा वल्कठेस्त्वं च ऊम्या 
सुम -इह परितोषे निर्विशेषो विशेषः-1... ; 4: (-,; 
स तु,भवतुः दरिद्रो यस्य वृष्णा विशाला 1: { 
मनसि च परिवुष्टे कोऽथवान्‌ को दखिःः॥ि 7 र वद 


- --- जग 


शक्तितो थथा रनाचत्याम्-- साग किसान स्टप् 
राज्यं निर्जितशतरु योग्यसचिवेःन्यस्तः समस्तो. भर =>: 
सम्यक्पार्लनपालिताःःपशमिताशेषोपस्ः म्रा 
शियोत॑स्थ युता चसेन्वसमयस्वं चेति नात्रा एति "17 -- प 


















इत्यायूह्यम्‌ । निः 
१1 ( शति | न 
स्वान, शक्ति, आदि के)कारण जौँ रेखा सन्तोष हो जाय, -जो-विना-किसी ज्यया 
के फर्मभोग फो मोगे, वह सन्तोष प्ति (र्यः) कराते ॥ +. - , . < 
प्रान से धृति जेते भवदरिशतक ओ-८ को सन्तोषी सम्पततिवान्‌से.कदता है}. , `. 
हम लोग न वस्व से दी सन्तु दे मौर कम सम्पत्ति सेःपसनन टौ \ इस्‌.तरद तगहार - 
मौर मारा सन्तोष समान है मन इम लोगो मे कोई विशेष सन्त्र नह ह । जित्तकी दृष्णा 
वत बदी दोती दै, वह दरिद्र दो सकता है । „अरे जव मन सन्तुष्ट ३ तीं कृन्‌ सम्पत्ति 
शाली, भौर कौन दरद्रि१.. .-. > ^ क 





श्ण -दैशीरूपकेम्‌ 
शक्ति से जनित धृति, जैसे रलावली नाटिका के उदयन मेँ धृति भाव की स्थित्ति- 


उपस्थित करे 1 राज्यद्चासन का सारा भार घयोरग्यं मन्व यौगन्धेरायंण को सोप दियो. 
प्रजा्मो को मच्छी तरद्‌ से रसितं वं पालितं. कियो गया है, उनके सारे दुःख-उपंसगं- 
( चकारं आदि श्तिथौं ) शन्ति यो चुके ई ` भरे हदयं को प्रसन्न रखने :के ल्द प्रचो कौ 
पत्री वासवदत्तां मौज र भीर ठम ( वसन्तक ) मौजूद टौ । इन वस्तु कै नाम सेटौ 
काम ( च्च्छा) पैय॑को प्रापि दो । अर्थवा श्नं सव वस्तुर्मो फे विमाने नें पर कोमदेव 
मजे से आये, म तो यद समन्ता दह कि मेरे लि यद्‌ वहत वे उत्सव को; भवसर उपस्थित 
हुमा १ । मै कामदेव कै उत्सव करा स्वागत करने को प्रस्तुत हं । 
श्सी तरद जीर भी समश्चना चादिपर। 
श्रय जडता- 
छप्रतिपत्तिर्जडता स्यादिएानिपदरधनध्रतिभिः। 
्मनिमिषनयननिरात्षणतप्णीभावादयस्तन ॥ १२ ॥ 
दटदशनायथा- ०. 
एवमालि निश्दीतसाध्वसं शङ्करो रदसि सेव्यतामिति.। , ` 
सां सखीभिस्पिष्टमाुला नास्मरत्पसुखवतिनिं प्रिये.॥* ` ~ ` ` 
( जदता ) 
ईभ्ित या पमीप्ठित : षतु के - देखने या ` खनने. से जो, भज्ञानावस्था तथा 
किंकत॑व्यनिमूदता हो जाती है, उसे जडता कहते ई । इन नेतरो फा जपरक ठहर 
जाना, चुप रहना द्स्यादि अनुभाव पाये जाते्है। 
इष्टदश्च॑न ननित जडता, जेते कुमारसम्भव मं पोवंतौ के निम्न वर्णन मै- 
हे सखी, एकान्त मे चित्त कौ स्थिरं फरक श्त दक्से श्ष्ुर के प्रति भाचरण करना। 
धस तरद सचिर्यो कै द्वारा दिये गये छदे की; शद्वु के प्म्भुख होने पर व्याकर पावती 
बिलकुल याद न कर पाई। = स्यो ष्टाः "1501" 
श्रनिष्ध्रवणाययोदात्तराघवे--राक्षसः-- 14 
तावन्तस्तेश्मक्षःमनोः निहताः केत .रा्षसाः। 7६. 
येषां :; नायर्चतां < यीताल्िधिरम्खरद्षणाः ॥ 
दवितीयः-ण्दीतघलुषा रोमदतकेनः२ परथमः किमेकाविनेव १-३८दितीयः-अदषट्रा 
फः प्रत्येति १ पश्य तावतोऽस्मदरष्य॑~~; 7 +त: ^. : ` 
सदरिद्नशिर्वभ्रमनत्कद्कुलाङ्लाः। {1 
कवन्पाः केवरं जातास्तारोच्तांज रणाश्चयो ॥ 
` म्र्थमः--संडे ययेचं तंदीहिमेवंविधेः किः क्वोमिं ४.६ति 4 
अनिष्टश्रवणजनित नडतौ, रंति उदाततेर्यपवे नारे.द--' ˆ , - ५": 
राक्चस~-िनं रक्चसो-के सेनापतिं त्रिशिर खर वं दषणं ये, ऽन भंख्यः ` मदोवली 
रिपो की विनि मार्गिरया१ : ` 
द्विदीय--पयुर्षारी इष्ट रामं नै 
„ प्र्ेमं~-क्या अके ने दीखन्हं मार गिययां ? 
द्वितौय--विना देढे फ्ौन विश्वास करता है १ खनौ, ६मारै सारौ सेना युद्धभूमि म केवट. 


चतुथः काशेः १८४ 


ताद कै वृक्ष के समान रम्बे-लम्वे उन कवर्न्धी हृष्ठो ) के रूप मे वची रह गर, जो (रण्ड ) 
सिर कै प दम केटं जनि वैद इण गदुर्ौ भे धूमते तथा 'इवकी  क्मातति गी पश्यो से 
व्याङल दी देये! ` ` 

, प्रथम~-मित्र; यदि यही वात है, तौ मैःस्त अवस्था मँ कर'ही क्या सकता हू! 


४ ~ । .- 7.9 
प्रसत्तिरुत्सवीदिभ्यो दषः-श्स्वेदगद्रदाः। ' ~. ~. ` 
प्रियामनपुत्र्जननोत्सवादिविभेवेश्वेतःश्रसादो दषः । त्र चाश्चुस्वेदगद्रदादयोऽचुः ` 
भावाः. यथा- । 4 

आयते .दयितेः सस्स्थल्युवरासुसरेच्य दुलद्खधतां 1, 
गेहिन्या परितोषवाप्पकलिकमासज्य दृष्टिसुखे. ˆ ` -7 =" 
दत्वा पीलुशमीकरीरकवलान्स्वेनावलेनादरा- ध 4 

दुन्शर्टं करभस्य केसरसटभाराग्रलन्नं रजः. ॥ 


निवैदवदितरडुभेयम्‌ । । त 
| (शष) 
उस्सव आदि ॐ कारण जनित प्रसक्ता हर्षं कराती हे । ' इसके ' अनुभंवि अश्च, 
सेद्‌ तथा गद्वद हो जाना हे} ` ` 


भिय के आगमने, पुत्रौतपक्तिः. भांदिः विभावो सेः मने मेँ जो; प्रनत दोती है, उसे दषं 
कहते है । सके मश्व, स्वेद, ग्द मादिःभनुमाव ह+ , जसे प्रिय कै जागमन से, भसनत युवती 
का निम्न प्रमे वर्णित दषंका चित्रण-- _ --:: ~: 
प्रिय क्डे दिर्नो मँ घर लौट कर आया-है । मागं मृ उसने अगम्य तथा दुठद्गय मरुभूमि 
को .पार करिया.है । मरुभूमि की.श्स गहन .पद्धति का विचार कर - गृदिणी.-( पान्धवभू ) ने 
उसके सुख की.जोर प्रसन्नता व सन्तोष सेःआये ओंर्ज से मरी निगाह डाली + :-आचिर.मेरः 
किप तुम मरुभूमि की गहनता. की; मी : परवाह न : करके , अये ही, यह , भाव भी. यष 
जभिन्यश्चं है । ठेकरिन शसम प्रमुख साधन तो वह.ऊँट दै,..जो मरुभूमि केःदभय कान्तार को 
पार कर नायक कौ ये तक.के भाया है, . अतः. वह मी तोः प्रशंसा काः पात्र है ।.-नायिका 
अपने ञान्नल म पील, चमी तथा करीर की पत्तियों को लेकर वडे . माद्र .से अपने दार्था.उसे 
खिलाती. है, ओर फिर उस ऊंट की गरद्रन मँ, मया पर, लगी इई धू को; टकार देती हैः1- 
भीर बत ठीक निर्वेद कौ दी तरह समस्लो जानीःचादिए 1. , न 
श्रय देन्यम्‌-{- ¦ ~. १ 
दोम॑त्यायैरनोजंस्यं दैन्यं काष्ण्यासुजादिमत्‌ ॥-१४॥ 
दाखिचन्यक्षारादि विभावरनौजस्कता चेतसो देन्य तत्र च कृष्णतामलिननवंसंनर्दश्च- 
नादयोऽनुमावाः । यथा--~ ^ 1 
दधोऽन्धः पतिरेष मधकगतः स्थूणावशेषं गं शि; 
कालोऽभ्यणनलागमः कुरोलिनी वत्दल्य वार्तापि जोः\ ¦ 
यल्ात्सध्िततछबिन्डषयिका भग्नेति पर्याङला 


ष्ठा गभभरालसां. तवेधू श्वभश्िरःरोदितिञ 
शेषं पूववत्‌) व 0 23 
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क 4.0: 
बुद्धिदीनता धादि कारणो से कान्ति तथा भोज--फा तीण हौ जाना, दैन्य , 
क्टकाता हे, इसमे काठापना, मल्निता लादि अनुभाव पाये जाते है। 
दारिद्रय, भपमानि आदि षिभमा्वों से जनित चित्त का मन्दकान्ति दोना दैन्य. कलातां 8, 
श्सके अनुमाव हैः-ङृष्णता, वो व दर्ता का मिनि रहना आदि ! जैसा निम्नप्यर्मे 
किसी बुदिया के दारिद्रय का तथा तञ्ननित दैन्य का वणन :- । 
पतितो वदा वृारै मौर हरदम ख्या पड़ा.रदतार।. धर्‌ शव केवल .स्थूणा 
(थूणी )के दी भाार पर यिका है, वद भी गिरने वाला है। वरस्तात का मौसम पांस है। 
थर विदेश मे गये वेदे की फोर ङुशल-खवर मी नदीं भाई। बडे यले तेलकीरवूद-र्मूद 
को जोद्‌करतेलकी ए्कद्धोदीसी हंडिया भरीथी, दायः: वहु भीं ट गरे। श्न सारी 
वार्तो को सोच कर तथा बहू को गभं ये मार के कारण सलसा देख कर व्याकुल सास वड़ी 
देर तकृ रोती रदत ६ै। भ क 
द्रयौरन्यम्‌- ५; 
ऽपरवदोखस्यकरोये्ण्डतवसुघ्रतां । ,,.: 
तच स्वेदशिरःकम्पतजनाताडनादयः ॥ १५॥ ` 
यथा वीर्वरिते--जामदगन्यः--.. -. क 


4 


उक्त्योक्छत्य गर्भानपि शकलयतः क्ष्रसन्तानरोपा-- ; = => = 1. 
दुदामस्यकरविंशत्यवधि विशसंतः सवतो राजवंश्यान्‌ । ` † 
पित्र्य तद्रक्तपृणहदसवनमहानन्दमन्दायमान- ` `  -:. `ˆ" -: 
क्रोधाः कुवेतो मे न खलु न विदितः सवभूतेः स्वभावः ॥ ` 
अपराध, दुष्टता, ऋूरता भादि के कारण दुष्ट ग्यक्ति के प्रतिजो क्रोधः जतादहे, 
जो ककैदा भाव उत्पन्नं होता दे, उसे उग्रता फहते है ।' इसके भयुभांव हैः-वेद्‌, सिर. 
को दहिखाना, छोगो को उराना, धमकाना तथा पटना, आदि) ध 1 
जेते मदावीरचरित की परशुराम की निम्न उक्तिर्मे-- ` 1... 
` क्षत्रियो की सन्ताने के प्रति जनित रोषं के कारण गभ॑ स्थितश्रर्णोकौभी कारका 
कर कदे करते हए; तथा समस्त राजवंशोतपन्न क्षत्रियो को २१ वार मौत .के धाट उतारने वाके ` 
दुष तेज वाढ, मेरा स्वमाव समस्तं भ्राणिर्यो दारा विदित न दो यदु वरात नदीं है, 'वच्कि 
दुर एक न्यक्ति भरे रस स्वभाव को जानता है; कि मेने राजवंशोतयक्न क्षत्रियो के रक्त से भरे 
तारार्वो मेँ तर्पणादि करके अलयथिक आनन्दित दोकर अपनी क्रोध रूपी अभि कौ. छान्त करिया 
है, तथा शस प्रकार पिद्-कायै-भाद्ध-तर्पणादि-विदित किया है। 
श्रय चिन्ता--~ .. ए । 
ध्यानं चिन्तेहितानाकषे श्रल्यताश्वासतापरत्‌ । ध 
यथा-- । 
पदमाप्रप्रथिता्रुविन्दुनिकरयुक्ताफलस्पर्धिमि 
छवन्त्या हरदासदारि.हृदये दारावलीभूषणम्‌ +. ; 
वाले वाङश्रगाल्नारुवल्यालद्धारकान्तेकरे । 
विन्यस्याननमायताक्षि सुकृती कोऽयं तया स्मयते ॥ . - ; ; - 
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यथा वा-- | 
; श््रस्तमितविषयसङ्गा सुकुलितनयनोत्पखा बहृश्वसिता । 
ध्यायति किमप्यलच्यं वाखा योगाभियुक्तेव ॥ ` _ , .. ५६ क 
(चिन्ता) (1 
$प्पित वस्तु की पर्षि न होने के कारणः उसके वारे मेँ जो ध्यानं किया जता ह 
उसे चिन्ता कहते । इसके अचुभाव शून्यता, बुद्धि की निच्छियत), खोस तथां ताप दै! 
हे लंवी-रंवी आलो वालो ` स॒न्दरौ, वतो तों सदी वद ' कौन सौमाग्यशाटी ` व्यक्ति दै 
जिते-्नोभर सृणार नाल के वल्य के'सोभूषण वाले सुन्दर "हाथ प्र अपने सुख को रख कर, 
आंख की पल्को पर यये हण मोति्यो के समान ` गश्चविन्दुो से; महादेव के दास के! समान्‌ 
श्रेत हार के आभूषण की उरःस्थल रचना करती हष; तुम यादः कर रदी हो । 7 1 ५ 
थवा, \; 
शन्दि्यो के विपर्यो का क्ञान भस्तकर, आंखो के कमलो को वन्द किये; अत्यधिक सोसि 
वाटी, यह सुन्दरी, योग मँ स्थित, योगिनी के .समान किसी, अलक्ष्य वस्तु ( प्रिय ) का ध्यान 
कररही रै भत 
श्रय त्रासः ५ 1, 

५ ग्भितादेमंनःत्तोभल्रासो ऽओत्कम्पितादयः ॥ ९६ ॥ 


द 4 
किक, 


॥। 


4.11 





` शवस्यन्ती चशफ़रीविघषितोरू- ~~. .. +. ` -. 
. +. बामिरूरतिशयमाप विभ्रमस्य । ; ;;: ; ^, 
छुभ्यन्ति अर॑सभमहो विनापि देतो. ;* {2 
कीलामिः किसु सति काररे' रमण्यः 7; 3 
(जास) अ, 


धाद छी गरज आदि से जनित मन का रोम त्रास कहलाता है, ` इसके ' अनुभाव 
कर्प भादिहै ॥ 
लेते माघ के अष्टम सगं के जरदिहारवणनं मं-- 7 ~ 
रमणिर्या अपने प्रर्योःके साथ जलविदार करःरही ह :किसी खन्दरी कौ जांध के पास से 
पानी मे तैरती हई मदी स्प कर जाती .दै,.उप्तसे.उरी; हई वृह रमणी इन्दर वन जाती है} 
रमणि्यँ तो पिना किसी कारण,के दी, केवल. -लीला व-श्ह्नारिक -चेष्टासे ही, बहुत ज्यादा 
चञ्चल ष्टौ उठती है, तो फिर कीं सचमुच मेँ कोर क्षोभ पैदा करने तारा कारण विद्यमान 
हो, तो उनकेक्षोभकेवरिमेकदनादहीक्यां१ ` ` ` ~“ 
प्रथासूम- व 
परोत्कर्षात्तमाऽसूधा गदो जंन्यसन्युंजा 1 
दोपोक्त्यव्ञे भरुकुटिमन्युकरोधेद्धितानि चं ॥ १७ ॥ 
~, ग्वंण यथा वीरचिते--. . 0. 
=. धित्वे अक्टीकतेऽपि न_एकलपार्धिः मः मतयुतं, ‰ 
। हृन्दाशारयिर्विरुढत्वरितेो युक्तस्तया कन्यका \ 
उत्कषं च परस्य मानयशसोर्विंसनं चात्मनः: -- ~; ; , ~, र ५ 
` तरीरत्न च.जगत्पतिदंशयुखो सः कथं ष्यते 1८ 1६. : - :;. 


] 
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(भसया ) । 
धमण्ड, दुष्टता, तथा क्रोध के कारण किसी दुसरे भ्यक्ति की -उन्नति फां न सह 
सकना ससूया कदलाता है । इसमे दोप से युक्त उक्ति का प्रयोग, उस स्यक्ति के प्रति 
अनादर, श्चकुरि, ऋोध, शोक भादि चिद्व पाये जाते ह 1 
~ गवेजनित अखथा जेते मदवीरचरित कौ शस उक्तिर्मे जरयः रावणके गव॑ंका उररेख 
किया गया. हैः-- . 
रावण ने जनक से अरथी वने कर सीता को.र्मोगा, पर फिरमी स्वामी रावण को.फलप्राप्नि 
नदौ सकी । वक्कि उनसे र्ता करते वाले विरोधी दश्चरथके पुत्र रामको वह्‌ कन्या 
भिर ग । शु की उनत्ति, स्वयं के मानतथा यक्षकाष्वंस, तथाक्तीरलकौ इस तरहु.दाथ 
से चरा जाना, मढा वह्‌ र्मण्डी जगति रावण कैसे सद सकेगा १ ` `. 
दौजन्यायथा-- [र 
| यदि परगुणा न क्षम्यन्ते यतस्व गुणने व 
- नहि परयशो निन्दान्यजेरलं परिमार्जितुम्‌ ।ˆ ~. ˆ;  ; . 
विरमसि न चेदिच्छद्विषप्रसक्तमनोरथो 5 ~ 
दिनकरकरान्‌ पाणिच्छनेवुदन्दूम मेष्यसि #. - -: `" 
दुशटताजनित अखया, मेसे-- ` ` (श 
छगर तु दूस के गर्णो को न सह सकता, तो छद ही गुणो के भजन का प्रयत कर । 
दूरौ कौ निन्दा कर कर शस वदाने से उनके यश को दटाने कौ, उसे धोने की, चेष्टा करना 
ठीक नदष, श्न्दाव देपते भरे मनोरथ वाला है तू दूससो की निन्दा करने से नदीं 
रुकेगा, तो ख्यं कौ किरणों को हथ के वो से रोकने,-कीष्चे्टा करता हमा खुद दौ थक 
कर श्वान्त हो जायगा 1 . पूसरे यश्चस्वी - पुरषो की निनदा क्र तूउनका उसी तरह कुदं 
मौ नदी विगाड पयेगा, जेते खयं की किरणो करो रोकने की कौशि करने प्र भी उन्द 
कौर नदीं रोक पाता। । 
मन्युना यथाऽमरुयतके-- 
(ुरस्तन्व्या गोत्रस्छल्नचकितोऽदं नतयुठः = 
` 'भ्रवृ्तो चेकंचयात्किमपि लिखितुं देवदतकः। ; - . :; }, ह. ; 
स्फुटो रेसोन्यासः कथमपि स तादक्परिणतो 
गता येन व्यक्ति पुनरबययेः संव ' तरणी ॥ ^ ० 
ततथामिह्ञाय स्फुरदकणगण्डस्यलक्वा =` = , ~" ~ 
मनस्विन्या रोषप्रणयरभसाद्रटदगिर। 1 
प्रदो चित्रं चित्र.स्फुरमिति निगयाश्ुक्लुषं 
शपा घ्रद्या्नं मे शिरसि निदटितो वामचरणः ॥. 
प्तोषजनित जखया, नेते ममरुकश्चतके के शत पदद्वय मँ-- 
कोई नायक किसी मित्र से अपने प्रति.जाचरित व्येष्ठा नायिका कै ऋरोधं कीं वणैनं करते 
क्‌ रदा है । बातचीत के सिसिर ने उप्त सुन्दरी -ज्येठा नायिका कै समने मेरे मंद से प्क 
दम दूसरी नायिका का" ताम ' निकट “गया । उसके मंदं से भिकरुते ही देख कर में चकित 
दौ गया, गौर कदी यह्‌ व्येषठा न॑यिका~उसं दूसरी नामिका केः पतिः येरे समको न ताडे 
शसरिप म रसना से पह नीचा वयि कद्ध लिने ठग गवा प, मै-मन्दभाग्य धा.मेरे दारानो 
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चित्र छख गया, उसकी रेखां दी छु इतः उड. से वन ई $, - वद्‌ कनिं्ाःउस रेखाचित्र 
के द्वारा सम्पूर्णं जद्धौ से युक्त. स्पष्ट : दिखा पड़ी वहं ` उसीका , चित्र॒ बन गया । तव उस 
चित्रको देख कर वह ज्येष्ठा नायका सारी वात समद्च गई ! उस्तके कपर प्र क्रोध कै कारण 
,खाली दौड़ गाई, वे फरकने खो, तथा उसकी बाणी रोष व प्रेम -से गह्वर दो गरे उसःरानिनी 
ने बठःगिरति हुए "महे, वड़ा आश्चयं है, वडा आश्चयं दै, (अथवा, अहौ वडा सुन्दर्‌चित् दै) 
यद्‌ कह कर, ब्रक्षाख के समान अपने वार्य चरण को क्रोध से मेरे सिर प्रडार दियाः। 


प्रयामष-- त ४ 
. श्रधिक्तेपांपमानादेरमर्पोऽभिनिविष्ता । ५6 
„ ` ` तच स्वेदशिरःकम्पतजनाताडनाद्यः ॥ १८.॥ = 
यथा वीरचसिति--. .. - श 
। ` श्रायश्चित्त चरिष्यामि पूज्यानां वो न्यतिक्रमात्‌ ! (८ 
न त्वेवं दू्थिष्यामि शशचम्रहमहानतम्‌ ॥" ^ पः कः 
(अमर्ष) 
तिर्कार, अपमान कादि को न्‌ सह सकना अमर्षं कटराता है । इसमें सेद, सिरं 
को हिछाना, तजन ताडन आदिं अनुभाव पये जाति. ~... ~; 
` ` जेते सहीवीरचरितरभे-- ` ५ ० 
~ आप जेते पूज्यो का उछङ्घन.करने के कारण मेँ -प्रायश्चित करूंगा । शखलम्रहण .करने की 
महती प्रतिन्नाकोमें यो दी दूषित र्कला । ,. , १ 
यथा वा वेणीसंदारे-- 4 
युष्पच्छासनलद्घनाम्मसि मया समरे नाम स्थितं न 
पराप्ता नाम .विगरणा, सिथितिमर्ता स्येऽनुजानामपि 1: 
तरोघोज्ञासितेशोणितारणगदस्योच्छिन्दतः. कौरवा-~ ` ; 
नेकं दिवसं ममासि न गुरर्नाहं विधेयस्तव ! + 1. 
अथवा जपे वेणीसंहार को भरीमतेते की निम्नुःउक्तिम=ः 5 द. 
भीमसेन युषिष्ठिर के पास सदेव के;दासय यह .वात कदृल,रदहा.हैः-- जप की भाक्षाके 
उर्लद्रुन ने करने के कारणमें भव्‌ तक.आपकौ. अन्ना केः ल्व रूपी जलम म्रद; भव्‌ 
तक मेने भापृकी -आज्ञा का. ठब्वन न श्रियां । जोर इसीलिए आपकी अश्च मँ स्थित्त दूसरे 
छोटे भार्यो के वीच भने (भौ) निन्दां व तिरस्कार प्रात किरा) परंमाजतोमें कोर्वोसे 
सारा वदा चुका लेना चाहता द । ससल्श्खृन.से रगी गदाको क्रोधस्े घुमातिडइएतथा 
{कोरक कौ साच करते ह्मे, सिफं एक दिन के लिर,.खाटो मान भस्के लिन. माप 
वे मारो हरणौर नुमः माप का-आङ्ाकारौ सेवक ( विधेध ) दी । "~; 


` छच रविः >. 7 4; ४ 
। गवोऽमिजनंलावण्यवलेश्वयोदिभिर्मदः ५ ( 
+. ~. करमाण्याघुषंणावज्ञा सविलासाङ्गवीप्तणम्‌ ॥' १६॥ ˆ < 
यथा वीरचरिते--. . , ८ 
छनिस्यमय बीरस्ताख्शस्तस्मियं मेः , ‰ . .,. = 
1"; ~. " : विरमतु परखिम्पः कातरे दन्नियासि १६ 7 ` 
२५.द० 
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तपसि विततकीतैद॑र्षकण्डुलनोष्णः 4 
परिचरणसमया राघवः क्षत्नियोऽ्टम्‌ ॥" 
( गर्वं) 
उच ङु, सुन्दरता, वर, येयं आदि के द्वारा जनित मद -को शर्वं कहते ई । 
समे दै, दूसरी की अवनता करना, अपने अङ्गो का विकास के साथ देखना जादि 
सनुभाव होते ई। । । 
जेते मदावीरचरित म- 
राम परशुराम से डरी हर सोता को सांतना वधाते कद रदे टैः-- - 
यद मुनि परश्चुराम हइतते वीर रै, तो यद्‌ मेरे छिए यच्छी बात दै, सुले प्यारी ल्गरशै 
है । ठेकिन सीते, तुम क्षत्रिया दोः इसलिए यह दोनता व कम्प टीक न, स्स कम्प को रोक 
लो । तपस्या मँ यञ्च प्राप्त करने वारे, तथा घमण्ड से जि्तके हार्थो मे खुजली चल रदी हैः 
पेते व्यक्ति की परिचयं करने मे मे-क्षत्रिय राम-मलीमोति समधंरहू। 
यथा चा तत्रेव-- +. 
ब्राह्मणातिक्रमत्यागो भवतामेव भूतये । 
जामदग्न्य वो मित्रमन्यथा दुमनायते॥. .'. .. 
अथवा वदी वीरचरित नाटक मेँ दौ परश्युराम केद्वारा रावणकौ भेजे गये निम्न 
सन्देश्च म- 
ब्राह्मणो कै प्रति अपराध करने को द्योड़ देना, तुम्हारे दी कदयाण के किण है । जमदि 
का पुत्र परद्युराम तुम्हारा मित्रहै। यदि तुम ब्राह्मणो का अतिक्रम करना नटीं छोडते, 
वह वडा क्रोधी ₹ै। , 
प्रथ स्मृतिः-- 
सरशक्ञानचिन्तायेः संस्काराप्स्यतिर च .। 
क्ञातत्वेनाथभासिन्यां ससुच्चयनाद्यः ॥ २०॥ ` 
यथा-- ° „8 = ^ 
“मेनाकः किमयं रुणद्धि गगने मन्मागमन्याहतं 
` शक्तिसतस्य कुतः स वञ्रपतनाद्धीतो मदेन्द्रादपि । 
तादयः सोऽपि समं निजेन विभुना जानाति मां रावण- 


माः | ज्ञातं, स जगाघयुरेष जरसा क्कि्े वधं वान्छति ॥' 


् ` (डति) . 

जव किसी समान पदार्थं के ज्ञान या उसकी चिन्ता आदि कारणो से, जिस षस्तु 
छा छान हम पहले कर चु दै उस पानु भव का संस्कार मन मेँ उदुचुद् होता हैः. तो 
इसी को स्मरति कते है । स्यति में हम पहरे ्षात किसी चस्तु का शतान फिर से प्राप्त 
करते दः स्ति पूर्वस्लान के द्वारा जपने तेय. पदार्थं या प्रमेय को याद्‌ दिकाती है । इसके 
अनुभाव, मोहो छा ऊँचा करना लादि है। 

जसे, सीता को रथ से भगाकर्‌ के जाता हुमा'रावण किती विद्याठं श्वरीर को उक्तके मामं 
का वरोय करते देखत है! दते देखकर वद॒ सोच रदा रै- क्या मेरे अप्रतिदत माग॑'कौ 
आकाश र्मे, यह्‌ मेनाक रोक रदा है) प्रर मैनाक मँ मेरे मां को रोकने.कीः ताकत क्यौ से 
भार वद तो सद्र के वपात से मी डरा हा दै, डरकर समुद मै छिपा है। यह गरुद मी 
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नदं क्षो सकता, वर्योकि वद अपने स्वामौ विष्णुके साथ सुन्च रावण कौ खूब जानता है 1 
गरढ्‌ टी नीं, गरुद का स्वाम विष्णु मौ मेरे वल-को सूव जानता है, इसञ्यि मेर रास्ते कों 
सेकने कौ हरकत गरुढ्‌ भी . कभी नदं करेणा 1 ( तो फिर यह कौन दो -सकतता दै 1.) जीद 
पता चछ गया, यद तौ वृदा जटायु है, जो मेरे हथो अपनी मौत को बुला रहै! ` ` ` `` 

यथा चा मालतीमाधवे--“पाधर्वः--मम टि प्राक्तनोपलम्भसंमावितार्त्मजन्मनः' 
संस्कारस्यानवरतप्रबोधात्‌ प्रतीयमानस्तद्विसद्शेः म्रत्ययान्तरेरतिरस्कृतम्रवाहः. भ्रियतमा- 
स्मतिपरत्ययोत्यत्तिसंतानस्तन्मयमिव करोति 'इत्तिसारप्यतश्वतन्यम्‌--- . -: ~. 

लीनिव भतिविम्वितेव लिखितेवोत्कीणरूपेव च. - : न 
अल्युतैव च वञ्जसारघरितेवान्तनिखातेव च ॥ -,; ~ ; 
सा नश्चेतसि कीलितेव विशिखेश्ेतोथुवः-पष्वमि- .;: ˆ ; ~; , 
श्चिन्तासंततितन्वजालनिविडरस्यूतेवः लमा प्रिया ।*.;. : - 

थवा मालतीमाधव की निम्न उक्ति मै- (4 

माधव--प्राक्तन श्लान के साक्षात्कार से उप्पन्न.संस्कार के" वार-वार प्रबुद्ध दोते के..कारणं 
मन मेँ प्रतीत होता हृजा, तथा जिस्त्ते भिन्न दूसरे शानाचभर्वो , क दारा :जिसकीः धारा 
कौ रोका नहीं गया है, . रेप्ती प्रियतमा स्मृति रूप कान कौ परम्परा मेरी ` समस्त -भास्माक्ो 
जेते मालती कौ वृत्ति म ही परिणत कर रही है। .मार्ती को एकाग्रचित्त होकर .स्ृतिपथगत 
, बनाते हुए मेरा चित्त जेसे मालतीमय हो गया है-रेसा भरतीत हो रहा है, जेते.मारती मरे ` 
मन मेँ घुर मिरु गर दो, अथवा जेते वह्‌ मन मे. प्रततित्रिम्वित हो गह दो: सथवा मने क 
चित्रफलकं पर चितनित € शई हो, या किंती शिस्पकारने इसं मन्म टद्कुण कै, द्वारा उसकी 
मूतं को खोद दिया ( उत्कीणं कर दिया ) हो । अथवा वहु "इसमे जड दौ ग्श्र्दो,याफिर 
जेसे वज्रसार ( चने आदि के मजवूत ल्प ).के दारा उसकी मूति को. मनमे.दी चुन दिया 
गया हो, भथवा जेते मन मँ सीद दो गरे हो 1 ` माक्ती हमारे चित्त म शती तरदं ' पैऽ गार है 
मानों कामदेव के पोच वारणो ने.दुमारे चित्त मै उपे कील दिया है, `गथवां चिन्ता (वारं रं 
उसका विचार करने ) की परम्परा रूपी धार्गो के जाल के दारा उसे मनं म प्न रूप सेसीं 
दिया ६, मानो चिन्ता के धारो ने उते म॒न में जजुस्यूल कर्‌ दिदा है !_ ` “ ^ 

श्रथ मरणम्‌-~ ` ^ 


भरणं खुप्रसिद्धसवांदनथत्वाच्चं नोच्यते 1 ` - 


15 


यथा- 
सप्रापतेऽवधिवासरे क्षणमयु तदरत्मेवातायनं ` ` 
वारवारमुपेत्य निष्ियत्तया निधित्य रिचिचिरम्‌ । .. ध र | 1 
सभरत्येव निवेदय केलिककररी साख सखीभ्यः-शिशो- ` . - - - क ५ 2 
. मधिन्याः सहकारकेण करुण पाणिग्रहो. निर्मितः ॥ .;. . :- ् 
इत्यादिचच्छुङ्गाराश्रयालम्बनत्वेन मरणे व्यचसायमात्रसुपनिवन्धनीयम्‌ । ` : य 
(मरण) ८. >> 


मरण लोकपति है, तथा"जनर्थ सूचके, इसि इसका रेक्ण, नही किया गया! 
नेते पोपितभट्क्ता नायिका के इस वर्णन भे- -- 


नाय विदेश चला गया है ! उसके आने का ` दिन आं गया है+-उस दिन नायिका की 
क्या मवस्था थी, ससी का वणेन करते इए उसकी. सख्या. नायक से कह रहय है । बड़े दिन 


8 
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से प्रतीक्षा करते करते, आखिर ठुम्दारे अनेका दिन समीप आया) उस.दिन नायिका बारे 
दार वुम्दारे आने केमामं की ओर के वातायन के पास्तजा जा करखडो रदी 1 .उस्.समय 'उप्तकां 
शरीर निष्करिय-सा हौ गया, वदी देर तक वह्‌ तुम्दारे आने क्री वादःदेखती रही 1:पर.तुभनं 
आये । यद्‌ देखकर उसने वदी दैर तक कुष्ट सोचा 1 फिर भंखो मे.भोँढ भरकर लीलाके 
किप पाली हुई कुररी पक्षिणो को.एक दम सख्यो को सोप दिया, ओर द्योरो सी माधवी रता 
का करुणामरा विवाद अम के पेद के साथ कर दिया | , 1744 
शूदर के भालम्बनमे कभी भी मरण का वणन नहीं करना चादि + वरदा केव्रल, मरण 
दी तैयारी भर का सद्रुत किया जा सकता है । उप्र कै पय के वणन कौ तरह शृङ्गार म मरण 
का न्यवस्तायमात्र दी निवद्ध करना चाहिए ` 
श्रन्यत्र कामचारो यथा चीरचरिते--पश्यन्तु भवन्तस्ताडकाम्‌- 
हन्ममभेदिपतदुत्कटकद्कप्रसंवेगतत्क्षणकरतस्फुरदद्नभत्ा । 
नासाकुरीरकुदरहयतुच्यनियदुषटद्दध्वनदखक्भसरा खतव 1 
दूसरे रसो मेँ मरण का यथेच्छं वणेन हौ सकता है, जेते वीरचरित म~ ` 
¡ˆ भमापलोग ताद़काको देखं-यद ताडकातो मरही ग है 1" 'शसके'हदय , के ममैका 
भेदनं करने वाले, राम के तेज क्ुपत्र (वाण ) ने वेग के साथ द्यो सथ उसी क्षणं इतके अञो 
का मंद कर्‌ दिया दै, भौर इसके दोनो नाक के नयनो (नाक की दो य॒फार्थो ) से समाने रूप 


1 ४] 


>, 1 


से बुदयुदो से युक्त; बुदबुर शव्द करता हभ रक्तप्रवाह निकल रदा! है | 4 † ' + 
/ . ` . इरप्कपो मदः पानारस्वलवृङ्गवचोगेतिः॥ २९॥ 1“ 
निद्रां दासोऽच श्दितं व्ये्टमध्याधर्मादिपु । (११ 
(मद्‌), ) तत, 


म्धपान से उन्न हपं को सद्‌ कहते द । दसम ङ्ग वचन व गतिं स्रितत. होने 
छगती दे, यङ्ग, वाणी च चार रदखद़ाने क्गती दे, यद. म्‌द्‌.तीन तरहक .होताःहे, 
इष्ट मध्य तथा मधम जिनमें करमशः निदा, हास तथा रूदन.ये भनुभाव पाये जाते है! 
यथा माधे-- ल ह्न ल 16 
दावदारि हसितं वचनानां कोशलं दशि विकारविरैषाः । ..---1; 7; ए, 
चक्रिरे शृश्जोरपि वध्वाः कामिनेव- तररोन;मदेन-॥ 
शत्यादि | 0 
नसे माध के ददाम पगे मँ-- - . . 
अत्यधिक उत्कट मद ने सुग्धा नायिका मै हावभाव से म्नोदर्‌ दसी, वचर्नौ कै कौशर, 
आंखो मे विकार ( वक्रदृष्टिपात्त ) कौ ठीक उसी तरह उन्न कंर दिया, जैत्ते तरुण नायक ने 
सग्धा्मे मौ इन भावो कोउतपन्न कर दिया रै 1 जव शराव केनेश्चेम मुग्धाः नायिकार्भोकी 
ही यद दा थी, तो फिर सद्रमप्त प्रौढा नायिकां कौ दावंपूणैः हंसी, ।वेचनभङ्गी तथा तिरद्यी 
षृष्टिसे देखने की वात्त्नोक्याकर्दै]. 1 वपो न. 
श्रय सुप्रम्- ८ त 
.:1. ;> {५ चुतं निद्रोद्धवं तच भ्नासोचक्ासक्रियाःपरम्‌ ॥-२२)); 
यथा-- {ट 
7. कः ; 4 ` श्लघुनि.वृणकुरीरे केत्रकोरेः यवानां ¦ > 7. पः 1. 
1 `` +. : ~ ¦ -नचकलमपलल्घस्तरे सोपधनेः॥. १ 1 ए 
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परिहरति स॒घुपरं दालिकदन्दमारत्‌ = य तथ 
कुचकल्ंसदेष्माविदस्वष्ठपषाखा: 2 

(सुष्) ` 
निद्रा ॐ कारण.जनित -रिथतिःको.“सुक्त"कहते है : इसके अटुश्राव ;श्वास्र तथा 


उद्रास-की क्रिया हे \, - ‰ 
“जोक खतं के एक कोने पर वनी घास की चयोर चोपड़ी म, नये पुजालःकै विद्धेनेःप्र,. 


जि प्र (पुमालकाद्यी) त्क्षिया ल्गा दै, सोये हए छृषकदभ्पति को, छपरकचुन्द्री.के 
कुचकल की गर्मी कै कारण वँ लगी हुई ठंडक जगा रहा है। बाय मे ठुषार ८ शौत्तरुता ) दै 
छृषकेरमणी के स्तनकरशो कौ गमीं से वहु ठंडक प्रतीत होत्रा है ओर उक्त ठण्डकका 
भनुमव करते दी कृषकदम्पति जग जाति । ` `` 


श्रथ निद्रा-- 8 ( 
मनस्संमीलनं निद्रा चिन्तालस्यङ्कमादिभिः) +; ल 
तत्र जम्भाद्गभङ्गाक्तिमीलनोर्स्वप्रताद्यः)॥ रदे ॥ र ५. 
यथा--~ ;.: ::* ` म प. -; र ष {द स् 
` .. ;: 1 ःवनिद्ार्निमीलितद्यो सदमन्यराणि `; , °} व 
४." 1, ` नाप्यर्थवन्ति नःचेर्योनि निरथेकानि} :' 


(क | 
प +< {रद 
् ११८१ 1) 
कः, 


^ 1. १; 
५ १५१२१३०२ 1. 


$ ४ {: 


4 5 
; धि) ५९4 „१६ 
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† ^.“ अयावि मे सृगदशो सघुराणि तस्या, 5 
स्ान्वक्षरोमि हदे किमपि प्वनन्ति ॥' =_> [भर 
4 ८ निदा ) ~ ८. एव 
चिन्ता, भारस्य, परिश्रम आदि कारणो से.मन का सम्मीखन--निद्रा ऊहराता हे । 
इसके जनुभावरै, जमाई ठेना, भङ्गा को वर खाना, भवो कौं मींच रेना,सोना आदि) 
. <अत निम्न पय मे नायिका की निद्राजनितत मवस्था का.वणैन.हैः] , ~ 
उस हिरन्‌ के वमन नेत्रे वाली सुन्दरीं केवे..मधुर.अक्षर+जो. नींद के कारण. आंख के 
धपे वन्दं हने के कारण, मद से मन्धर~मन्धर धीमे-षीमे स्प मे उच्चरित करियै गये, जौर 
जिन 1 साक ही हाजा सक्ता है, न निरथक दै- मान भी मेरे दद मे क 
कर रदे । = # 


यथा च मपे- 0. 








भहरकमपनौयं निदिद्रासतोच 
अतिपदयुपद्रतः केनंचिन्ागरदति 1 
सुहुरविशदवर्णा निद्रया शल्यश ' "~; ‰ 
,: , ८ ; दददपि गिरमन्तर्ुष्यते.नो मनुष्यः ॥ ~> -~ : ~: 
जर .वैते.माष के पकादशच सगं के इष वर्णन म~~ | - ~ त 
किती.-परेदार ने अपना पहरा गकर. पूरा -कर दिया है] अवं अपने पहर कोऽसमा् 
कर व्‌ सोना. चाहता, -ओीर शसीणिमि -वार बोर ; दूसरे त्क्ति को (निका, पदराःमानेः 
वाल दे } ढो, उट, इ तरद्‌ पुकार रदा है। :वह्‌ जादी नीद से असुपष्ट्णै. ब्र र्य 
वाणी. उत्तरतो दै रहा द, प्र जग नहीं रहा रै 1 ~प प सगनही गादा 


[2 


१. उद्ुसनादयः" इति पाउन्तरप्‌ ! ` ५. = = 1 [न प्क 
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श्रय विवोधः- 
विवधः परिणामादेस्तत जुम्भाक्तिमदंने ! 
( विपोध ) 
;. परिणाम अर्थाद्‌ अवस्था.के धरिवतैन आदि के कारण विवोध 'उस्पन्न होता है, नींद 
ष्टी अवस्था ॐ ष्वरे जाने पर. विवोध होता है! इसके जजुभाव,. जभ रेना, तथा 
आंस मसलन है 1 


यवा मावेः-- ` . ` ` ` ० 1 
"` ` श्चिररतिपरिखेदप्रापतनिद्रा्खानां "व 
चरममपि शयित्वा पूर्वमेव प्रुद्धाः । ए 
श्रपस्विलितगात्राः कुर्वते न प्रियाणा- व 
मशिथिलभुजचक्रा्टेषभेदं तरुण्यः ॥" ५ 
सैते माध के एकादश सगं के हौ इस वणन मँ-- ` ` 


तरुण तथा तरणिर्योःने रात-को वदी देर 'तक.-सुरतक्रीडा की.। शस लम्बी सुरतक्रीडाके 
कारण थककर तरुण तथा तरूणिर्योने दोनो नीद के सुख को प्राप किया । सुरतक्रीडा की कावर 
के कारणनीदके षुखमें इवे प्रियत्तमों के पहले ही अच्छी तरद सोकर जगी ह घ॒न्दर 
युवतिर्यां मपने शरीर को नहीं दिलातीं इछत, तथा. अपने वर्जं के गादृ परिरम्भणको 
नदीं छोढतीं । न्दे एक तो इस वात.का-डरःहै कि.कदीं प्रिय की निद्राम बाधा न पडे, साथ 
प्रेमे कारण वे प्रिय के भार्िगन को.मी.नदीं द्ोडना चादतीं। ` 
श्रय प्रोडा-- 
दुराचारादिभिव्रीडा धा््याभावस्तमुन्नयेत्‌ 
साचीरृताङ्गावरणवेवण्याधोमुखादिभिः॥ २९.॥. ... . 
` '(चीडा) र त 
. प्वजृत. बुरे जाचर्णो के कारणः चीडा उतपन्न होती है। धता का समाप्त होना चीडा 
की उपपन्न करता है । टद सुह करे भङ्गो को 'चिपाना, द के रङ्ग का फीका पद्ना, 
मीचा सद कर केना. मादि इसके भदुभाव है । '. प 
ययाऽमश्यतके-- ` व 
पटाल्म्रे पत्यौ नमयति सुखं जातविनया 
दठछेप वाञ्द्धत्यपहरति गात्राणि निभ्रतम्‌ । 
न शक्तोत्याख्यातुं स्मितयुखसखीदत्तनयना 
हिया ताम्यत्यन्तः प्रथमपरिहासे नववधूः ॥' 
जेते अमरुकडातक के निम्न पद्य मँ--' ` 
कोर न पत्नी पति कै समीपस्थ होने पर वदी र्ञ्नितदहौरदीहै। श्सीका एषा चित्र 
यदा उपस्थित किया गया है । पत्ति उते विठनेकेल्श्या आरिद्गन करने कै किए उसके 
भांचठ को पकद्‌ केता है, इते देखकर वह श्ुककर पने मुंह को ` नीचा कर केतौ है। जव 
पति जबरदस्ती उत्तका भालिङ्गन करना चादता दै, तो वह चुपकेसे अङ्ग कोद ऊेतीहै। 
छमनी सियो करो दषते देखकर वद उनके मुंह की गोर दृष्टि डाल्ती है पर ` लाके मारे 


छ कद्‌ नदीं पाती । शस तरह नई पत्नी के साथ पले पदर परिहास फिंया जाता है, तो वह्‌ , 
ख्ञ्ना के कारण मन दी मन परेश्चान रदती है। 


५442143 ११ 
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श्रेथापस्मारः-- ` “` ` 
दावेशो ्रहदुःखादेरयस्मारो यथाविधिः (धि ) 1 
भूपातकस्पप्रस्वेदलालाकेनोद्धमाद्यः.॥ २५॥ 
( अपस्मार ) . 
भरारघ्धवक्च अहजनित दुःख आदि के कारण जो आवेश जा जाता हे, उसे अपस्मार 
छते है । जमीन पर गिर पदना, कपना, पसीना आ जाना, संह मे कालां जौर फेन 
छा भर जाना, आदि अपस्मार के अनुभाव 0 
यथा मपि-- | । 7. 
“श्छिषटमूमि रसितारसुवेर्लीरद्धजाकारवह्रङगमू। ' >" 
फेनायमानं पतिमापगनामसाचपस्मारिणमाश्शङक 1" : ` ˆ` ~ ध 
लेते माध के तृतीय सगं मे- व 
ङृष्ण ने भूमि का- आलिङ्गन; करते हट (ण्व ःपर गिरे हय ) ` अुजार्ओं के समान बड़ी 
वदी चद्व तरर वाले ( चश्चल.युजार्भो वाके), जोरसे शब्द - करते!हुयं (चिर्काते हय ), 
फेनयुक्त ८ जिसके मुंह से काग निकर रहै. है ), सुद्र ( नदियों के पति ) कौ अपस्पार रोग से 
परीडित.समक्ला। _ , , (1 ` 4 
दथ मोहः ~.“ ` : - व. 
मोहो विचित्तता भीतिदुःखावेशाघचिन्ततः | ˆ: "1 ,: ` * 
तजोकानश्रमाघातघ्रूणनादशनाद्यः ॥ २६ ॥ ` .. ॥ । 


(मोह) ~ र व 
भय, दुःख का आविश तथा चिन्ता के..कारण.चित्त का जस्त भ्यस्त.हो जानां मोह 
कषटसाता हे । इसमें अतानः म, चोट का रुग जाना, सिर का चकराना, दिखाहैन 
देना आदि भञुभाव पाये जते... - - | 


यथा छुमारसम्भवे-- ` ` व 1.0 
तीनामिपद्गपरभवेन इत्ति मोहेन संस्तम्भयतेन्धियाणराम्‌ ।;. , ` 
श्रज्ञातभवन्यसना सुहत तोपकारेव रतिरवेभूव ॥ . 
जसे कुमारसम्भव के तृतीय-सग मे-- ` ` 
समस्त इनरियो की दृत्ति को स्तव्धं कर देने वाले, तीन पराभव से जनित मोह.ॐ दारा 


क्षेण भरे के क्षरति काः उपकार दी किं गया, क्योकि मोद के कारणे वहे अते पतिं कामदेव 
की मृद्युके वरे में ऊुख न जान सकी । 


यथा चेत्तररामचरिते-- = ९ १ 
विनिक्षे शक्यो न खखमिति वा दुःखमिति बा .` ` नि ध 6 र 
` ` अमोहो निद्ावा क्स विपविसरषः कि मदः.॥.. 
त्व स्पशं स्पशं मम हि परिमूटेन्दियगणेो 
.... विकारः कोऽप्यन्तजेडयति च तापं च कुर्ते .॥' 
भवा, जंते उत्तररामचरित मेँ-( राम सीता से क रहे है: -- ) ~. 


भं द्‌ निश्चय दी नदीं करं पातां कि यद्‌ सख है या दुःख ह । .अथवा-यष्-मोह हैया 
निद्रा, या फिर जदर का भतसर है या नशा \ तेर प्रत्यक सपद मे करं येसो: त्रिकीर मैरे भन्तः 


~ + ५ ~+ ^ 
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करण की स्तष्थ कर देता है, तथा ताप पैदा करता ६, जिसके प्रभाव से मेस सारी शिया 
मन्द पद्‌ जाती ्६। ` ` 
व मति--' .. 
श्रान्तिच्डेदोपदेकाभ्यां शाखादैस्तच्वधीमेतिः। 
(मति) ` 
शरास भादि से ्राम्ति के.दट जाने तथा उपदेश कै . कारण जो तप्वद्ठान फी बुद्धि 
होती दै, उसे मति कहते है । ग 0 
यथा किरते-- 
सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌ । ` 
दरणते हि 'विष्म्यकारिणं गुणलुच्धाः स्वयफीव संपदः ॥" 
यया च- र 
ननं पण्डिताः साहसिका भवन्ति श्रुत्वापि ते संवुलयति तत्वम्‌ । _ ^“ . 
, . ५ तत्त्वं समादाय समाचरन्ति स्वाथं परक्रम परस्य चार्थम्‌ # _ 
दीपे िराताजनीय के द्वितीय स॑ ँ--( युधिष्ठिर कषत है :- ) । 
किसी मी काम को विना सोवे समञ्च कदम नदीं करना चादि \ बुद्धिदीनता, शान का 
अभाव, परम आपत्तियो का कारण है । सोच विचार कर काम करने वाले"व्यक्तिकेगुणोसे 
लाङृ्ट होऽर सम्पत्ति खुद उसका. व्रण करती =, ` . ,¡ . 4. 
जौप्मैते न 
सुद्धिमान्‌ तथा विद्वान्‌ व्यक्ति सादसी (किसीमी कामको एकदम कर ठेने वाके ) नदीं 
षौते । भिसी वात को सुने लेने पर भौ वे उसके तद्व की आलोचना करते है । तत्त्व कै अरदण 
;करने.के वाद ही .वे स्वा्थतम्बन्धी या पराथ्म्बन्धी कार्यं कां भ्यवहार सूप मेँ मोचरण करते दै । 


, 


४ दथाख्स्यम्‌-- ' ` “. छ = 


श्रालस्यं धमगभादिजाञ्यं जम्भासिंतादिमत्‌॥ २७॥ ् ० 
यथा ममेव-- । न 
श्वरतिं कयच्िदट्टा यच्छंति वचनं कथच्चिदाखीनाम्‌ । 
श्ा्तितुमेव हि मलते युरंगसभराल्सा सुतः ॥ "~. ... , 
( भाटस्य ) ५ 9 
परिसरम्‌, गभं वादि केद्वारा जनित जाढ्व को जारस्य कहते ह । अंभा - सेना, 
एक जगह वेडा रहना भादि इसके अनुभावर्दै ! ¦ ; , , . 
जेते भनिक की स्वनिर्मित निम्न जायां मै-- 9 ˆ ‡& 
गम के भति भार के कारण सरसां ६६ खन्दयी किसी -.तरद चलत्ती.-अवग्य है, तथा 


सिरो के पने पर किसी तरदं उत्तर भी भवृर्यं देतो.्ै; पर सच पृष्टौ तो वद एक जगह पर 
ही बैठा रदना चादतीःरै। (५ 1 


प्रयावेगः-- (अ. 
श्राचेगः सम्धमो.ऽस्मिन्नमिसरजनिते श्ाखनागाभियोगो 
चातात्पसूपदिग्वस्त्वरितपदगतिचंषजे पिण्डिताङ्गः 

(------------------------------ 
न १ # सायाभियोगौः +इति प्रान्तरम्‌ 1 & 9 १,५.44 ४. 1 भ 
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उत्पातारखस्वताद्धेष्वहितदितछृते शोकद्षाचभावा 
वहेरधुमाकुलास्यः करिजसतु भयस्तम्भकर्पापसारा; ॥ २८ ॥ 
(भवेग ) 
युद्धादि से उर के राजाभों का भागना, श््तावात, जोर की वषौ, उरा, अग्नि, 
हाथी आदि क हारा जनित ध्वंस से रोगों मे जो संभ्ेम या हड़वदी पाई जाती है, उसे 
आवैग नामक सञ्चारी भाव कहते दै ! अभिसार या राजविद्रेवादि जनित जवेग सं 
शाख, हाथी आदि 'का सम्मर्द पार्या- जाता है। क्षन्नावात जनित आवेगे रोगे 
धूटिधूसरित होते ह तथा उनकी चार वदी तेज होती हे । जोर की वषा खे उत्पन्न 
भावेग म अङ्भरव्यङ्गः सदङ्कवित रहते दै । उत्पातजनित आवेग से अङ्ग रिथिरुहो 
जाते है । यदि खवेग शघ्रुजनिव ( रचुक्ृत ) हे तो शोक, तथा वह सुहस्छ्रत हे तो 
हर्ष अनुभाव पाया जाता है ! अग्निजेनितःअवेग में संह का धुं से ` ज्याङ्कुरु चित्रित 
करना भावश्यक है! तथा तंस्तिजनित.आपेग सै.भय, स्तम्भं, फमस्प तथा भगदद--ये 
शञुभाव पराये जाति दह । क शा ~ स 
घ्रभिसरो राजविद्रवादिः तंद्धतुरोवेगो यथा ममेव .; -. " 
श्ागच्छागच्छ सन्नं क्रं वरतुरगं सश्िधेषि हतं मे {< 
` ". खङ्गः कंस. कृपाणीयुपनय ` तुषा किं किमङ्गप्रषि्टम्‌ । ` . ~` 
संरम्भोजिद्रितानां.क्षितिशति गहनेऽन्योन्यमेवं मतीच्छन्‌ ॑ 
वादः स्वमपाभिच््टे त्वयि चकितदृशां विद्धिषामाविरांसीत्‌ 
इत्यादि । 
वृत्तिकार श्दीं विभिन्न कारणों से जनित सवगो के उदाहरण क्रमशः उपस्थित. करते ई । 
पदे पदर भभिप्तर या राजमिद्रवादि जनित. भविग के उदाहरणके रूप मै स्वनिमित 
पय देते है :- 
हे रानन्‌ , वुम्दारे उर से (या तुमे हार कर) गहन पव॑तमे भगे हय तम्हारे शष 
कभी-कभी सोते समय स्वम मेँ वुम्द देख केते है । जव वेतु स्वम मै देखते, पतो एकदम 
दद्वड़ा कर जग जति दै गौर ॒चच्॑ल' नेरौ से'एक दूरे को. देखते हए श्स तरद कहा .. 
करते. । नाभो, इधर भयो, मेरे भेष्ठ.घोडे को संजा दो, जव्दी करो, मेरा खड्ग करटो है 
कटर ( छुरी ) ठे आभो, धनुष से क्या होगा. अरे क्या (द्र राजा नगर मे) 'घुस.ाया है 1 
 , त्दत्रोणं तचुत्राणे शतं श्नं रथो 'रथः। `: : » 7. „४ 
: इति सुश्रुविरे विष्वयुद्धंटाः खसरोक्तयः ¶# ` ˆ ` - 7 
कवचः कवच, शख, शख, रथ, रथ' इसप्रकार की योडार्ो की उत्कट ` उक्तियोँ चार्यो 
तरफ सनारै देती भ एवह युदसथल मेँ भो कौ मतिगद्श्ा का वर्णेन है । ` 
यथा बा-- : 1. 
भरब्धां तरपुत्केषु सहसा संत्यज्य सेकक्रिया- "त 
मेतास्तापसकन्यकाः किमिदमित्या्ोकयन्त्या लः । ` ` ` ` ` ~ 
श्ारोन्तयुरजहुमांश्ःवययो वाचया श्यप्यमी ~. । 
, ` -सयो सुक्तसमाधयो निजदरषीप्वेवोचपादं स्थिताः १ ५ 
वातावेगो यथा--धाताहतं ` वसनमाङ्ल्युततरीयम्‌ इत्यादि । .“, - , 1 ८ 
२६ द्‌० 
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अयवाजैसे, ; = ४, ० 
पब के समान स्नेह से पाठे गये वृक्षौ कौ सेकक्रियाको एक दम .द्ोडइ करये तपस्वी 
कन्धार "यद्‌ क्या हो गयाः इस प्रकार ग्याङ्कल होकर देख रदी है ! ब्रह्मचारी शिष्य उटज के 
क्षो पर चद्‌ कर देख रदे है, तथा मदर्पि लोग अपनी समाधि को एक दम च्योड़ क्र भपने 
लासन पर दी व्रिना बोले (मीन धारण क्य हुए) भी पैरो कोजचा करके खडे दो रहै है 
(किक्षीराजाकौ सेना, या जातितायिर्यो का समूह आशम कै समीप आया है। उसके 
कारण सारी आघ्रम-शान्ति भद्ध हौ गदे है । दसी सम्भ्रम से जनित सवेग का उदादरण ६। ) 
वात्रजनित्र जवेग जैसे इवा के तेज स्के से वख तथा उत्तरीय . चश्रल (व्याङ्ल ) 
हो रदा ई। | 4 , 
वपेजो यथा-- 
दैवे वपत्यशनपचनन्याध्रता वहिंहेतो- क| इ ५, 
गहद्िहं फलकनिचितेः सेतुभिः पद्धभीताः.॥ „/ : ^ "प [८.7 
नीध्रपरान्तानविरलजलान्याणिभिस्ताडयित्वा . ६ 
शपंच्छन्रस्थगितशिरसो योषितः सच्वरन्तिः॥. 1: ,, 
वृष्टिजनिते भवेग जेत्ते--. ` , `. 
चारो भोर व्डे ज्यो पे बारिश हो रदी है! घर की खि भोजन बनाने मे व्यस्त दै, 
पर अश्चिफैल्िवे एक घर से-दूसरे ध्र लकड़ी के तस्ते पटे सेदर्भो (पुर्लो)के 
दवारा जाती दै । श्न पुल पर चद्‌ कर वे श्सल्णि जाती है कि कदं कीचड़ मेँ न सन जार्य। 
वे निरन्तए धने जल वाटे परल्प्रान्तौको हार्थोते पीय्ती दे, खपके छतर से भपन। सिर 
दक कर मोजन वनाने के लिए आग लेने पर-षर धूमरी है। ॥ 
उत्पातजो यंथा--. 
पौटस्त्यपीनञुजसम्पटुदस्यमान- 
कल्ाससम्श्रमविलोठदथः भियायाः । 
श्रेयांसि चो दिशतु निहतकोपचिह~ . 
माजिद्ठनोत्युलकमासितमिन्दुमौलेः ॥ 
उत्पत्तिजनित भविग, नैसे-- .. ` 
पुटस्य के पौत्र रावण कपु सजार्मो ते कलस के उडाए.जाने पर उरी इ पावती के नेच 
चश्चछ दो उठते है । उनका क्रोध कम पड़. जाता है, तथा शिव कै प्रति उत्पन्न प्रणयकोप के 
चिष्ठ धिप जाति ह । वे मय .तथां सम्भ्रम से महादेव का आलिङ्गन करकेती रै, जिसके कारण 
महदेव (-न्दुमौलि ) का शरीर रोमाश्चित दौ उठता है 1 महादेव कौ य्‌ परावित्तो-जालिङ्गन- 
लनित पुलक भाप लोगो को कल्याण प्रदान करे 1 
श्रहितङ्कतस्त्वनिषटदशेनश्रवण।भ्यां तयथोदात्तराधमै--चित्रमायः ( ससम्भ्रमम्‌ ) 
भगवन्‌ कुलपते रामभद्र परित्रायतां परित्रायताम्‌ । ( इत्याुलतां नाय्यति- }' .इत्यादि \ 


पुनः ध्चित्रमायः-- 


क, 
^ 


सरगरूपं परित्यज्य विधाय विकटं वपुः 1: :;  .. 

नीयत्ते रक्षसाऽनेन रदमणो युवि संशयम्‌ ॥ ` 

सदित्कृत अविग अनिष्ट वच्छ के ददन या घवण से द्योता है, लैत उदाप्तयवव नादकर्म- 
“चित्रमाय ( संभ्रमके साध्‌ }--मगवान्‌ रामचन्द्र, रक्षा कीजिये, रक्षा कौजिये । 
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( भाङ्कुलता का भभिनय करता है) 
हिरन ॐ रूप.की द्यो कर तथा विकट शरीर को वारण कर, यह राक्षस युध म रष्षमण 
को.संशव से युक्त (उसके जीवन को सन्देदमयं ) वनां रहा दै । `. ˆ ` “` 
6 रा्ः-~ 1 | ४ ध 4५. 4 4 ०22 
_ '-वत्सस्थाभयवारिषेः . प्रतिभयं मन्ये -कथं राक्षसात्‌ शि 
... . , त्रस्तथ्ष सुनिर्विरौति मनसश्वास्त्येव मे सम्भ्रमः.। ( 
माहासीजनकात्मजामिति सुहु सेदादुयस््याचते २ 
५५ त स्थातुं न च गन्तुमाङ्लमतेमूढस्यः मे निश्चयः ॥ ;; ~ ; . - 
इत्यन्तेनानिष्प्रातिकृतसम्ध्रमः! ` . - ` 4 
इ्परातिकृतो यथाञत्रेव--{खविश्य पटात्तेपेण सम्भ्रान्तो वानरः) वानरः-महाराश्र 
एदं खु पवणणन्दणागमणेण पदरिस-- .( (महाराज ' स्तत्वलु-ः पंवनन्दनागमनेन 
परहष-- । ) इत्यादि देवस्स . हिथ्माणन्दनणणं .विश्मकिदं . महुवणम्‌ ॥ ( देवस्य 
हृदयानन्दजननं विदलितं मधुबनम्‌"1) इत्यन्तम्‌ 1 .; '.: ` ¦ , : 
राम-निभयता के ससुद्र वत्स रक्ष्मणको रक्षिपसिसे-भयष्ो यहम केसे मानद 
जीर यद्‌ सुनि (चित्रमाय ) उर कर लक्ष्मण को वचाने के लि चिछछा रहा है, तो. ससे भी श्वेठ 
कसे मान ल्या जाय । मेरे मंनमे मी संभ्रमहै दी । युर ने स्नेह से यद उपदेश दियाथाकरि 
सीता को अकेली कमी मत ` च्छोडना' ।::श्न सारौ वातो. कौ “सोच कर मँ र्विकतंल्यविमूद्‌ हौ 
गयां हूँ तथा मेरी द्धिः व्यज्खलहो गदैहै भैनेतौ व्द्रनेके दी न.रुक्षण की .सहायता 
करने जनेकेदी वारम निश्चयकरपारदार्हू। . --:.` , 
दहितङ्ृत संश्रम, जेसे उदात्तराघव नाटकं मेँ ही यवनिका कौ हटकर प्रविष्ट व्याकुल वानरं 
सखयरीव को खचना देता दै--महाराज, - दनुमान्‌ के आगमन .से प्रसन्न. वानरे न आपके 
हृदय कौ प्रसन्न करने वारे मधुबन नामक उपवन कोः उजंड दिया है ॥ 
यथा वा वीरस्वरिति- ~. ~; - : । 
एद्येहि चत्स रघुनन्दन पूणचन्द्र द 
छम्बामि मूषेनि चिरस्य परिष्वजे त्वाम्‌ । ; ‰ ." ` 
श्रारेप्य चा हदि दिवानिशसुददरामि | ४ 
। चन्देऽथव! चरणपुष्करकदवयं ते.1 .. - : ` 
अयवा, जैसे महावीरचरितमे-- : ० 1 
ह, पूणं चर्मा कै समन खन्दर वत्स राम, माभ, श्षर आनो । श तुम्दीरे सिरं को बडी 


देर तक चमुं तथां तुम्हारा आलिङ्गन कर । अथवा तुम्हे अपने हंदय मे विश र दिन~रात 
` षारण किया करू, या तुम्हारे दोनों चरणकमलो की वन्दना कर 1.“ ~: “ : .` + 


न 


चहिजो यथाऽमरुशतके-- 4 १ 


+ 


५ ~. 


श्रातिङ्गन्‌ योऽवधूतक्लिपुरयुवतिभिः साचनेत्रोत्पलाभि क 
कामीवादरापराधः स दहतु दुरितं -शाम्भवेो वः. शरामिः ॥ 


२०४ . दशरूपकम्‌ 


अभ्भिजनित भावेग जैषे भमरुकशतक्त मे-- . ` 

त्रिपुराञर के वथ के समय महादेव के वार्णो से पठा इमा प्रचण्ड ` अभनिञआप लीर्गोके 
पा्पौकोजला दे 1 महादेव के वाणो काः अभि कामौ पुरुप के समान, ( अपराधी नायक 
के समान} त्रिपुराषुर की सियो के समीप जाता है; जव वह्‌ जाकर उनको दाथ से (लपर्ये सै) 
पकदृता रै, तो वे से भर्ग दग देती है; जव वद्‌ उनके वख क¡ भञ्रर पकड्ने लगत्ता है 
तो से वदे जोसे से पीरती ; जव वह्‌ उनके केश पकडे रगता है, तो हटा दिया नाता रै 
जव वहु ( उरनं सुच करने के किए ) पैरो पड़ता रै, तो वे संभ्रमके कारणञउ्ते देखत्तीभी 
न्दी; तथा माटिद्वन करने पर वे उसका तिरस्कार करती है! इसी प्रकार आंख. से मरे 
कमठ के तमान मेर्त्रो वारौ त्िपुर-युवतिर्यो के दारा परापी कामीकी तरद तिरस्कृत 
मददिव के वार्ण का भन्चि भपके दुष्कमौ को भस्म कर दे । # । 


यथा चा रलावत्याम्‌-- 
“विरम. विरम वहे मुच धुमाङलकत्वं ८; 
.अ्रसरयसि किंसुचेरचिषां चक्रवालम्‌ । 
विरदहुतयुजाऽ्दं यो न दग्धः प्रियायाः (4 
प्रलयद्हनभासा तस्य किं त्वं करोपि ॥' 
अथवा ससे रलावली नाटिका मे- 
सागरिका को अभ्नि से वचाने ॐ लिए उत उदयन भनि से कह रा दै । 
ष्टे यभ्नि, शन्तक्षे जाभो, प्स धुणकी भाङल्ताको छोड दो! ल्प्य कै इस ऊँचे 
समूह को क्यो फैला रदे दो! भरे सुकते प्रिया के विरद की अन्नि दीनः जला पाष तो फिर 
प्रख्य काल की अस्मि के समान तेजसे तुम मेरा क्ष्या विगाड्‌ लोगे ? 
करिजो यथा रधुवंशे-- क 
स च्छिनवन्धहुतयुग्यश्यं भ्राक्षपयस्तरथं क्षणेन 1 
रामापरित्राणविहस्तयोधं सेनानिवेशं तुमुलं चकार 1" 
कस्रहणं न्यालोपलक्षणार्थ, तेन व्याघ्रशुकरवानरादिम्रमचा शआयेगा व्यल्याताः । 


करिज आवेग जेते रघुव्॑च म-- 

उस थी ने भपने सारे वन्धन ` तेजौ के "साथ 'तोड दिये, वद्‌ श्वल से शय्य धा । 
उसने एक दहीष्षणर्मे सेनाकेर्थो की धुरी कौ.तोड़ःकर दिप्न-भिन्न कर दिया) हाथी के भय 
से उसी सिया को वचाने कै किए सारे.योद्य.जट राये.ये, तथा सारे सेनानिवेश मेँ भोषण 
न्याक्ुखता व कोलाहल का पब्रार हौ गयाधा। 

कारिका के करिज जिग के.4करि'-शब्द से सारे दी.पर्युर्भा.का- उपरक्चण दौ जाता है। 
श्सव्यि व्याध, श्युकर) वानर.आदि के मयर से उत्पन्न अविग.की सी व्याख्या. जाती .है 1 
कोई पूर्वपक्षी यद हदा करे फि भविगं अन्य पश्ुर्भो के कारणमी र सकता है, तो. उसका 
उष्वर देते हण ृत्तिकार ने श्से स्पष्ट किया रै । 

श्रय वितकर-- . ८ 
तक विचारः सन्देहा सेङ्गुलिनतंकः । ` “ ' 
( वित) 

सन्देह के फारण जनिते विचार फो तकं कहते दै}: इसमे मोद; सिर व भगुखियौ 

फी वद्ररुतो पाष. लाती है; येःदसंक घर्ुभाव द ! : + ५15 


1 
^ + { ~. 


1). + 1 
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यथा- ष 
श्रि ऊेभेन विरद्धितः स भरतो येनैतदेवं कृतं =; = ‡ ~~ ~ 
सदयः च्ीकघुतां राता किमथवा मातव से मध्यमा । 
मिथ्येतन्मम चिन्तितं द्ित्मप्यार्यांजोऽसो. गुरू: » 1: 
साता तातंकर्त्रमिरयचितं ¡मन्ये विधात्रा कृतम्‌ ॥॥ 
तैः नीचे के प्य मे लक्ष्मण तकृ कर रट हँ ल ५ माः न प; 

, ,क्याकदीं मरत.लोम .के :वद्रीूतः दौ गया है; निसते : उसतें ;यहः- कायं ; (राम का 
वनवासभिपयकं ) किया. दै! या किर मरी :म्चलीःम्‌। कैकेयी. : अन्य खिर्योःकी " मोति.एक 
-दम ठच्ड स्वमाव वाली हो गई 1.मेरा ये दोन बात सोचना; शठा है 1 आखिर भरत अयं 
.राम के च्छे भारे तथा मेरे अग्रज हः. साथ ह माता -कैकेयी.पूल्यं प्रिता की 'पली है प्नमतः 
राम के अनुज, तथा.दश्चरथं करे कर्त्र देसी .अनुचित.: क्रिया नदीं दो. सकतीः1. पेपता अतीत 
दता कि यद सारी भनुचित वात विधाता की षी करतूत है1 न, - 7: 


थवा । । 9 ह (क ध । धः ध 

` कः ससुचिताभिषेकादा्य भच्यावयेद्य॒णनज्येष्ठम्‌ । „ 1 

मन्ये ममैष पुण्यैः सेवासरः कृतो विधिनां ¢ , ` ~ । 

अथवा, राम~वनवास को सुनकर रक्ष्मण कै तक का दूसरा उदादरण--> „-.. . 

। ' समस्त युं से उच्छ पूज्य, रामचन्द्र को उनके योग्य अभिवेकर से कोन च्युते कर 

सकता ह १ सुक्षे तो पसा मोस-दोता है कष भरे द पुण्यो के.कारण विधाता ने यञ्च रामचन्द्र 
की सेवा करने का अवसर दिया है 

श्यावहित्या-- । 

लजायेविक्रियायप्ताववदिव्थाङ्गविक्रियौ 1 ˆ“ . 


4 1 ५ 


॥ ध ( ५५ 9 ॥ 
, हृदय ॐ भाव या.विकार छो रना भादि के द्वारा दिपाना अवहिप्था + कष्टङाता टे 
सदे जलुभाव दिः--अङ्ग म विकारं उपपन्न होन 15. <: 52 {५८ ५. 
यथा फमारसम्भवे-- 1 
ध एवंवादिनि देवष पाच पिठुरधोसुखी । 


लीलाकमलपत्राणि गणयामास पावती ॥° ५ 
ऊपे, कुमारसम्भव के षष्ठ सग मं पावती का यद अवदित्था त्नामक.सव्रारी माव 
जव नारद पावती तथा शिव के भावी विवाद के विषयमे हिमाल्यसेव । 

ति कर रहै 
तो पास । ४ अना सिर नीता करके लीलाकमल के पत्तो को ( दिमाल्य 
व नारद की बातो मै कोर उतूहल ने वताती~सी- तथां रला सः अपने 
दु) गिन रही थी {~ 1) चन 4. 
श्रय व्याधिं --- {1 द 1 + (गदया छ म 1 (द ६४ 
श्याधयः सन्निपातायास्तिषामन्यचः तिस्तरः-1२६॥* ~+ 


1 ." ३५ 





15 यूः 





न | 
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२०६ दशरूपकम्‌ 


दिद्माव्रं ठ यया- 
(यच्छिन्नं नयनाम्बु बन्धुषु कतं चिन्ता गुरुभ्योऽ्पिता 
दत्तं देन्यम्तेपतः,परिजने तापः सखीष्वाहितः । 
श्रय श्वः परनिरेतिं बरनति.शा श्वासैः.परं खियते 
वित्रव्यो भव विम्रयोगजनितं दुःखं विभक्तं तया ॥' 
यत्नं रस्तकरा दधत मात्र कर दिया जाता .-६ै- । 
फोर सी नायक के पाक्त जाकर उसके वियोग से 'उत्पन्न नायिका की मरणासन्न दशा का 
वग॑न करते कष्ट रही र! पदे तो तुम्हारे वियोग मेँ वह ` नायिका दिनरात रोया. करती थी, 
चिन्ता करती थी, दीन प्रतीत हत्ती थी, तथा विरदताप से उत्तप्त रहती थो । पर अवतो 
उसकी दशया हौ थद गरं ६1 जव तुम्हारे वियोगजनित दुःख को वह्‌ न सह पार. .तो उसने 
लपने सारे दुष्य को दूसरे लोगो मे वोट दिया । अपने ने्रजर्लो के ! निरन्तर , धाराप्रवाह को 
उसने वान्धर्वौ मेँ वोट दिया ६! उसने चिन्ता धर के वडे-वृह-माठृ-पित्रादि कोः अरित 
कर दी ६ै। उस्ने अपनी सारी दीनता नैक्षरो कौदेदीरहै, तथा अपने विरहतापकौ 
सिर्यो के पास रख दिया है । उस नायिका की मरणाप्तत्र अवस्था देखकर.वान्धव रो रहै है, 
यडे-वृदे चिम्तित ै, नीकर परेशान है, तथा सखियां विद्ठल दँ! वेद माजया कल परम 
श्चान्ति को प्राप्त ष्तेने वाली १, केवल सांस उसे परेशान कर रहै है, उसके वकी सारे 
दुम्ख मिट गये ६ । ्सलिर उसके विषयमे कोई मो सोचने कौ वात न्दी है, उसके वारे 
तुमं निश्चिन्त रदो, उप्तको कोई दुःख नदीं, क्योकि दूरे लोगो ने उसके दुःख को वट च्या है। 
'कुम्शारे वियोग मे दुखी नायिका कुद दी समयं की मेदमान दै, यद व्यंग्य दहै1. ` _/ । 
श्रयोन्मादः- 
श्रमे्ञाकारितोश्मादः सन्निपातत्रहादिभिः।. , `“ "^^ 
श्रस्मिननघर॑था 'रदितंगीतदाससिंतदियः ॥ 2० 
, (उन्मद्‌) 

-. ।' व्रिदौपजन्य संनिपात, ग्रह आदि कारर्णो ने'घुंदधि' का , अस्तव्थस्त ही" जाना. तथा 
विवेकष्टीन काय॑ करना उन्माद्‌ कीत दे । दस्म रोना, गाना; ` दसन; वैठ जाना, 
गिर पढना आदि भलुभाव पाये जते! . 

यया-श्राः । श्ठदरक्षस ¡ तिष्ठ तिष्ठ, क मे प्रियव्मामादाय गच्छसि" इत्युपक्रमे 
वकथम्‌-- ११ 4" 3.1; {4 1 
नवर्जलवरः सनदधोऽयं न सनिशाचरः. , , .“ ` 
 . छरधलरिदं दरा न तस्य, शंरस॑नमू । 
श्रयमपि पटुर्वारासारो न वाणपरस्परा 
कनकनिकषकलिग्धा विय॒लिया न ममोवेशी. ॥*, इत्यादि 1 
सतते विक्रमोर्वशीय म उरव॑शची के अन्तान से पिरदित पुरूरवा की श्स उन्मादोक्ति.म- 
°अरे नीच राद्चप्त, उदर, उद्र मेरो प्रिया को केकर कहां जा,रदादै। क्या यदतो 
पानी के भार से ठका हभा नया वादल.दै, वद डीदं राक्षत नदी है1 यदतो दूर तके 
हु इन्द्रु दै, उत्त राक्ष का धुप नडीं है ।' मौर य॒द्‌ भी तेन वारिश की वृह है, वाणो 





१. श्यान०' इति पा ।: `: ‰ ` 7 :* `> - 


9 । न 
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कौ वर्षा नहींहै। जिसे में उर्वशी समञ्च रहा षट, वह भी मेरी प्रिया उवंशी {नदी ३, [किन्तु , 
सवर्णं की कसौटी की रेख के.समान,चिकनीः ब-खन्दर बिजली है 19... =` ..>.: 
यथ विषादः-- -..- ` - 
भारब्धकार्यासिद्गादेविषादः सच्वसंक्तयःः) +; ; .: =: -: 5: 
निःभ्वासोद्कासदहत्तापसदायान्वेषणादिङ्त्‌ ॥ ३१२. : : : > 
५ । ( विषाद्‌) 9 
धारम्भ क्य हए छायं के पूरेः न होने पर व्यक्ति का ` सत्वं, चरु, मन्द्‌ पड़ जता 
य) नष्ट हो जाता हे 1 इसी 'सच्वसंप्तय' को विषाद्‌ कहते है ! इसके अनुभाव ई ~~ 
निःश्वास, उच्छास, हृदय सं ताप होना, सहाय को हना आदि । - 1५. 
यथा वीरचरिते--हाः अयं ताके १. किं दि नामत; ्म्बुनिःःमनन्त्यसावूनि, 
भ्रावाणः क्ञचन्ते । “ , ` ` "<: । 
नन्वेष राक्षसपतेः स्खलितः प्रतापः , . 
(“प्रापोऽद्ुतः परिभवो हि मलुष्यपोतात्‌ 1: ९ 
दष्टः स्थितेन च मया स्वजनम्रमाथो ~ ˆ` ^ ` ` "^" 
देन्यं जरा च निरुणद्धि कथं करोमि 1 `" 1४ 
जैसे वीरचरित मे राक्षसपति रावणं का विषाद-- ` - "^ 
हट, पूज्ये ताडके १ यद क्या आश्वयै है कि समुद्र के पानी मे लोकियां दूब रषी है, पर 
पर्थर तेर रहै है ! णेसा मादस होता है क्रि राक्षसो के स्वामी. रावणे का प्रताप मन्द पड़ 
गया है! तमी तो इस्त मसुष्य के वच्चे पे उसवी्ार दो रही है! मैने जीवित रते इए 
वान्धर्वौ.का ना -खुद भपनी.मांखो .से.देखा रै! दीनता जौर इृद्ावस्था दोर्नो ने-सुकषे( मेरी 
शक्ति.को ).रोक.दिया है, मै. जव्‌.क्याकङ् 1, ^ ¦; , ~ त 1.1 6 
व ~ 
कालाक्तमत्वमोत्सुकयं रम्येच्छारतिसम्भपरः 1 `. 4 
तचरोच्छूखंत्वयश्वासहन्तापस्वेदविश्चमाः॥.द२ ॥; ;:- ‹ 


1 
र 


9. 


0 


(द 0. ( शस्पुक्य ) द 
फिसी मनोहर अभिराषा, सुरतः या सम्भ्रम के कारण समय को - मं संहं सकता 
व्सुकत्ता ( ओौस्सुक्य ›) कदंकाती हे उद्रास, ` स्वरा, श्वास, {हृ्तोप, पसीने र्मे ये 
अनुभाव भौस्सुक्य में पाये जते है । ४. 
यथा कुमारसम्भवे-- ~ 1 
घ्मात्मानमालेोकयः च शोभमानमारेशं विस्तरे स्तिमितायताक्षी +: : 
हयोधयने. तरिताःबभूवे खीणां प्रियालोकंफलोः हिः वेषः.। 
लंसे कुमारसम्भव मे-- क ८ 
शिवके पास जने. कैःकिए.तेयासी, करती ह चञ्चल व रसे नेत्र बारी पावती क्नपने सन्दर 








फी न्दर वेश्च भूषा तभी सफल है जव कि वह.प्रिय के नयनपथ मँ -भवतरित्‌.दो 1 .; 





.* १. वनिः इति पा० | त ६ । (१ र र . ॥ 
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ययावातत्रव-- ` ` ४ ` 
परुपतिरपि तान्यहानि छच्छरदनिनयदिखतासमागमोत्कः । 
कमपरमवशं न विग्रुर्विभुमपि तं यदमी स्एशन्ति भावाः ॥“ 


अथवा जे उप्ती कान्य मे- 
पार्वती के समागम की उत्छकत्ता वाङ पञ्युपति महादेव ने मी उन दिनो को वड कठिना 


से फिसी तर युजारा । जव शस तरद के रतिविषयकं भाव मदादेव जेते प्रम सरथम 
देवता को ष्ी चश्रल कर स्के ६, तो दूसरे साधारण मानवको च्ल तथा. अवक्ष 
र्यो नष्टं वना सकते १ 9 अ 4. ^ 
श्रय चापल्प्ू-- ‹- ` ` ( ५ 
मात्सयदेपरागादेश्वापलं स्वनचरस्थितिः। 17 1 
तच मत्सेनपारुप्यस्वच्छुन्दाचरणाद्‌यः ॥ २२६ ॥ ग ४ 
(चाप्र) ,\.. 
मात्सर्य, हेष, राग.लादि से मन का स्थिर न रहना , चापठ दै । इसमे भर्सना, 
करोरता, स्वच्छन्दा, घादि का भाचरण पाया जाता है । 
यया विकटनितम्वायाः-- =. ~) ~ - - 
श्नन्यासु तावदुपमदसदास श्त 
लोर विनोदय मनः सुमनोरुताघु । 
वालामजातरजसं कलिकामकाले (+ 
। व्यथं कदर्थयसि किं भवमल्लिकायाः ॥* - 
} ";' जेते विकटनिततम्बा के श्स पय मेँ जहो मर कीःचत्रलता का वर्णन करिया. गया है । 
हे, मरे, तुम कदी दूसरी पुष्पलतार्भो पर जाकर अपने चश्चर मन को वहराओ 
जो वुम्दारे वोद्ञे तथा मदन को सह सवे । भरे मूख, स नवमछिका की कौमर ( वाला ) 
कटी फो, जिसमे जभौ पराग भी .उतत्त नंदी. भा है. - व्यथं ही कर्यो ` विगाहं रहै हो । अरे 
घमी तो श्सके विकास.का समय मी. नदीं जाया] -; : < 
प्रस्तुतप्रथंसा के दारा विस्ती रागी नायक को जो अप्राप्तयौवना वाख नायिकाकोष्टी 
मोगना चाहता रै, ` कवयित्री सचेत कर.रदी है! .अरे तुम कदं प्रीद्‌ नायिकार्ओं के साथ 
जाक विष्टार करो, इस भोली-माटी वाखा को, जौ अभी ऋदुधमं से भी युक्त नदीं हरे, क्यो 


नष्ट करना चाहते दो । -: 


यथा वा-- 
¶िनिकपणरणक्क्शोरदैष्राककचविशद्कटकन्दरोदराणि । 
श्रटमहमिकया पतन्तु कोपात्‌ समेमधुनेव किमत्र सन्सुखानि.॥ 
. श्रयवा स्तुतमेव ताचत्सुविदितं करिष्ये # इति । । 
` श्रन्ये च चित्त्त्तिविशेपा एतेपारमेव विभावायुभावस्वरूपारवेशाने थग्वाच्याः । 





१) 


१, मिलाध्ये-विदारीः का प्रसिद्ध दोदा--(घो श्यौ प्य की दाया है ) 
नदिं पराग, नर्द मधुर मधु, नहिं विकास श्दि काठ 1 
घलौ कटी दही तें र्व्ध्यो आगे कौन वार ॥' ` ( विदारीप्ततस) 
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अथवा, रावण की निम्न उक्ति म॑- द । 

बार~वार पीसने के कारण शब्द करती इई कटर. डा की करवत से भीषण कन्दरा 
वाले, मेरे सारे मह, यस्ते से," अहमहमिका के साथ ८ पङ मे खाऊ, पञ मे खाँ ) एक 
साथ दी यक्षं श्स वानरतेना प्रर गिर पदे । अथवा अवसर के सनुरूप कार्यं को ठीक 
तरह से करगा !) ; 

पूर्वपक्षी इस विषय मँ यहे शद्धा कर सक्ता है किं चित्तवृत्तिके तो करई प्रकार पाये 
जाते दै, जिनमे से कर का उद्लेख य्टौँ नदीं किया गया. है । इसीका उत्तर देते हए कहते हैँ 
कि इस वात से हम सहमत।दै कि दद्चरूपककार के द्वारा निर्दिष्ट चित्तवृत्तियों के अतिरिक्त 
चित्तवृत्ति भी लोकन्यवहार मेँ पाई जाती है, पर वे सव न्दं के अन्तगेत होकर विभवे या 
अनुभावक रूपमे प्रविष्ट “होती है, इसकिएट उनका अलग से उर्रेख करना ठीक न्दी 
समद्या गया है । 

( श्स सम्बन्ध मे-यह्‌ निर्देश कर देना अनावद्यक न दोगा कि भरतसम्मत ३३ सच्रारियों 
कोही समी आचार्यौने माना है केवर भानुभिश्र ने !रसतरङ्िणी' मे छलः नामक 
३४ वै सन्चारी कौ. कल्पनां कौ ै। शन्दीं के आधार पर हिन्दी के रीतिकाटीन कवि व 
आलक्घारिक दैव ने भौ छल! का अलग से उल्छेख किया है । प्र ेसा करने पर तो सच्नारिर्यो 
की संख्या मेँ अनवस्था हो जायगी, क्योकि सन्वारियों कौ संख्या. अनगिनती है । भरतस्तम्मत 
३३ सन्नारो, तौ वस्तुतः-केवल्‌ उपलक्षण मात्र. है, -मतः मोटे तौर पर॒ उपलक्षणे यही संख्या 
मान लेना विश्चेष मक होगो + ) 

श्रथ स्थायी-- "वि 
विरुदेरविरुदेवा भावेविच्छ्यंते न यः ~. ' 
आत्मभावं नयत्यन्यान्‌ ख स्थायी लवणाकरः ॥ 2 ॥ 

सजातीय विजातीयभावान्तरेरतिरस्कृतस्वेनोपनिवध्यमानो `रत्यादिः स्थायी ` यथां 
बरहस्कथाथां नरवाहनदत्तस्य . मदनमघ्वकायामनुरागः ` तत्तदवान्तरानेकनायिकालुरागरतिर ˆ 
सकृतः स्थायी । यथा च मालतीमाधवे श्मशानाङ्कं वीभत्सेन मालत्यनुरागस्यातिरस्कारः- . 
मम दि आ्आक्तनोपलम्भसंम्भावितात्मजन्मनः संसकारस्यानवरतम्रवोधात्‌ म्रतीयमानस्तद्विस- ` 
दशः प्रत्ययान्तररतिरस्कृतप्रवाहः भरियंतमास््तिप्रत्ययोत्पत्तिसंतानस्तन्मयमिव करोत्य- 
न्तदेत्तिसारूप्यतश्वेतन्यम्‌" इत्यादिनोपनिवद्धः । तदनेन अकारेण विरोधिनामविरोधिनां 
च समावेशो न विरोधी । ` । 

साधिक भाव तथा सञ्चारी भाव के विवेचन के वाद स्थायी भाव का विवेचन प्रसङ्गपराप्त. 
ह, सतः उसको स्पष्ट-करने.के किए धनशजय ने निम्न कारिका अवतरित कौ --. . 

स्थायी भाव को स्पष्ट करने के लिए समुद्‌ ( रुवणाकर >) की उपमा ठे सकते है । 
समुद्र के अन्तर्गत कोई भी खारा या मीठा पानी , मिलकर तदुप हो जाता है। ससु 
समस्त वस्तुर्जो फो आत्मसात्‌ करके, आत्मरूप वना रेता है । वेसे ही स्थायी माच 
भी वाकी सभी भावो को जास्मरूप वना रेता है । स्थायी भाव हम उसे कहते ई, 
(रत्यादि ) भाव अपने से प्रतिकूरु भथवा भनु्क किसी भी तरह के भाव से विच्छिश्न 
नहीं हो पाता, तथा दूरे समी ग्रतिकूरू या अनुकर भार्वो फो आप्मरूप वना रेता हे। 

वह र्यादि भाव जौ स्जातीय'या विजातीय गन्व भार्वोसे तिरत नहीं पाता, 
रथायी भाव कहलाता ह । जेते वृदक्तथा मेँ मदनमश्वकरा के प्रतति नरवादनदत्त कै राग का 


१४७ द्‌० 


२१० दशरूपकम्‌ 


वर्णन किया गया ६, वहीं दूसरे नायको का भी अन्य नायिकार्मोसे प्रेम वर्णित दैः किन्तु 
नरवादन के बृहत्कथा के प्रसुख नायक होने से उसका 'रत्ति भाव, अन्य नायको के 
रति भावो से तिरस्कृत नदीं हौ पाता) इस प्रकार ब्रदत्कथा मे सजातीय माव उक्त रति 
भाव कौ विच्छिन्न नदीं कर पाति है । सी तरह माक्तीमाधव के पञ्चम व षष्ठ ज्म वणित 
इमान का चौभत्स वणन, तथा वौभर्स रस मालती के प्रति उत्पन्न साथव कै रतिभावकत 
तिरस्करत नहीं कर पाता 1 इ प्रकार यौ स्थायौ भाव विजातीय यां प्रतिक भाव के द्वारा 
मी विच्छित्न नदीं ह्यो पाता) माधव का रति माव वीभत्स के दारा विच्छ नष होता, यद 
माधव की उपो अतर कौ ्स उक्ति से स्पष्ट दै--श्राक्तन शान के साक्षात्कार से उत्पन्न संस्कार 
के घार वार प्रबुद्ध होने के कारण मने प्रतीत होता हमा, तथा उतस्त श्वानसे भिन्न दूसरे 
श्वानानुभयो के दारा लिस्तकी धारा को रोका नहीं गया है, एेसौ प्रियतमा-स्पृति-रूप-क्ञान 
की परम्परा मेयो आमा कौ नेते माल्तीकी दृत्तिमेंदी परिणत कर रदी है! मार्तीको 
एकाय्चित्त क्षोकर स्मृतिपथ का विय वनातते हर मेरा चित्त जैसे मारूरीमय दो गया है) 
प्ररन हो सकता किदोभार्वोका एक साथ वणेन ( समवेश्च) विरोधी होगा, इसीको 
घतते ए कपे कि शस प्रकार भज्ञाङ्धिभावसरूपःमें सनुकूर या प्रतिकूल भाव को भङ्गी 
स्थायी भाव का णङ्ग बनाकर समाविष्ट करना विरोधी न हौ सकेगा । 
तथादि-- विरोधः सहानवस्थानं वाध्यवांयकभावो चा उभयसूपेणापि न तावत्ता- 

दातम्यमस्पैकरूपतवेनैवाविमावात्‌ । स्थायिनां च भावादीनां यदि विरेधस्तनापि न ताचत, 
सहानवस्थानम्‌--रत्यायुपरप्ते चेतसि खक्सूत्न्यायेनाविरोधिनां व्यभिचारिणां चोप- 
निवन्धः समस्तभावकस्वसंवेदनसिद्धः, यथेव स्वसंवेदनसिद्धस्तथेव काव्यव्यापारसंरम्भ- 
णानुकार्यप्यावेश्यमानः .स्वचेतंःसम्भेदेन तथाविधानन्दसंबिदुन्मीलनदेतुः सम्पयते तस्माच 
तावद्धावानां सहानवस्थानम्‌ । । द 4 

श्सी अविरोध को स्पष्ट करते हुए वताते है :- 

मार्वो मँ परस्पर विरोधदो तरदसे्ो सक्ता) यातो भाव एकष्टौ स्थर पर्‌ 
साथ साथ न रह पति टा ( सद्ानवस्थान ), या पिर उनमें परस्पर वाष्यवाधक. भाव हो, 
स्थात्‌ एक भाव दूसरे भाव.की प्रतीति मे वाधां उपस्थित करता हो । ठेकिन इस विषय मँ यद्‌ 
वात ध्यान मे रखने की दै मि यदि उन भावों की प्रतीति एक रूप मँ होती दै, यदि वे एकं 
रूप ओ आविभूत ते है, तो फिर ह्न दोनो दशा्भो म मी विरोध नदीं दोगा} माव यह्‌ है 
किं यदि दोनो भावों की प्रतीति भर्ग अल्गदहोरही दहो, तौ रेक्ती दश्चा मे विरोध हो सकता 
६, पर उनकी प्रतीति मि्रितरूप मेँ दोने पर षिरोध नष्टौ माना जायगा क्योकि विरोष दोन 
परतोमिश्रणदीनदोककेगा। ` ` ` . = 

यदि को यद्‌ कदे कि स्थायी भारो क दूसरे भावो, सश्ररी भावौ के प्राथ विरोधो 
सकता १, तौ यद्‌ टीक नही. क्योकि ऊपर वताया जा चुकाहै कि पिरोषदोष्ठ दक्षां 
हो सकता है। सख्वारी भाव तथा स्थायी भावम कोई विरोध न्ींदै, व्योक्रिवे तो साथ 
साथ अवस्थित रहते ही दै, उन्म सहानवस्थान वाला नियम लागू नष हयो सकता 1 लौकिका 
व्यवहार म हम देखते ई कि रत्ति आदि भावों से युक्त व्यक्ति के चित्तम चिन्ता मादि 
व्यभिचारी भाव अविरुद्ध रूप्‌ मं पाये जति दै जेते.एक उव मे माला वनाति समयं कई पुष्प 
मथ दिये जति दै, वैते दी छकूचतन्याय) से रत्िमाव मेँ क व्यभिचारी भी `उपनिवदध होते 
दै। स्त तरद रतिमावयुक्त चित्त भ दूसरे व्यमिचारी भावो गाः माविर्माव होता है, यद 
समी सहृदय के सहुमवगम्य है ! ठीक यदी वात दम काव्य या नाठकृ के मनुकार्य राम, 
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दुष्यन्त, माधवः या चारदत्त के भावो के मिषय मेँ कई सकते दै । यहं वात नदीं दैःकि कान्य के 

घनुकायं रामादि को भावानुमवदशा हमारी न्यावह(रिक - भावानुभवदस्ा से भित्न-द 1. 
कान्यन्यापार के निवन्धन.के द्वारा भावों तथा सन्नारिर्यो काजो प्रदुमौव अनुकायं रमादिर्मे 

उपनिवद्ध किया जाता है, वह रपत कौ मलीक्षिक संवित्‌ को उद्लुद्ध करने म इप्तकिण समथ. 
हो जात्ता है कि.रामादि के चित्त फे साथ हमारे चित्त का तादास्य दहो जता है । रामादिमें 

उपनिवद्ध स्थायी माव तथा सन्रारिरयो का यदं सदावस्थान ( एक साथ वणेन ) हमारे चित्त में 

रस का आविर्भाव करता है, अतः उन दोनों मे सदानवस्थान ( एक साथ रहने की अयोग्यता ) 

नदीं रै । स्थायी भौर व्यभिचारो माव एक सायं नदीं रह सक्ते, यष्टु केसे माना जा सकता 

है, वर्योकि रेषा मानना अनुभवविरुड हौगा ! ` ' 


वाध्यवाधकभावस्तु भावान्तरभावान्तरतिरस्कारः स च न स्थायिनासविरुदव्यभि- 
चारिभिः स्थायिनोऽगिशुदधत्वात्‌ तेषामङ्गत्वाच्र-मघानविशुद्धस्य चाङ्गत्वायोगरात्‌; आन- 
न्त्र्विरोधित्वमप्यनेन प्रकरेणाऽपास्तं मवति । तथा च मालतीमाधवे द्गारानन्तरं 
वीमत्सोपनिवन्धेऽपि न किचिद्रैरस्यं तदेवमेव. -स्थिते विरुधरसेकारुम्बनत्वमेव . विरोधे 
हेतुः, स त्वविरुद्धरसान्तरन्यवेधानेनोपनिवष्यमनो न विरोधी । 


सद्ानवस्थान के वाद विरोध की दूसरी शते दै--वाध्यवाधकमवि । जहां एक भाव दूप्षरे 
भव का तिरस्कार करदे, उसकी भ्रतीतिदीन होने दे, वहां उनमें परस्पर बाध्यवाधकभाव 
माना जायगा । यह्‌ वाध्यवाधकमाव स्थायी भावो के अपे अपने अविरुद्ध ग्यभिचारिर्यो के, 
साथ नदीं होगा । भाव यद है कि प्रत्येक स्थायी भाव के ऊद नियत सच्चारो मने गये ईह। 
जौ इन पच्वारिर्योका स्थायी भावके सराय समवेद्ध होगा, वहं वाध्यवधिकभाव नदं 
हो सकता । क्योकि सद्धारी भावं सदा स्थायी भाव के अङ्ग होते ईद, भौर "अङ्ग होने के कारण 
ये स्थायी भाव के घितेधी नदीं हौ सकते । ` जङ्गी से भिरुड भाव उसका भङ्ग वन दी नदीं 
सकता, वह उसका अङ्ग वनने के योग्य नहीं. प्सत्तरद से एककं वाद दूस्रेका वर्णनमी 
विरोधी नदीं है यद वतादिया गया है। भावों का जानन्तयविरोष. भो भ्सी. तरह दयया 
गया है। इसौ को स्पष्ट करने के किए मारतीमाधव के इमशानाद्भू से वीभत्स व शृङ्गार के 
दये विरोधी मार्वो-जुयुप्पा तथा रति-का णक साथ समावेश्च उदाहृत करते दए वताते है । 
म॑ल्तोमाधव मे 'एक गरः शृङ्गार का वर्भैन है, उपो के बाद ` बौमरस का .उपनिचन्धन . किया 
गयां है, य्ह `को भौ विरोध या वैरस्य नदीं है 1 -श्नमे परस्पर विरोध. न माने जने.काः 
कोदं कारणदहै। दो विरोधी रसोका कदी आलम्बन को लेकर किया गया निबन्धन 
विरोष का कारण दौ सकता है ! ( मान्‌ खीजिये एक 'हौ आरम्बरन-मारती-के प्रति रति तथा 
जुखप्सा दोनो मवे की भरतौतिद्योरदीषदहो, तो यह्‌ विरोध दोया। पर दमशानंके दृद्यके 
भरति जुखम्ा, मालती फे. प्रति उत्पन्न रति की वाथके नदह सकती, क्योकि दोनों भार्वो, 
दोनों रसो फे आलम्बन भिन्न-भिन्न है 1) ठेकिन एक ही सालम्बन के ` मरति दे विरोधी रसो 
का समविश कभी कमो अविरुद भौ हो सक्ता है । यदि उन दोनों विरोधी रसो के वीचर्मे 
किसी एसे रस का समावेश कर दिया'जायं जौ दोनो कां विरोधी न हौ, तो ती दद्या मे उन 
रसोमें विरोध नदींहोगा। ` `... क 

,  यथा--श्रण्णहुणाहुमहेलिअहुजुडुपरिमलुखुत्न्धु 1. :: “ <..': च 
1, .;, ;- „ सुहुकन्तद अरगत्यणद्न्न ण फ्ड्द रन्ध ` ` "`: `` 
८ नितान्तास्फुरल्वादस्य शकोकस्य च्छया न्‌ रिष्यते । ) 
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इत्यत्र कीभत्सरसत्यद्घभूतरसन्तरव्यव्रधनेन शद्वारसमवेशथो न विशदः । पकारा- 
न्तरेण वैकाभ्रयविरोधः परिदर्तन्यः । 

नन यत्रेकतात्प्यैरेतरेषां विशुदानामविरुदयानां च न्यग्भूतत्वेनोपादानं तत्र भवलङ्ग 
व्वेनाऽविरोधः, य॒त्र तु समप्रधानत्वेननेकस्य भावस्योपनिवन्धनं तत्र कथम्‌ 

जते ण्णहुणाहुमदहेक्िअः आदि गाथाम एक साथ वीभत्स रस तथा श्ङ्गारसका 
समावेश्च किया गया ६, किन्तु शङ्गाररप्त का समविश्च करने के पदे वीभत्स रस के भङ्गभूत 
दूसरे रस का, जो दोनो का विरोधी नदीं है--समावेश्च किया गया है, अतः श्सके व्यवधान 
के कारण वीभत्स व शगार का एक साध वणेन विरोधी नदीं है । अथवा एक आश्रय कै प्रति 
दो चिरोधी रसो के समावेश्च वाला विरोध किसी दूसरे द्ग से भी हटाया जा सकता है । 

क्स सम्बन्ध मे पूर्वपक्षी एक शद्भा उठाता है1 वह इस वातसेतो सहमत है किंजों 
किन्दीं मी विरोधी या अविरोधी भार्वोकाणकष्टी तात्पयंको लेकर (एकं विषयमे.) श्स 
तरद उपनिवन्धन किया जाय) किं दूसरे भाव कुद निम्न कोटि के दश्चाये गये दौर . वे न्यग्भूत 
हो गये. व्य वे न्यग्भूत भाव, प्रधान भाव के अङ्ग हो जातत दै, अतः उनमें परस्पर विरोध 
मदं होगा । लेकिन पूर्वपक्षो को इस विषय मे सन्देह है कि जहौ एक साथ करे भाव समान 
रूप मेँ उपनिषद हो, वहं मी यविरोध ही रदेगा। श्सीलिए वहु उत्तरपक्षी से पद्धनां 
चदता दै कि अनेक भावी के समाधान रहने पर उनका सम्बन्ध अविरोधी कैसे रहेगा १ 
इसको स्पष्ट करते हए वृत्तिकार ने पूव॑पक्ष के मत की पुष्टिम ६ प्य दिये रै, जदं पूवेपक्षी केः 
मंत से करई परस्पर विरोधी भावो का समप्राधान्य उपनिवद्ध किया 'गया है । । । 

यथा--'एकततो स्मई पिदा भरण्णत्तो संमरूरणिग्ोसो । । =" 

पेम्मेण रणरसेन श्र भडस्स॒ डोकाद्चं हिम्‌ ॥' 

८ एकतो रोदिति भ्रियाऽन्यतः समरतूयनिधोषः । 

म्णा रणरसेन च भटस्य दोलायितं हदयम्‌ ॥ } 
त्यादौ रदयुत्सादयोः, यथा वा-- 

१. युद्धम जाते इण प्रिय के वियोग की भशक्कासे एकर प्रियारो रदी रहै, दूरी 
भोर युद्ध की तूय-ध्वनि खना दे रदी है । प्रिया के भनुराग के कारण वीर योद्धा का हृदय 
यद्‌ चाहता है कि वहु यदीं रदे, ख्ढने न जाय; पर दृप्तरी ओर युद का उत्साह उसे 
रणभूमि मे जने को बाध्य कर रदा है । स तरह योद्धा का हदय प्रियानुराग तथा युद्धोत्साह, 


से दोलायितद्ौ रहा है) 
इस व एक ओर योद्धा के यमे ` रति नामक स्थायी भाव का चित्रण क्रियां 


गया है, तो दुसरी भोर वीर रस के स्थायी भाव उत्साहकामभी समवेश्च पराया जातादहै।' 
फेसौ द्न्चा्मे एकदम माभयर्मे द्ये भावों का समान रूपसे चित्रण किया गयाहै। श्रियाके 
प्रति जनित रति तथा युद्ध के प्रति ननित उत्स्ाद दोनों श्स गाथाम समान रूपसे प्रधान 
कोई भी एक दूसरे का अङ्ग नदीं है । यदौ रनम परस्पर विरोध केसे न दोगा ? 
मात्सर्यमुत्सार्यं विचायं कायमार्याः समर्यादमिदं वदन्तु । 
सेन्या नितम्बाः कसु भूधराणासुत स्मरस्मेरविलासिनीनाप्‌ ॥* 


ह्यादौ रतिशमयोः, यथा च-- 
२. हे महानुभावो | मात्सय को च्छद कर तथा ` अच्छी तरद विचार केर मथादपूर्क 


शस वात पर अपना निण॑य दीजिये कि 'लोर्गोको' पवताःकीः तलहूयियों "का ` सेवन करना 
चाहिएया कामदेव री छीरार्ओ से रमणीय विखास्िनिर्यो के नितम्ब .का।;"। 
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यँ "पर्वतौ की तरूदर्यिर्यो के सेवन” कै दारा शमःया नित्रैद भवं का तथा +विासिनिर्यो 
कै नित्यौ के सेवन' के द्वारा रत्ति भाव का उपनिवन्धन किया गयारहै। रेसीदस्ला्मे रति 
भाव तथा श्चम माव दोन का समप्राधान्य स्पष्ट है । यहाँ भौ .उनभे अविरोध कैसे होगा १ 

इय. सा लोलाक्षी च्रिमुवनललमकवसति व 
स. चायं दुात्मा स्वसुरपकृतं येन मम तत्‌ । _ -... ` - - 
इतंस्तीत्रः कामो गुस्रयमितः क्रोधदहनः . ~ : क त ८ 
कृतो वेषश्चायं कथमिदमिति भ्राम्यत्ति मनः ॥” ५ 
इत्यादौ वु रतिक्रोधयोः, ~. , । 

किसी नाटक से रावण की -उक्ति है:-- । ~: 

३. जव रावण सीता का भपहरण.करने आया है, तो सीता तथा लक्ष्मण कौ -देख कर वं 
सोच रा है । 'एक-ओौर तो समस्त संसार कौ सुन्दरता का खजाना--यदह चच्रल ओंखो.वाटीः 
न्दरो 8; भीर दूसरी भोर यद वही दुष्ट व्यक्ति मौजृह है, जिसने मेरी वदिन का अपकार 
किया है! इस खन्दसी के प्रति तीन. कामवासना उत्पक्त दौ रही दै, जर धर श्स दुष्ट के 
प्रि महान्‌ क्रोधाच प्रेजवल्ति दहो रदी है मौर श्र मेने शस संन्यासी के वेषु को धारण 
कर रक्खा है । ध्यु कंसे हो सकता रै यह सोच-कर मेरा मन किसी निणंय.पर . स्थिर नदीं 
हो रदा है, वह घूम रहा है) 

यँ एक हौ आश्रय मँ एक साथ रति व क्रोध नामक स्थायी भार्वो का निबन्धन क्षिया 
गया है । यह निवन्धन समप्राधान्यरूप मे है, क्योकि सुन्दरी के "प्रति रति,-तथा स्वसा के 
अपकारी दुष्ट के प्रति क्रोध दयोर्नो टी रथान रूप सेःचिन्नित'किये गये है. यदहो रति व क्रौधका 
परस्पर विरोध कैसे निराङ्त दोगा १ ` ~ ;: = । 

न्त्रः कल्पितमङ्गल्मतिसराः श्ीदस्तरण्तोत्पलः 
` न्यक्तोत्तंसश्रतः पिनद्धशिरसा हत्पुण्डरीकलजः.॥ : .: 47. 
एताः शोणितपद्धकुटुमजुषः -संभूय कान्तेः पिव-. ‰ 
न्स्यस्थिन्नेदखरां कपाक्चषकः भीताः पिशाचाद्ननाः ॥ ` 
दत्यादावेकाश्नयस्वेन रतिजुयुप्सयो । 

४. किती दमद्चान का वणेन है । पिद्चाचिनि्यो ने अतियो को गे ओर्‌ . हाथमे लपैट 
रखा ३, लेते उन्दने मञ्गलखल्न पहन रखा दो । उन्न. अपने कार्नो भे ..्िर्यो के दार्थोके 
लाल कमर खोस ल्थि रै; वे खि्यो.के हार्थोको कार्नोमें श्सी-- तरद. खसे दैः: जेसे 
रमण्या कमल का यवतंस धारण करती ह । नसो तथा रिरामो के द्वाराः तको के हदयं 
के कमर को पिरे कर उनकी माला उनने पहन रखी है । अथवा.शर्वो के - मस्तक तथा 
हस्कमसं क्री माला उन्दने पदन .रखी है रन्दनि-अपते शरीर पर. सून केः धने ऊुड्मःको 
लगा रहा है, इस तरह उत्सव, के अनुरूप, मङ्ग वेषभूषा 'बना कर :{ म्लखल पहन कर 
कमल का अवतंस धारण.कर+: माला पहनकर तथा ङुद्भूम लगा कर). .ये. पिशार्चो+को.खियो 


अपने प्रिय पिश्चार्चो के साध.मरप्तन्न . होकर, कपारु.के पान पात्र से मस्थिस्नेद, (चीं ) कौ 
मदिरा का पानकररही 
यदह एक दी साभ्रय--पिश्ञाचाङ्गनार्गो-में एक साथ, समप्रप्रानुरूप,;रति तथा -जुयम्ता 
दोनों माव का निबन्धन हुआ है .\ यद्यं सी .श्नमे परस्पर अनिरोध कंसे रौ सकेगा १ ,.. 
एकं घ्याननिमीलनान्सुङ्च्तिं चष्दितीयं पुनः .~ -- ८, ` 5 


६ र । ¢ ध । 
` -पकत्या वद्नाम्बुजस्तनतर शरक्षरभाराल्सम्‌ }` :* ~: ' "~ 


२९४ - दशरूपकम्‌; 


छ्मन्यदुदूरविछृष्टचापमदनक्रोधानलोरीपितं 
शम्भोर्भिन्नरसं समाधिसमये नेत्रत्रयं पातु चः ॥. ` 
इत्यादौ शमरतिक्रोधानाम्‌ , 


५, महादेव समायि मे स्थित दै । इधर समीपस्थित पावती के प्रति उनके मन को चज्नल, 
करने के किष कामदेव वाण मारता है, मौर महादेव के नेत्र क साथ खुल पद्ते दै । महादेव 
के तीर्न नेत्रो की विभिन्न दशा का वणन करते हुए कवि कहता है कि उनका एक नेत्र तो ध्यान 
म म्न होने के कारण मुकुलित ( बन्द ) दै! उनका ` दूसरा नेत्र पर्वती के सुखरूपी कमर 
तथा स्तन पर टिक कर श्रष्गर के वोक्च से अल्साया-साहो गया है, अधौ पाकतीको 
देख कर उनका दूसरा नेत्र रति भाव का अनुभव कर रहा है । महादेव का तीसरा नेत्र दूरर्मे 
यैठ कर धनुष को चदाये ह कामदेव के प्रति उत्पन्न क्रोधरूपी अञि से प्रज्वलति दो रदा दै। 
स तरद समाभि के समय महदेव के तीनों नेत्रम तीन भिन्न-भिन्न रसोकी स्थिति 
रही है । महादेव के ये तीननेव्र भापोर्गो कौ रक्षा करे । 

यद एक ष्टी भाश्रय-मदादेव-म एक साथ शम ( समाधिरिषयक ), रति (पावंतीविष्यक ), 
तथा क्रोध ( कामविषयक ) इन तीन भर्वोका निबन्धन समप्रधान रूपमे ' हआ दै । ययँ 
मी श्मः, रति तथा क्रोध मे परस्पर कोई विरोध नर्द है यद्‌ कैसे मानां जा सकता है क्योकि 
श्न तीनो मे वस्तुतः विरोध माना जाता है। 


एकेनाच्णा अविततरुषा वीक्षते व्योमसंस्थं , 
, , भानोविम्वं स॒जल्लुलितेनापरेणात्मकान्तम्‌ 1. ... , ; 
श्रहरछेदे दयितविरदाशङ्धिनी चक्रवाकी . 1, ` 
दवो संकी रचयतिःरसौ नतंकीव प्रगल्मा' 1९: :~:; 
दस्यादौ च रतिशोकक्रोधानांः समप्राधान्येनोप्रनिवन्धस्त्यः न विरोधः १ 

६. र्यं भस्ताचर का चुम्बन करने जा रहा है । दिनान्त को समीप जोन फर चक्रवाकी 
तमद्य ठेती है किं अम,उसका.अपने,प्रि्रःसे, वियोग होने बाछा १1. वह इस वियोग का 
एकमात्र कारण खये को ही समक्लतौ है । कदीं यह. थं कुद्धः .देरःभौर रुक 'जाता, से अस्त. 
होने की जल्दी कर्यो पड़ी है, आखिर यद मुञ्चे प्रिय से वियुक्त करना क्यो चाहता है । चक्रवाकी 
क्रोध से भरे हए पक नेत्र से. आकाञ्चस्थित स्य-मण्डल की. गोर,-जो अस्त ने को दै-- 
देख रदी रै । दुसरे नेत्र मे .्मोँ्. मर कर वह्‌ सपते भ्रिय.को ' देख रदी है, जो. अव ;रात भर 
ॐ लिए उससे दूर हो. जाने वाला है । $स प्रकार -ख्येके प्रति क्रोध, ।तथा भिय के भावी 
विरह के फारण श्ोकमिप्रित रतिश्नदो भवोंका सन्नार एक साथ -चक्रवाकी के हृदय मेँ 
हो रहा है। दिनावस्तान के समय, प्रिय के विरह की भाशद्का वाटी चक्रवाकी एक कुश्चर नतेकी 
के समान दो मित्र रसो-रोद्र ( कोष ) तथा श्धार (रति ) को मिथित रूप मेँ एक साथ प्रकट 
कर रदी है जिस तरद्‌ एक छश्च नतर॑की एक साथ टी शरीर के विभिन्न अङ्गो के सन्नाल्न 
कते दारा सित्न भिन्न रसो की व्य्जना करनेर्मे समर्थ होती, तथा.यद्‌-उसकी कल-निपुणता की 
उक्कृषटता है, शी तरद चक्रवाकी मौ, शाम के समय, एक साथ एक-एक नेतर फे दारा भल्ग~ 
सलग माव की न्य्जनाकर रीर! 1 ` ` ' ' ^“ ::" क 

इक्त पथ मं चक्रवाकी को मश्रय बना कर एक साथ क्रोष ( षयविषयंक ); तथा ` शोकपृणं 
रति ( कान्तविषयक ) का समावेश्च क्रिया, गया. । ` इसलिये '.दृत्तिकारः का कहना है कि याँ 
रति, शौक तथा कोय पीनो का - उपनिवृन्धन - भधान, हप से तथाः सम्रान रूपमे इभा है । 


चतुथः प्रकाश २९४ 


श्येती दाम इस पय निबद्ध रत्ति, शोकं तथाकरोधर्मै परस्पर ` विरोष क्सि तरह 
नदीं माना जायगा। ` 

पूर्वपक्षो ते उप्यक्त छः परयो के दवारा देसे स्य उपस्थित किये जदं उसके मतानुसार 
एक साथ कर भिन्न भाव का "समप्रधानरूप से समावेश किया गयाहै। रेसी दशा में इनमे 
विरोध है या नदीं । पूरैषक्षी स्वयं तो यदह विरोध ही स्वीकार करता 1 इसीका.ऽत्तर देते 
हण, पूर्वपक्षी की श््का का परिदास करते हणं इत्तिकार धनिकं न्दी प्या को एक-एक लेकर 
सिद्धान्तपक्ष.को प्रतिष्टित करते हे 1 


` श्तरोच्यते--श्रवाप्येक एव स्थायी, तथा दि-"एकत्तो सथई्‌ पिश्राः इत्यादौ 
स्थायीभूतोत्साहन्यभिवारिलक्षणवितर्कभावदेतुसन्देहकारणत्तया ककषणसंपरामतूययोरुपादानं 
वीरमेव पुष्णातीति भटस्येत्यनेन पदेन भ्रतिपादितम्‌ । न च योः समप्रधानयोरन्योन्य- 
मुपकार्योपकारकभावरहितयोरेकवाक्यभावो युज्यते, किष्वोपक्ान्ते संभ्रामे -खुभटानां 
कार्यान्तरकरणेन प्रस्तुतसंप्रामौदासीन्येन महदनौचित्यम्‌ । शतो मतुः संभ्रामेकरसिकतया 
शौयमेच प्रकाशयन्‌ प्रियतमाकरुणो वीरमेच पुष्णाति । | । 


हस विषय मेँ हमारा यह उत्तर दैकि श्न उदाहरणोमे मी ध्यानसे देखा जायत 
स्थायी मार्वदौनदहोकर एकहीदहै, चाहेवेदौ.या अधिक. दिखारे देते) .एसपर्योरमे 
प्रधान स्थायी भाव एक ही चित्रित किया गया है, अन्य माव उसके ही अङ्गरूप मेँ उपनिबद्ध 
कयि गये है, तथा उन मर्वोका समप्राधान्य मानना टीकर नदीं दोगा इस मतको स्पष्ट 
करने के छिथ पूर्वंपक्षी ॐ उपथुदधृत ख दौ उदा्रणों को एक-एक कर ज्या जा सकता दे 
तथा उनके पर्यालोचन से यद्‌ मत जौर.अधिक पुष्ट हौ जाता रै! ` 09 


सवसे पदर "एकन्तो रुम पिमा? श्स पहली गाथा को ठे लीजिये, नर्हा मट मे. एक साथ 
प्रियानुराग (रति) तथा युद्धोरसाद का सन्नार हो रदा है1 क्या य्ह दोनो का समप्रान्य.है १ 
नटीं । इस गाथा का प्रधान स्थायी भाव उत्साह दै, . शस उत्साद- स्थायौ माव के ,साथ वितकरं 
नामक व्यभिचारी भाव का समावेद्य किया जाता है गौर्‌ श्स वितकं का कारण भटका यह्‌ 
सन्देहे है कि उसे यष्ट रहना चाहिए या-जाना चाहिए । -योद्धा के हदय का संशयुग्स्त दो 
जाना वितर्क का कारण है, तथा वितर्कं नामक व्यभिचय उत्साह का जङ्घ वन. कर आया है । 
साथहौ गाथाम एकञोर प्रियाके करुण र्दन तथा दृप्तरौ ओर युदधतूयं का . निबन्धन 
हभादहै,येदोर्नो वीररस कोही पुष्ट कर रहे ै। दो भिन्न उप्करर्णो--करूणरुदन तथां 
युदधवाय का उपादान श्सीलिषए क्षिया गया है कि वदी तो योदा के. हृदय को दोलायितं 
कैरते वोला है, उसंके हृदय मेँ सन्देह उत्पन्न करने वालाः है, अतः .. करुण रुदन तथा युदधवाचः 
दोनो एक दी रक्ष्य -उत्साह. स्थोयी भाव-के. सोधन हैँ 1. गाधा मेँ "मटः शब्द का प्रयोगः 
हुआ है ( मस्य दोलादभं दिभभम्‌ ), जिसका अर्थं है वीर्‌ . योधा । - इसरिषि प्रकरण मेँ वीर 
योदा कै उचित उत्साह स्थायी माव की ही प्रधानता प्रतिपादित.है। ओर अधिके स्पृष्ट करते 
हप हम कहु सकते है कि वीर योद्धा कै हदय मेँ केवर सन्देह भर हुमा है, उसने रढने 
जाना येद्‌ नदीं दिया है, अतः. उत्साइ को -दी पमान माव तथा वौरको ही जङ्गी, 
रस मानना होगा! 


१. वस्तुतः इस पंयर्मे दो द्यी भर्व का समवि है--रति तथाः क्रोध का। श्ोककौ 
अलग से माव मानना ठीके न होगा 1 वह तो भविष्यत्‌ विप्रलम्म श्द्गार के स्थायी . माव रति 
म हौ अन्तावित हो जाता है। पयक्रारके धौ सद्कणोँ रचयति रसौ' से भी यदी सिड दीता है\ 


२९६ दशरूपकम्‌ 


पव॑पची श्छ वात पर ज्यादा जोर देतादैकरि दोनो भाव समप्रधान रूप से उपनिबड 
किये गये & । इसीका उत्तर देते हुए एृत्तिकार वताता है किं यदि कहीं दो भाव समप्रधान है 
तो इसका भथ यह्‌ है किवे एक दूसरे के उपकारक नदीं ! समप्रधान होने पर उनम उपकायं- 
उपकारक-माव माना द्ये नहीं जा सकता । देती दशा मेँ उनका समाविश अलग-मलम वाक्यो 
र करना ष्टी ठक होमा। जव वे दोनो एक दूसरे के साथ सम्बद्ध दी नीं है, दोर्नौ समान 
रूप से प्रधान है, तथा एक दूसरे से स्वतन्त्र.दै तो उनका एकष्टौ वाक्यम प्रयोग ठीक 
नी ै, रेखा करना दोष हौ होगा । हौ, एक अङ्गी माव के उपकारक अङ्गभूत मावो का वणन 
फटी वाक्यम करना ठीक है! रे्ीदशा मँ यदि यदं. दोनो भावों का समप्रधान्य 
मानले तो रेषा समाघेश्च दोष होगा। वीर पुरुषो का युद्ध के - उपस्थित होने पर किसी 
दूसरे काम मे फ जाना तथा सयाम के प्रति उदाक्तीन दो जाना बहुत. अनुचित दै । ेसी 
दश्चारमे वीर पुरुष का युद के उपस्थित दने पर-मी प्रियानुराग के परति मद देना भसुचित 
ही माना जायगा । इसलिए प्रिया का करुणविप्ररम्भ्‌ एक तरह से कीर योद्धाके संमामम्रेम 
तथा श्ौयकोष्ौ प्रकादित कएताहै तथा वीररसकी ही पुष्टि करता है) इस त्तरह स्पष्ट 
है कि ष्दकत्तो रुष पिया इस गाधा मे प्रसुखत्ा वीर रस तथा उत्साद भावकीद्ौीरै, 
पियाविपयकर विप्रलम्भ ( कृरूणविप्ररम्भ ) इसीका अङ्क तथा पोषक भाव रै 

एवं “मात्सयप्‌ः इत्यादावपि चिरम्त्तरतिवासनाया देयतयोपादानाच्छमेकपरत्वम्‌ 
श्राया; समर्यादम्‌ इत्यनेन प्रकाशितम्‌ । 

दूसरे उदाहरण (मात्सवयुत्साये आदि पय मेँ मी यष्टी दला है । वद्य मी दोनो भाव-- 
श्चम तथा रत्ति-समप्रधान नदीं है । यदौ मी चिरकाल से प्रवृत्त कामवासना तथा रत्तिकौ 
वच्छ तथा नगण्य यताने के कारण श्वम टौ की प्रधानता सिदध शती है। कवि यद्य शम माव 
कतो ध प्रधान भानता-है ओर “आयः समयीद' इस पदद्वय के द्वारा उप्तते साफ वता दिया है 
करि वहश्सवात का निर्भयं पवत की तलहरयिरयो अच्छी दै, या रमणि्यो के नितम्ब, पष्य 
सम्मान्य व्यक्तियौ से टी पृद्धता ई, तथा सका मयादित निणेय सुनना चाहता है । यद श्प 
यात का प्रकाशन करता है करि यँ रति भाव श्वम भावकाही पोषक जङ्ग है। 

एवम्‌ शयं सा सोलक्षी इत्यादावपि रावणस्य प्रतिपक्षनायकतया ` निशाचंरत्वेन 
मायाप्रवानतयां च रौ्व्यभिचारिविषादविभाववितकंहेतुतया रतिक्रोधयोर्पादानं .रैद्- 
परमेव । श्रन्त्रैः कल्पितम्नलग्रतिसराः इत्यादौ हास्यरसेकपरत्वमेव, “एकं ध्याननिमील- 
नात्‌ इत्यादौ शम्भो्भावान्तरेल्षिप्रतणा शमस्थत्यापि येोग्यन्तरशसाद्रैलक्षण्यम्रति". 
पादनेन शमेकपरतेव (समाधिसमये इत्यनेन स्फुटीकृता । ®एकेनाद्णा' इत्यादौ तु 
समस्तमपि वाक्यं भविष्यद्विभलम्भविषयमिति न छचिदनेकतात्पयम्‌। 

तीसरा उदाहरण श्यं सा लोराक्षी' रवण की उक्ति है) शतम एक साथ रति तथा क्रोप, 
श्नदो भावो का समाविश किया मयारहै।. पू्॑पक्षी यँ श्न दोनो भावो का समप्राधान्य 
मानता है । किन्तु रावण के विषय मँ यद्‌ ठोक नदीं जान ` पडता । रावण पदे तो प्रतिपक्ष 
नायके ६, दूसरे बद राक्षस है, ` तीसरे मायावी है। इन संव वार्तोको देखने से यदं पता 
चलता है कि यद्यँका शङ्खी रसरौद्रदी ३) रौद्र रस के व्यभिचायै भाव विषाद का, तथाः 
उसके ( निषाद के ) आरम्बन -सीता व लक्ष्मण के विषय मेँ उत्पन्न वितर्कके द्वारा रति तथा 
क्रोध श्न दो मारवो.का समवि हमा है । भतः क्या किया जाय, एक भोर तौ व्र सुन्दरी है 
(ूससै ओर यड दु्त्मा; तथा दोन विभित्ं भार्वो के आरुम्बन'है' यद नितक सैद्र रस की 
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हौ पुष्टि करता रै । शसं तरद रति भाव भी रैद्ररसकादी पोषक है तथा उसी भङ्ग रै। 
श्यं सा लोलाक्षी" इस पये कोष ही प्रधुख स्थायी भाव है यह स्पष्ट है 

नीथे उदाहरण मँ; पिश्चाचिनि्यो का वर्णन करते इए कवि ने एक साथ वीभत्स वे शृङ्गार 
का समावेश "न्त्रै कदिपितमद्वलप्रतिसः इस पय मे पिया दै 1 यदौ मी जयुप्ता तया रति 
भाव का समप्राधान्य नहीं ३,..लैसा पूर्वपक्षी मानर्ता है 1 यदौ पर तो पिशाचिनियो को 
हास्यरस का मारम्धरन बनाया . ग्या तथा. जुयत्ता व रति दोनों उसके अङ्ग वने हष । 
"अहा, पि्लाचिनिरयो किसर ठार से सजधज क्र उत्सव मँ सम्मिलित. दती हदे पानगोष्ठौ 
का अनुभव कर रदी है" यद व्यज्य पिशाविनियो के प्रति हास भाव कौ प्रतीति करा रहा दै 1 
अतेः पूर्वपक्षी की शङ्का का यद्य मौ निराकरण दो दय नाता है 1 यद्ध मी केवर एकं दी बं 
प्रधान है, वहु है दस्यरस तथा उसका स्थायीदास! ` 
पौचवा उदाहरण "एकं ध्यानंनिमोलनातः भादि है। श्सर्मे रति, शम तथा क्रौष 
श्न भावो की स्थिति बेणित की गर है 1 यं भौ पूर्वपक्षी इन तीनो का समप्राधान्य मानताहै। 
य्ह महदिव के वर्णने समाधि के शम भाव के अतिरिक्त दूसरे भार्वो का समवेश श्सलिए करिया 
गया है, कि कवि यह वताना चाहता है कि समाधिस्थ होने पर भी मदादेव की शम भाव की 
अनुभूति साधारण योगिर्यो से विलक्षण है । सकि शस सारे पद मेँ शम दी प्रधान है, तथा 
रति भाव एवं क्रोध दोनो भाव शमपरकदीदहै। 
श्दकेनाक्ष्णा प्रविततरुषाः इस छठे उदाहरण मेँ क्रोध, शोक तथा रति माव का समविश्च है। 
य्ह मी इन तीर्नो का समप्राधान्य नहीं माना जा संकता \' सरे प्य काप्कंदौ विषयहै 
ओर षद यद ैकिञ्चाम के समय चक्रवाकी अपने प्रियकेमावीः नियोगकी भश्यद्भासे 
दुःखित दो रदी है । ठेसौ दशा मँ समस्त वाक्य भावी विप्रलम्भ काही उ्वक दै! सलिए 
क्रोध या शोकं के अर्थंका कोड अरग तात्पर्य नदीं निकलता } क्रोध ( उयंविषयक ) तथा 
द्रोक दोनो रतिके दी अङ्ग वन जाते दै) अतः यह भी प्रधानता एष्टौ भावकी 
सिद्ध दोती है।१ 
त्र तु शछेषादिवक्येष्वनेकतात्पयमपि तत्न वाक्याथेमेदेन स्वतन्त्रतया चा्थंद्ययपर- 
.तेत्यदोषः । यथा-- . .. , - 
कद ते भी स्थरु होते र, जौँ एक ही वाक्य कै दारा अनेक तात्पर्य की प्रतीति होती 
ह 1 पेते स्थल पर दो भिन्न भार्वो काक साथ समावेश पूर्वपक्षी दोष मनि; तो उसका 
निराकरण करते हए इत्तिकार कते है कि जिन स्थर्लो मेँ देष आदि से अनेकां वाक्यो मेँ 
कर तासर्यौ की प्रतीति होती 2, वर्ह उसी वाक्य के अलग-अलग प्रतीत तात्पर्यार्थ स्वतन्त्र है 
वे एक दूसरे सै संबद्ध नष्टं है, अतः उनम दो अथं माते जार्येगे । पेपी दशा मेँ --उनमे दोष 
नहीं रहेगा 1 माव यह्‌ टै कि द्लेषकेद्रारा पकौ वावंयसेदो याजपिकअर्थोकी प्रतीति 
होती है । जहौ श्न दोनो अर्थौ मे उपमानोपमेय भाव होगा, वदँ तो उपमेयपक्ष वाले अर्थ 





.. १. इसी सम्बन्ध मे एक उदाहरण भौर ल्या जा सकता हैः- 
कपोले जनक्याः करिकलमदन्तयुतिरुपि स्मरस्मेरस्फारोडमरपुलकं वक्वकमलम्‌ । 
य॒हुः पर्यज्छुण्वन्‌ रजनिचरसेनाकलकठं जटाजूटन द्रढयति रघूणां परिवृढः ॥ 
(श्य पद के भुदाद्‌ के किप देखिये द्वितीय प्रकाश मेँ माधुयं का उदाहरण ) 
यां पर राम म एक भोर रति तथा दूसरी ओर उत्साह का वर्णन क्रिया गया है । ऊप्र 
के "एकत्तो रुभश' आदि गाया की मति यह मौ उत्सा ष्टी प्रमुख माव मानना टीकर होगा । 
रति भाव यद वीर र्सकादी पोषक जंग है, यद्‌ स्पष्ट है \ ( अनुवादक ) ` 


रप द्‌ 
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की प्रधानता सिदध ष्टौ ष्टी जाती-है। यदि दोनो ही अथै स्वतन्न है, तो फिर तत्तत्‌ प्रकरणमे 
तत्तत्‌ अर्थं की प्रधानता सिद दौ सकती.टै । इस तरदं रकेषादि के द्वारादौ या अधिक भार्वो 
का एक साथ समवि विरुद्ध नदीं होमा ) देष के एक उदाहरण को कर स्से स्पष्ट करते दै-- 
(छाष्यालेपतलं खदशनकरः सर्वाङ्गलीलाजित , । ५३ 
व्रोक्यां चरणारविन्दललितेनाक्रान्तञोको हरिः । ` 
विभ्राणा मुखमिन्दुखन्दरस्यं चन्द्रात्मचक्चुदधत्‌ 
-: ` स्थति यां स्वतनोरपश्यदधिकां सा सकमिणी वोऽवतात्‌ 1" 
इत्यादौ । ` तदवसुक्तप्रकारेण रत्यायुपनिवन्धे सवेत्राविरोधः } यथा वा श्रूयमाण- 
रत्यादिषदेष्वपि चाक्येषु तत्रैव तात्पर्यं तथ दशेयिष्यामः!  . 
जवे ष्ण ने रुकमिणौ को देखा, तो उन्है पता चसा कि.वद्‌ तौ उनसे भौ .अधिक सुन्दर 
है, उनकेमी शरीर से अधिकदै) छृष्णकातो केवल.दाथ दी खुन्दर (उदशेनकर्‌ ) ३ 
(कृष्णके हाथ मे सुदर्शन. चक्र है ), लेकिन रुक्मिणी का समस्त शरीर अतीव प्र््नीय तथा 
रमणीय है । छरप्ण ने संसार कौ केवर चरणारविन्द की द्यी स॒न्दरता से जीता है; अर्थात्‌ उनका 
केवल चरण ही लडिति है, जो सुन्दरता मै संसार की दौड कर सके; ( कृष्ण ने वामनावतार 
भे चरणकमल्के द्वारा सरेलोर्कोकोनापयखिया है); रेकिन रर्विमणीने सरे अगो की शोभा 
सेतीर्नो लोको कौ जीत लिया है । कृष्ण की केवल भख ही चन्द्रमा के समान है, वाकी सारा 
मूष कुरूप दै, ( छरष्ण परमात्मा के अवतार होने के कारण, उनका वाम नेत्र चन्द्रमा है); 
लेकिन रमणी सुन्दर कान्तिवाठे युख-~चन्दर को धारण करती दै 1. सस तरह ष्ण कौ केवल 
दाथ सन्दरहै, पंतिद्ये कशोभामय है, तथा जँख ष्टी चन्द्रतुरय है, जव किं सत्िमणी का 
पुरा शरोर सन्दर है, उसके सारे अग शोमा सै 'तौन लोक को जीत ते है, -तथा.उसका पूरा 
सुख चन्द्रमा जेता ३; इसलिए कृष्ण रिणी को अपने से अधिक पात्ति है| वह र्गिमणीजो 
कृष्ण से अधिक सुन्दर तथां उक्कृष्ट है, आपलोर्गो की रक्षाक्रे।1 ` `` ` 
प्त्यादि उदादरर्णो मे वाक्यार्थं अनेक पाये जा सकते रै, प्र उनके दो अध होने के कारण 
अदोप दी मानना हौया+ `. ` ` 
स तरद से उपयुक्त प्रक्रिया से कान्य र्म रति आदि स्थायी भार्वो के उपनिवन्धन मं 
विसेभ नही घाता इस विषयं मेँ यह्‌ मौ पृच्छ जा सकता है कि जौँ रत्यादि पदों का कान्य 
मे प्रयोग हेता (रत्यादि पद. थश्रयमाण होते ह ) च्वद्यँ भी तात्प्यै रति दि मर्वोर्मे 
द्री दता ३, क्योकि. विभाव आदि साधनो के कारण हौ मावो का य्षिप होता है. पदो के 
साक्षात्‌ प्रयोग के कारण नदीं) † ५ 
स~~ ~ 
पद्युत्लादजुश॒ष्साः कोधो हासः स्मयो भयं शोकः 
छशममपि केचित्पाटुः पुषिनीययेषु नेतस्य ॥.२५॥ 
ये स्थायी भाव जा होते है --रति,. उत्साह, चगुप्सा, कोध, हास, स्मय, भय 
तथा लोक । बुद्ध आचाय शम जैसे नवै स्थायी भाव को भी मानते दै, विन्तु दस भाव 
छी पुष्टि नाव्य ( रूपका ) मे नहीं होती. । हमारे मतानुसार यह भाव नाघ्वायुकूल 
नहीं हे । जतः नाव्यकश्चाख की दृष्टि से -स्थायी माव केवल. माठ ही है । श्म ` जैसे नवे 
स्थायी भाव तथा उसके रस-शान्त-को अरूग से मानना हमें सम्मत नहीं । 


यदो यह भी जथो सकता रै करि जह रलादिप्दका कान्य मे साक्षाद्‌ श्रयोग 
( श्रूयमाण ) ह्येता ह, बर मी तात्पयं (फिर से ) उन्दी सवो होमा। - 
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{त प्रकार धनशषय कै मतं से गीर; वीर, वीभत्स रौद्र, हास्य; अदत: मयानके' 
तथा करुण ये-भार ही रस' होते. है 1. उसे-खान्त रस स्वीक्रार नदी, न्योकिः बह रूपका ;के - 
अनुपयुक्त है 1 )ˆ ~ 1 

इह शान्तरसं -पति वादिनामनेकविधा विप्रतिपत्तयः, तत्न ,. केचिदाहुः-- नास्त्येव, 
शान्तो रसः” तस्याचार्येण चिभावायम्रतिपादनाह्लक्षणाकरणात्‌.) अरन्ये तु चस्तुतस्तस्यामावं 
चणयन्ति--श्ननादिकालप्रवाहायःतरागदेषयोच्छेत्तमशक्यत्दात्‌ । श्चन्ये ठु चीरवीमत्साद्‌ा- 
वत्तर्भावं चंणयन्ति 1 एवं चदःतः--शममपि नेच्छन्ति । यथाः: तथास्तु -ःसचथा नारकाः 
दोवभिनयात्मनिः स्थायित्वमस्माभिःः शमस्यः- निषिध्यते, तस्य : सम॑सतव्यापारमरविख्य- 
रूपस्याभिनयायोगात्‌ 1!" ` ` : ° ` त स 

शन्त रस के विषयमे विद्वानो-के कई भिन्न भिन्न मत" पाये जैतिदहै श्रान्तरसकै 
विरोधी इसका निषेध कषे वङ्ग सै करते है कुदं लोगो का क्नारै कि शान्त जैक्तारस दै 
ही नहीं 1 नाव्यकश्षाखं मँ आचाय भरत ने केवल श्ृह्गारादि'आठ ही रसो के विभावादि सधर्नो 
का वणेन किया है|: नाव्य्षौल र्मे चान्त 'रसकेन तो विमावादिदी'' वणित है, न उसका 
लक्षण दही दिया गयाहै। रेसी दशाम यहस्पष्टहैकरि सुनि भरत श्चान्तको न्ौँरस नहीं 
मानते 1 ` यदि शान्त फौ मरुग से रस माना जातां; या वह रसः होता, तो 'भरत' उसका 
वर्णन. अवदय क्रते 1: शान्त कोःअल्ग रस मानना प्रस्थानविरुदः तथा आचाय भरत. कै; मत के 
भ्रतिकरूल ह 1 अतः शान्त नेसा रस.नदीं है । ˆ ~; 4. दू ~ 

दूसरे लोग उसका.वास्तविक ;अभाव मानते दैः पहले. मत..वाले तो “ केवर नाव्य में 
(या कान्य मे मी) उत्तकी: संत्ता नर्ही. मानते; पर थे दूसरे मत्तावलम्बी शाम की श्चत्ता 
व्यावहारिक क्षेत्रः भी नषटी.भानते। इनकी दलोल है कि शान्त रस की स्थिति तमी होः सकती 
है, जव कि व्यक्ति के राग-द्ेषका नाश.हौ जाय राग तथा द्वेष मनुष्ये अनादि कालस 
चके भा रहे है, अतः.;उनकी भात्यन्तिकं ` निदेत्ति दोना अस्म्मवं है ।- जव अनादि .कारसे 
चले. भते. हए राग-दवेपःका नाश असम्भव.है तो फिरः शान्त रस कैसे परिपुष्ट दो सकता है । 

कुद लोगरेते भीर, जो ज्मया श्ञान्तपरक चिन्तवृत्तिकी स्थिति तो मानते दहै;-पर 
उसे अरुग से स्थायी भाव नहीं मानते ।. उनके मतानुसार -रम को. वीर .वीमत्स आदिमे 
अन्तर्भावित किया जा सक्षता है । यथा संसार कै.प्रति घृणा, . जो राम का यक तत्व दै वीभत्स 
के अन्तगं आ जाता है, हसी. तरद अनश्वर प्रम तच्च के ग्रति उन्मुखता वीर के स्थायी उत्सादं 
का अङ्गं वन जातां है श्तं तर शान्त कौ अल्गं से रस चीं माना जीं सवर्त ^ 

जब ये तीनो सत वाले विद्वान्‌ शान्त रस को ही नहीं मानते तो उस्केःस्थायीावं शेम 
को कैसे स्वीकार करगे ? श्सक्िषि वे शम कौ भी श्च्छा नदीं करते 1 सैर.उनक्रा,मत.कुद्‌ भी 
दो, तथा -लीकिक.रूप मे शम कोःमाना जाय या न माना जाय, इससे ह्मे :कोकऽमतर्व नदीं । 
हम,लोग तोः यह्‌ -मानते है किं ` शम स्थायी ( शान्त रस ).रूपक्र ( जभिनय ) केः सतैधा 
अनुपयुक्त दै । . नाटकादि रूपरको.मे , अभिनय की ` प्रधानता है; मभिनयदही -रन स्प की 
आत्मा है अतः अभिन्नयप्रकं रूपकं मे हम शम का निषे सचमुच "कर रदे है 1; इसका 
खास कारण यह्‌ दै कि शम मेः. व्यक्ति की समस्त. लौकिक. प्रक्रियारमोःकाः लोपो ; जाता है 
( एक .वीतराग स्माधिदस्ा खम मे पाई जातौ है )। :रस प्रकार की }दशा.का. अभिनय करना 


स्थिति स्वीकार नदीं करते 1.77 । +, 4 


7 १३3. (4 ५ ॥ न 


`, यत्त केश्विभागानन्दादौ शमस्य स्थायित्वसुपवर्णितम्‌ , तत्त मल्यवल्युरागेणाऽऽ्ः 


२२० दसीरूपकपू ` र 
वन्धग्रङृतेन वियाघरयन्वतित्वमाप्त्या विरुद्धम्‌ । च दयेकालुकायैविभावालम्बनौ विषया- 
नुरागापरागावुपरूञ्यौ, रतो दथावीरोत्साहस्यव तत्र स्थायित्वं तत्रेव द्गारस्याद्गत्वेन 
चक्रवित्वावापतश्च फलत्वेनाविरोधात्‌ 1 ईप्ितमेव च सर्वत्र कतंन्यमिति परोपकारमृत्तस्य 
विञिगीषोर्नान्तरीयकत्वेन फट सम्पद्यत -इत्यावेदित॑मेव प्राक्‌ । अतोऽशटविच स्थायिनः । 
ङ रोग ( पूरवपष्ठी ) दषैरचित नागानन्द नारक मँ शन्त रस मानकर उसका स्थायी 

श्म मानते ६, वद ठोक नदीं है । नागानन्द नायक मे सरे प्रबन्ध मे सारम्भ से भन्त तकं 
जौमूतवाइन ( नायकः) का मलयवती के प्रति अनुराग निवाहा गया दै, तथो उत्ते जन्भ 
विचाधरवक्रवर्विख की प्र्ति होती है) येदोर्नोद्यी वरतिश्चमके निरुद्ध पद्तीदहै। श्मको 
स्थिति मे अनुराग का वणन तथा वाद मे किसी लौकिक फल की प्राप्ति होना विरोधी है. श्म 
मतो व्यक्ति विष्यो से विसुख रहता है, तथा किसी लौकिक ` फल की श्च्छा नदीं रखता 

दि उसे कोश्च्छा होतीभीरैतो वहु पारलौकिक फल (मोक्ष) कीदी।. पेषी .दश्चामें 
नागानन्द का स्थायी भावं शम कैते हो सकता र ? एक ष्ट भनुकायं जौमूतवादनादि के विभाव 
तथा साङम्बन एक साथ विषयानुराग ( विषय के प्रति आसक्ति), तथा विषयापराय ( विषयों 
से विरक्ति) दोनों नदीं हो सकते। या तो उम विषयाप्तक्ति ष्य हो सकती है, या विषय-विरक्ति 
हयो 1 जीमूतवाहन में विषय राग स्पष्ट है, त्तः विषय-विरक्ति रूप चम नदीं हो सकता । 


सो .फिर नागानन्द का स्थायौ क्या है ? वद प्ररन सहज हम उपस्थित होता है। श्सी का 
उन्तर देते इण श्ृत्तिकार कदुते दै कि श्स नाटक मे वीर रस का स्थायी उत्साह द्य स्थायी भाव 
६ । उत्साह फो स्थायी भाव मान लेने पर मर्यवती विषयक प्रेम ( शङ्गार ) उसका भङ्ग वन 
जाता है तथा चक्रवत कौ प्राप्ति भी उसक्रा फल हो जाता है । रस प्रकार उत्साह स्थायी 
सावका श्र्धार तथा रेहिक एल प्रक्षि से कों विरोध मी नष्टं पडता! जोमी ङ्‌ किया 
जाता है उप्तकी इच्छा अवदय होती रै, सारे कर्तैन्य ईप्सित होते है, इसङ्णि परोपकार में 
प्रवृत्त वीर को, जो दूसरे लोगो को परोपकारादि से जीत लेना चाहता है, फल प्रापि द्यनातो 
आवद्यक ह है, यट म प्ले ही दवितीय प्काश्च के धीरोदात्तनायक के प्रकरण मँ वता चुके है । 
नमु च- 
रसनोद्रसत्वमेतेषां मधुरादीनां मिचोक्तर्मो चायः । 
निवेदारिष्वपि तल्पमकाममरस्तीति तेऽपि रसाः ॥' ` 
इत्यादिना रसाम्तराणामप्यन्यरभ्युपगतत्वात्‌ स्थायिनोऽप्यन्ये कल्पिता ` इत्यव- 
धारणानुपपत्तिः 4 


सज्यि यद स्थित है कि ववर भाठ दी स्थायी भाव दै। । 

पूर्वपक्षी को इस संख्या ( आठ ) के भवधारण पर भापत्ति है । वह्‌ कहता है करि निवेदं 
आदि मर्वोको भी रस्त मानना ठीक ्टोया। नाटकादि निर्वेदादि भावों का आस्वाद किया 
षो जाता है, उनक्री चवण ठीके "उसी तरह दती ' है, नेसे रलादि स्थायी भवो को। 
आस्वाद विषय षटौनै के कारण मधुर, ¦ भम्क आदि रस कहलाते है, .वर्योकि उनका रसन 
(स्वाद ) प्राप्तं किया जाता है । चद रसन नि्वदादि मार्वोर्मे भी पूरो तरद मौजूद है, श्रि 
ये मी रस द । इनको रस्त अनने कौर भापत्ति नरह दीनी चोदिर1 शस उक्ति के अनुसार 
करे विद्वानों ने दूसतरेरसो को भीःस्वीकार किया ३, ओौर शस तरद उन उन रसौ कै दुसरे 
स्थाय माव कौ मी केटपना द जाती है । अतः धनय का कारिका मँ केवल आठ दो भाव 
-गिनौना तथ.दृत्तिक्ार कामी अष्टकेन त तरद्‌ संख्या का धवधारण करःदेना - खक नदीं 


चतुः भकाशाः २९१. 


वैढ पाता ! उन विद्वान से यद मत विरुद जान पड़ता है। श्सी पूवंपक्च रूप शंका का समाधान. 
करते इए धनय ने आगे की कारिका अवतरिठ की हैः- - 


त्रोच्यते-- 
। निवेदादिरताद्रष्यादस्थायी स्वदते कथम्‌ । 
वैरस्यायैव तत्पोषस्तेना्टौ स्थायिनो सताः ॥ ३६ ॥ 

हम वता चुके दै कि स्थायी भाव वह है जो विरुद या अविरुद्ध भार्यो से 'विध्डिक् 
नीं टो पाता, वह समुद्र की तरह उन्हे आत्मसात्‌ कर छता है 1 यह तादरुप्य( इस 
तरह से विरुद्ध या -भविर्ूढ भावो से विच्छन्निन होने का गुण) निर्वेदादि मे नीं 
पाया जात्ता ! अतः स्थायी की श्र्ते' पूरी न उतरने से निर्वदादि को स्थायी केषे मान 
सकते हे, तथा उनकी चर्वणा केसे हयो सकती है १ यदि निरवेदादि की कान्य नाटकादि 
सेष्टि होगी भी तो वह रस ऊ स्थान पर वैरस्य ( रसविकार ) उत्पचच करेगी । अत्तः 
उन रस ॐ स्थायी नहीं माना जा सकता, इसी किए हमने जार ही स्थायी माने है 

( श्रतादूप्यात् = ) विरृद्ाचिरुद्धाचिच्छेदित्वस्य नि्वेदादीनामभावादस्थायित्वम्‌ ; 
श्रत एव ते चिन्तादिस्वस्वभ्यभिचार्थन्तरिता अपि परिपोषं नीयमाना बैरस्यमावहन्ति । 
न चे निष्फखावसानत्वमेतेषामस्थायित्वनिवन्धनम्‌ , दासादीनामप्यस्थायितम्रसङ्गात्‌ । 
पारम्पर्येण तु निर्वेदादीनामपि फख्चत्त्वात्‌ , रतो निष्फलत्वमस्थायित्वे अयोजकं से 
भवति कन्दु विरुद्धेरविरुद्धभावरतिरस्छृतत्वम्‌ । न च तनिर्वेदादीनामिति न ते स्थायिनः, 
ततो स्यत्वमपि न तेषायुच्यते श्रतोऽस्थायित्वादेवंतेषामरसता 1 


स्थायी भाव की सवसे वी विदयेषतता यह्‌ दै करि वह पिरोधौ तथा सविरोधी मवसे 
विच्छेदित नदीं होता । निर्वैदादि भाव दुस्तरे भार्वो से विच्छ्तिहो जाति दै इसकिए इनमे 
भविरुद्याविरुडविष्छेदितस्व" नदीं माना जा सकता । श्सके अमाव के कारण . निवेदादि-स्थायी 
मी नद्यं बन सकते । कद्ध कवि रोग निरवदादि के साथ चिन्ता आदि अपने-अपने अविरोधी 
` व्यभिचारियो का पमावेश कर काल्यं मँ उनकी पुष्टि कराते ह, जन्तु वरहो वे पुष्ट नदीं 
पाते । चिन्तादि सश्वारिर्योके हारा दूसरे विरोधी रसोसे भल्ग करदिये जनेपरभौ 
निर्वेदादि की पुष्टि रस कै स्थान पर वैरस्य ह .उत्पत्न करती है1 जो चवैणा सदृदर्यो को शृङ्गारादि ` 
( र्यादि ) के परिपोष से.हौती है, तथा जो आनन्द संवित्‌ का.मनुभव शने होता दै, वह 
निर्वेदादि से नही । यदि कोड यद कदे कि निर्वदादि मार्वो का जन्त ( परिणाम ) ` फलरदित.है, 
सर्पि उनको स्थायी नदीं माना जा सकता, तो यह्‌ वात नहीं है ! निष्फकावसानख क 
ही कारण नको स्थायी न मानने पर तो दास अदि.भार्वोको भीःस्थायी. नदीं मानना पड़गा। 
दात आदि मौर्वो.केःपरिणाम.सौ फकररदित टी है, क्योकि दाप्त-के. आश्य, को - मनोरंजन के 
भतिरिक्तःरेदिक या पारलोकिक फर प्राप्ति नदीं होती । भौर ध्यान से देखा जाय्रतौ 
निवेदादि मी फररदित नदीं दै, क्योकि निरवैदादि ;किसी.न किसी स्थायी; केः जङ्ग.वन कर 
आते है;.-यह स्थायी : फएलरदित न्दी दता, शस तरद परम्पराःसेवरे भी फल्युक्त दोषी 
नाते है! इसलिए जो-मौ भाव निष्फल दै, वेस्यायी नदीहै,. यद्‌. कोर नियम नदीं है, 
फलरदितताः फो हम स्थायी न .मानने का. कारण ( प्रयोजक ) नदी,मालते। यदिः फिसतो माव 
फो स्थाय घोषित न करने काकोई कारणदहै, तो वद केवरःयद्ी.कारणष्टो सकेता कि 
अमुक भाव विरोधो त्तथा यविरोषी -मार्वो से तिरस्कर हौ जात्ताहै। विरोधी त्था सविरोभी 
भावो से तिरस्छत नःदोना दी वह कसौटी है जिस प्र साव के स्थायित्व की'परख दती दै, 
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यदौ उसका प्रयोजक है! निरवैदादि भ्वो.म यद वात. नदीं पाई जाती, जतत वे स्थायौ 
नदीं ्। जदवे भावदौ नर्तो उनके रस ( शान्तादि) भी नहीं दौ सक्ते, उन्दै 
भनिर्वदादिष्वपि तद्‌ प्रकाम मस्तीति तेऽपि रसाः के भाधार प्रर रस मी नहीं कहाजा 
सकता । चव इनमे से कोई साव स्थाय नी तो वे रस भी नदीं दँ 1 जतः स्पष्ट दै कि स्थायी 
भाव तथा उनके रस यादी दै 


[ स्थायी भावो व रसो का निषारण दौ, जाने पर; _उनकौ , संख्या नियत कर देने प्र, 
एक प्रन उठना स्वमाविक है, कि रसव स्थायौ का कान्य-नाटक से.क्या सम्बन्धे \ 
काव्यया नारक केद्वारा रस करो प्रतीति कित्र तरह से, विक्त प्रक्रिया ते, कौनसे व्यापारे 
होती रै \ इसके विषय मे विदानो के कर मत्त दै । धनजय्‌ वु पतिक के विरोधौ मतं मे प्रसुख 
मत ध्वनिवादिर्योका दै जो रस तथा. कान्य मे व्यज्यन्यजक भाव सम्बन्ध मानतते.दै, तथा 
दस सम्बन्ध के लिए अभिधा, रक्षणा तथा तातयं श्न तन दृर्तिर्यो ( शब्दक्तिर्यो ) ` से. भिन्न 
तुरीया ृत्ति-व्य्चना-की कल्पना करते दै 1 ष्वनिकार तथा ,भनन्दवर्षन. दोनो हीः रस.को 
वान्य, लक्षय या ताद्प्याथं मानने से सदमत न्दी वे ससे मभिव्यज्ञ.मानते है । धनृजय तथा 
धनिक मीमांसक दै, वे अभिधबादी है, तथा लोट. के. दीषेदीधतराभिधाव्यापार.कोभी 
मानते है जह्य अभिधाव्यापार वाण की तरह काम करता माना गवा. दैः--सोयमिषोरिव 
दौर्षदोर्धतसोऽभिधान्यापारः । स्थायी भाव तथा रस की प्रतीतिकोवेतात्पयंयां वक्रयाधंहौ 
मानते) इसटिए ध्वनिवादिर्यो कौ व्यज्ञना तथा उसके आधारपर रसया अवकी 
व्यक्ता का खण्डन करने के लिए वृत्तिकार वाच्या प्रकरणादिभ्यो' इस्त ` कारिका के प्रे 
ध्वनिवादी के पुवैपक्षी मतकफो विशद रूपरसे रखती है,. जिसके उत्तर मे इस कारिका 
धनञ्जय ने मपना सिद्धान्तश्च प्रतिष्ठापित किय! रै । 1 


कः पुनरेतेषां कल्येनापि सम्बन्धः १ न तावद्वाच्यवाचकभावः स्वशब्देरनावेदि- 
तत्वात्‌ , नहि शङ्गारादिरसेयु काव्येषु ` शङ्गारादिशन्दा रत्यादिशन्दा वा श्रयन्ते येन 
तें त्परिपोषस्य वाभिधेयत्वं स्यात्‌ › यत्रापि च ` श्रुयन्ते तत्रापि निभावादिद्यारकमेव . 
रसत्वमेतेषां न स्वशब्दाभिधेयत्वमात्रेण । | 


पररन द्येन स्वामाविक है कि स्थायी मार्वोः तथा उनके रसो का कान्व से किस प्रकार का 
सम्न्धहैएयदतोस्पष्टषटै क्षि काव्य ( नाटकादि.) के दी दारा-देख कर (या खन कर) 
सष्टय रस करौ .चर्वेणा करते हैः पिन्तु रस चवेणा कान्य का साक्षाद्‌ अधं, वाच्यार्थं है, 
रकां है, सथवा तसे भो भिन्न कोई दूस अथं ससे माना जाना चा्िए । - शस प्रदम का 
उत्तर ध्वनि तथा व्यज्जना-कीः कल्पना करने वाले चायं क्स प्रकारसे देते है! उनके 
मतानुसार कान्य तथा रस्त मेँ वाच्यवाचक भाव सम्बन्ध नदीं मान सक्ते, न तो रस वाच्य 
ही दै, न कान्य ( कान्य दी नदीं काव्य मे वणित विभावादि मी ) उसका वाचक ष्टी! शब्द 
की ञव त्क दौ शक्तिर्या मानी जाती रदी है अभिधा तथा. रक्षणा, जिनके सार्थः. तात्पर्यं 
नामक वात्ययृत्ति का भी समविश्च किया जाता है 1. मभिषा शक्तिके दारां शब्द तथा उसके 
अथ में जो सम्बन्ध स्थापित किया जाता दै, वह सम्बन्ध -वाच्यवाचक भाव सम्बन्ध कदलता 


दै । जसे "गौः शब्द सालादिमान्‌ पञ्चः का वाचक्र है, तद्वि पशु उसका वाच्य । कव्य 
तथा रस के विषय मे ठेसा नदीं कद जाता। 


----~~----------------------~---------------~------------------------- ~न 


१..ष्वनिवादिर्यो के .श्स मत करा विवेचन भूमिका मागमे द्रष्न्यःहै । 
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मान. लीजिए, कि काम्य (अर्थात्‌ कान्य प्रयुक्त शब्द ) रस के वाचक रहै, तथा सख्या 
( अभिधा ) वृत्ति.के द्वारा साक्षात रूप म उसका बोध. करते है, तो रेसी ददा मै. शङ्गार, 
वीर आदि शव्द का प्रयोगं तत्तत्कान्य मँ अवदय होना चोदिए 1 तमी तो रस्त वांच्यरूपमे 
प्रतीत हो सकता है । किन्तु कान्यगत वास्तविकता इसमे ` सर्वथा भिन्न है : हम किसीभी 


शृङ्गारादि रस्रकेकान्यकोकेङ। रेते कार्न्यो मेँ श्रद्धारादि श्चब्दौ या उनके स्थायी भाव. 


रत्यादि कै वाचक शब्दों का प्रयोग नही होता; रेस प्रयोग किसी मीः कान्य मेँ न्दी खना 
जाता है 1 वाच्याथे की प्रतीति तभी होगी, जव उसके साक्षात्‌. वाचक शव्द का श्रवणेन्द्रिय 
से सज्निकषं हौ 1 जव कान्य मे शृङ्गार या रत्ति (रस अथवा उसके भाव ) का साक्षात्‌ प्रयोग 
ही नहीं दोता,तोषफिर रसया स्थायी मावकी पुष्टि को वाच्य केसे मान सक्तेहो, वद्‌ 
अभिधेयत्व की कोरि को अहण ही कैसे कर॒ सकता है ।* ` मान टीजिये, ऊध स्थल पर एेसे 
द्द का प्रयोग देखा भी जाता है, किन्तु यदौ मी यह्‌ नदीं कय जा , सकता किं तन्तत्‌.ाव 
या तत्तत्‌ रस की प्रतीति उन शा्योके प्रयोगकेद्ी कारणदहै।! भवयारसका परिपोष 
विभाव अनुमाव तथा सन्वारी के कारण होता है, अतंः शब्दोके प्रयोग होने पर भी व्ह 
उस काव्य मेँ वर्णित विभावादि के कारण दही रसं प्रतीति होतीरै, खरीद के इारादही 
रस वाच्य नहीं हो सकता! ( यदि किसी काव्य मे केवर रत्यादि भाव याः शृङ्गारादि रसके 
वाचक शब्दो का प्रयोग कर दिया जाय, ओर विभावादिका छखचारु सननिवेश.न दो पर्य 
तो रसंचवणा हो ही न सकेगी । साथही ष्वनिवादौ के अनुसार तो कमी-कमी-कान्य के भावि 
या रस कै स्वशब्द का प्रयोग-स्वशब्दनिवेदित दोष मी माना गया है1) 

( श्स वि्ेचना पे यहस्पष्टहैकि भावया रस की प्रतीति अभिधा से मानना वास्तविकता 
से दूर जाना है, जव'कि कान्यादि भँ ` उस्चके अभिधायक या वाचक शब्दै ही न्हीं। सस 
तरह धवटादिः शब्द के उच्वारणाभावमे श्वदादि" के मंकी प्रतीति मान केने्का प्रसतंग 
उपस्थित दौ सकता है ! वस्तुतः काव्य रस या माव का वाचक कमी नहीं माना जा सकता 1) 
`, नापि लचदेयलक्षकभावः-तत्‌ सामान्यामिधायिनस्तु-लक्षकेस्य पदस्याप्रयोगात्‌ नापि 
लक्षितलक्षणया तत्तिपत्तिः । यथा शङ्ञायां घोषः” इत्यादौ तच्र हि स्वाथे खोतोलक्षरो 


घोषस्यावस्थानासम्भवात्स्वर्थे स्खलद्रतिगद्धाशब्द स्वाथ विनाभूतत्वोपलक्षितं तरमुपङ- 


१, उदाहरण के किषए- ˆ ˆ , .*' ` 
शयिता सविधेऽप्यनीश्वरा सफटीकतुं महो मनोरथान्‌ । 
दयिता दयिताननाम्बुजं दरमीलन्नयना निरीक्षतेः॥ ( पण्डितराज ) 

- अथवा, , १ 

सधन कुञ्चः खाया सुखद, सीतल मन्द समीर 1 

मन है, जातत अजं वहै, वा जसुना के तीर ॥ (विदारी) 
ह्न दोनोँ-पो मे रति भाव या -शृद्गार रस ॐ वाचक शब्दो का प्रयोग नदीं रै, . तथापि 

; सदयो .को संयोग तथा विप्ररम्भ्‌ शृ्गार की क्रमशः प्रतीति दो रदी है, यह-अनुभवसिद्ध दी दै। 

२. पक्तामिम्वाधरीष्ठीं तां दृष्ठ प्रोचक्छुचां सुदा । - ` ~. 
. . सखे मनसि निस्तन्द्रौ भावो रति रजायत्त ॥ ( अनुवादस्य ) । 

, ` श्सपथमं वणित रति माव या श्ना रस “मावो रतिः श्सके प्रयोग के कारण प्रतीत 

नदी हो रदा है, पितु यह सख शव्द निवेदितं दोष हय है । इसके स्थान प्र शसते मनि 

निस्तनद््‌ मधुमिनमजायत' इस पाठ के कर देने पर मी भावप्रतीतति मे कौरई'मेद न आयंगा, 
, परत्यु दोष भी न रहेगा 1 यं तद्वाचक कोई चाब्द नदीं है । 
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क्षयति ! श्रच्र तु नायकादिशब्दाः स्वारथैऽस्वल्ट्रतयः कथमिवार्थान्तरमुपलक्षयेयुः १। 
करो चा निमित्तप्रयोजनाभ्यां विना सुष्ये सत्युपचरितं भ्रयुज्ञीत ? त एव सिंहो माणवकः 
इत्यादिवत्‌ गुणस्यापि नेयं भतीतिः । 

कान्य तथा उसके कार्यभूत रस मँ वाच्यवाचकभाव का निराकरण करने के वाद पूवेपक्षी 
उसके रक्ष्यरक्षकभाव का निराकरण करता है । काव्य तथा रस मँ लक्ष्यलक्षकमाव भो नदी ` 
३। नतो काव्य लक्षकदीदहै, न रसलर्श्ष्यदी। अभिधाके वाद दूसरी शब्द शक्ति 

क्षणा । अभिधा का निराकरण करने पर कु लोग रस को लक्ष्य. मानकर उसको लक्षणा 

व्यापारगम्य मार्नै, तो यह मत मी ठीक नहीं। 

(जवे हम देखते है कि फिंसी वाक्य में प्रयुक्त कोड शब्द साक्षात्‌ न्रथं को लेने पर प्रकरण 
म यैक नीं वैठ पाता, तो दम उस दा मे सुख्याथ का घ्याग कर देते हे, तथा दूसरे अथै की 
प्रतीति करते है । यदि यद दूसरा अथै क्िसी न किसी तरद्‌ सुख्याथै से सम्बद्ध रदता है, तथा 
उस प्रकार के शव्द से मुख्यार्थं का वाध होने के कारण वैसे असुख्याथै की (जो कि मुख्याथै 
से सम्बद्ध ह) प्रतीति करनेमें कोद न कोश कारण (रूढि या प्रयोजन) विमान रहता है,तो 
उत जैकी प्रतीति करो हम लक्षणान्यापारगम्य मानते दै, क्योकि वद्‌ दूसरा भर्थं मुख्याएृत्ति 
कै द्वारा प्रतीत नी हौ पाता 1 शस तरह लक्षणा शक्ति के क्रियाश्चील होने मे तीन शतौका 
होना मावरयक ै-सुख्याथैवाध, तयोग; रूढि अथवा प्रयोनन । इसी बातत को मम्मटने 


कान्यप्रकाञ्च मेँ का ईै-- 
सुख्यार्थवाधस्तचोगो रूढितोऽथ प्रयोजनात्‌ । 


अन्योऽर्थो लक्ष्यते यत्‌ सा लक्षणाऽऽरोपिता क्रिया ॥ ( काव्यप्रकाश्च २-९ ) 
लक्षणा का दम प्रसिद्ध उदादरण छे सकते दै :--"गङ्ायां घोषः", जँ "गङ्गा? का अभिधा 
शक्ति के दारा प्रतीत वाच्यार्थं है शङ्गा की धारा, गङ्गाका प्रवाहः, जव कि गह्गार्मे आमीरों 
की वस्ती ( घोप ) स्थित नदीं रह सकती \- प्रवाह तो कमी.भी किसी वस्ती का आधार नहीं 
हो सकता । फरूतः सुख्याथेका वाध हो जाता है, वान्या ठीक नहीं वैठता । ` इसके वाद 
श्सका भर्थं॒शद्धाके तीर पर आभीर की वस्ती "यह ेना प्ड्ता है। अभिधा कै केव 
स्रेतित शब्द तक ही सीमित रह सकने के कारण, इस अर्थं की प्रतीति किसी दूसरी वृत्ति 
श्लक्षणा' के दारा होती है । दँ गङ्गातीर" शङ्गाप्रवाद' के समीप है, इस तरह उन दोनो 
योगदैही, साथ दी शङ्गा शब्द का प्रयोगं करने का यदः प्रयोजन है कि गङ्गातीरे भी" 
गङ्गाप्रवाह की शीतलता तथा पवित्रता की प्रतिपत्ति हो.।.्स तरह शक्घायां घोषः मँ लक्षणा है) 
कान्य तथा रस में लक्ष्यलक्षकभाव इसलिए नदीं माना जा सकता कि रक्षणा व्यापार 
समिन्यश्चब्द ( गङ्गादि ) का प्रयोग विशिष्ट धर्मवाङे पदार्थं ( गद्भातीरादि ) मे किया जाता 
है । ( मोटे तौर पर सामान्य का अर्थं वतानेवजे श्रब्द का विशिष्ट अर्थ मँ प्रयोगं लक्षणा है 1) 
यदि रस को कान्य का लक्ष्य माने, तौ कान्य मँ रेसे लक्षक श्चच्दौ (पदो ) का प्रयोग होना 
चा्िए, जो ( सख्या वृत्ति न सदी, लक्षणा से दी ) रस की प्रतीति करावे । काव्य भँ ठे 


१. श्स सम्बन्ध में यद संकेत कर देना मनावर्यक न. ्ोगा कि अभिधादृत्तिमात्रिका? के 
रचयिता युकुलभट्ध ने रसको लक्षणागम्व ही माना है । दुर्वारा भदनेषवो" भादि उदाहरण को 
लेकर वे शसमे-विप्रलम्भश्र्ार को लक्षय मानते लिखिते हे :-- 

तात्प लोचनस्रामर्थयाज् विप्रंलम्भशृह्नारस्यष्षेप श्युपादानात्मिका लक्षणा " 
( अभिधाव्त्तिमात्रिका ¶, ९४) 
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पा नदीं कहा जा सक्रता ! शते स्पष्ट करने के किट हम रक्षणा के प्रसिद्ध उदादरण शङ्ञायां 
घोपः" ठेकर उसकी अथं प्रक्रिया की तुरना रसप्रतीति- की प्रक्रिया - से कर सकते है1 इससे 
साफ होगा किं रस रक्षणाव्यापार्‌ का विषय ह दी नदीं । 

. भङ्गाया घोषः, इस उदाहरण मेँ हम देखते दै कि भङ्गा.का वाच्याथै (स्वाथे, स॒ख्या} 
गङ्गाकास्ोतया गङ्गाका प्रवाद है) किन्तु गङ्गा के खोत पर-घोष- की स्थित्ति.असम्भव है । 
दस तरह से शङ्गा शब्द शस वाक्य मेँ पने अथंकी प्रतीतिकरनेःरमे असमथ है,. उप्तकी 
गति स्खल्ति दौ जाती है । जव वद्‌ अपने स्वाथं की प्रतीति नदीं करा सकता, तो उस स्वाथ 
से सम्बद्ध ( अविनाभूत ) गङ्गातट को लक्षित करता है । ठीक यदौ वात.रस.के बारेमे कृदना 
टीक्‌ नदीं होगा । कान्य मँ वर्णित्त दुष्यन्तादि नायक, तथा उनसे सम्बद्ध विभावादि दी रस के 
प्रत्यायक &ै, यह्‌ तो स्व॑मान्य ३ै । रेस दशा मँ दुष्यन्तादि के अभिधायक शब्द दही रस के 
लक्षक दौ सकते दै । जव दण्यन्तादि शाब्दो के. द्वारा रस्त क्षित होता है, तो रु्षणा के 
हेतुत्रय॒ कै अयुसार सवसे पहले दुष्यन्तादि दाब्दं के' मुख्यार्थं दुष्यन्तादि का तो वाध होना 
आवदयक ष्टी है । पर , नारकादि मेँ दुष्यन्तादि शब्दो म सख्याथे : वाध स्वीकारल्ने सेतो 
घडौ गद्वद्ी हौ जायगी । दुष्यन्तादि शब्द दुष्यन्तादि की प्रतीति ` कथमपि नहीं . कराते, , यह 
तो विरोधी पक्ष कौोभमी मान्य.नदीं होगा! अत्तः स्पष्ट हौ जाता दै कि कान्य के नायकादि 
श्ष्द स्वलद्गति नदीं है । जव वे स्वलद्गति नदीं दै, तो.दूसरे मथ-लक्ष्याथं (रस) "की 
प्रतीति कैसे करार्यगे, वे रस को रक्षित कर दी कैसे सकते है ए साथी रक्षणा के.प्रयोगमें 
रूडिया प्रयोजन कादहोनाभमी भवदयकदै, पर वर्ह नतो शब्द स्वलद्रति. दयी-रै,न 
प्रयोजन ही दिखा देता दै. 

यदि कोर व्यक्ति यद्‌ कदे किं अभिधा तथा शुद्धा लक्षणा से रस की प्रतीति न. होती है 

तो रस को उपचार प्रतीत या गोणी लक्षणा के द्वार प्रतिपादित मान छ्याजाय, तोरेस्रा 
कहना मी ठीक नदीं ह 

यदि वाच्यत्वेन रसरतिपत्तिः स्यात्तदा केवर्वाच्यचाचक भावमात्नव्युत्पन्नचेतसामप्य- 

रसिकानां रसास्वादो भवेत्‌ । न च काल्पनिकत्वम्‌-श्रविगानेन सवसहृदयानां रसास्वा- 

दोद्धतेः । श्रतः केचिदमिधालक्षणागौणीम्यो चाच्यान्तरप रिकल्पितशक्तिभ्यो न्यतिरिक्तं 


ग्यज्ञकत्वलक्षणं शब्दव्यापारं रसालद्ारवस्तुविषयमिच्छन्ति । ९ 
( जिस तरह शुद्धा रक्षणा मँ सुख्याथैवाध, तयोग तथा प्रयोजन कारण. दोता है, उक्ती 


१. लक्षणा के दारा तुरीयकक्षाविनिविष्ट व्यंग्यार्थं की प्रतीति करने की चेष्टा करने. वारे 
आचार्यो का खण्डने ष्वनिवादिर्यो ने ईसी आधार पर किया है । - काव्यप्रकाशकार मम्मय्की ` 
निम्न प्रसिद्ध कारिका श्स सम्बन्ध मेँ उद्धत की जासकती है, जह व्यंग्य को (जिसमे रसभी 
सम्मिलित है ).रक्षय न मानने.के कारण वताये गये है :-- 
रक्ष्यं न सुख्यं, नाप्यत्र वाधौ योगः फेन नो । न प्रयोजन मेत्तस्मिन्‌ न च छब्द स्वर्द्रतिः ॥ 

॥ 4 ~ „ ~ ( कान्यप्रकाश्च कारिका १२, पृ, ६०.) 

२. प्राभाकर मीमांसक गौणौ को अल्ग से इत्ति मानते है, जव फि माट्ध मीमांसक (तथा 
व्यंजनावादौ मी ) उसे रक्षणा के ही घन्तगंत मानकर रक्षणा के शुद्धा तथा गौणीऽये दो 
भेद, उपचारामिधितत्वे तथा उपचार मिधितत्व के आधार प्र करते है । प्रभाकर मीमांस्तकों 
का यद्‌ मतत प्रतापरुद्रीयकार वियानाथ ते उद्यते किया हैः- 

गोणवृ्तिरक्षणातो भित्ति प्राभाकराः । तयुक्तम्‌ । तस्या रक्षणार्योमिन्तभावा् । 

-प्रतापरंद्रीयं ८ के. पी, त्रिवेदी सं, ) १. ५४. 

६ द्‌० 
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तरद गौणी मँ मीये तीन कारण अवद्य दोतते है! शुद्धा तथा गौणी की परस्पर प्रसुख मेद! 
यद्‌ कि शुद्ध मै तयोग किसी साद्ृग्येतर सम्बन्ध ( कायै-कारणः' सामीप्य, च्गाधिभाव 
आदि सम्बन्ध ) ॐ कारण दोता ३, जव कि गौणी मँ वद्‌ साद्य सम्बन्ध पर आधृत दतः दै \ 
दती कौ उपचार मी कहते दै । जहां दौ भिन्न पदार्थौ के अत्यधिक सादृश्य के कारण उन 'दोर्नौ 
मे भेदपतीति को धिषा दिया जाय, उसे उपचार कते है :-- “अस्यन्तं विश्कङ्तियोः साद्दया- 
तिश्चयमटिम्ना भेदग्रतीतिस्थगन सुपचारः ! शुखं चन्द्रः? ( सुख चन्द्रमा है), नौ वाहीकः" 
तथा सिह श्न परस्पर जत्यन्त भिन्न पदौ मेँ क्मश्चः.जह्ादकतवादि, मौग्ध्यादि, तथा शौर्यादि 
के सादृदय के कारण अभेद स्थापित कर दिया गया है । यह साष्टस्य ही यख्य वृत्ति के स्थाने 
पर उपचरित पृत्ति का, वाचके शव्द कै स्थान पर उपचारक शब्दके प्रयोग का निभित्तः तथा 
प्रयौजन है । प्रयोक्ता वाहीक के साथ गौः का प्रयोग इस्त.निमित्ते से कर्ता हैकरि भ्रोता-को 
श्स वात की प्रतीति दो जाय कि (यद) पंजावी उतना ही मूखैः; जितना पं्ु-वैर । ) 

म देखते दै कि जहो कदीं सिदहौ माणवकः" सादिः उदाहरर्णो मँ, गौणी ( उपचार ) त्ति 
को प्रयोग होता दै, वह कित्ती निमित्त त्तथा प्रयोजन की .स्थिति जवद्य दती दै," वद 
क्रयादि के साद्य की धरतीति कराना प्रयोजन होता है । यदि किकी सद्य कीप्रतीति करानां 
न दत्ता, तौ मुख्य के स्थान पर समुख्य पद का प्रयोग उन्मत्तप्रलपित ही होगाः।'जव किकी भी ¦ 
घर्थं ( माणवकादि ) का वाचक शब्द विद्यमान है, तो ेसा कौन होगाःजो विना किसी निमित्त 
या प्रयोजन क उपचरित छब्द ( सिंहादि ) का भौ प्रयोग करे १ रसादि कौ. उपचीरदृत्ति-कफा 
विषय नीं माना जा सकता । जैसे “सदो माणवकः" में सिद तथा'माणवक (वचा ) मे समान 
रौ देकर उस शौय फे साद्य की प्रतीति कराना^उपचारवृत्ति का प्रयोजन है, वपे रस 
तथा काभ्य मे मौ कोई साषटदय है तथा उसकी प्रतीति कराना कवि कौ अभीष्ट है, रेसा नेदं 
कहा जा सकता । काप्य तथा रस मेँ कोर अतिशय साष्रदय है ही नदी, जव रेप्रा सादय है 
हौ नही, तो उप्तकी प्रतीति.कराने का मी श्रठन उपस्थित नदीं होताः। 

¦ घ्रगर पिरौषी पक्ष कैद्समतेकोहम मनिभीलकि कान्य रस.फी प्रतीति अभिधाराक्ति 





९. कान्य में सुख्याथेवाभ होने प्र ही तो.दम रस कौ उपचारगम्य _मान सकते ई; पर 
कान्य म प्रुक्त पदादि में सुख्यथिवाध-स्तन्दतित- होता ही नदीं है । प्रयुतं यख्य सै 
ही रस की प्रतीति तीसरे क्षणे होती है! श्सौटिए व्यङ्गयाथं को. (रसंको मी) गौणीवृत्ति 
का विषय नहीं मानाजा सकता है, इस वात को ष्यनिकार ने षस कारिकां मे निवड किया ३ः:- 

सुख्यां इत्ति परित्यज्य, युणृत्यायदनम्‌ । ` ~. ~ ~ 
यदुद्दिश्य फलं ततर शदो नेव स्खेरद्रतिः ॥ ( ध्वन्यालोक. उचोत् १, कारिका २०.) 
श्तौ को भभिनवगु् ने गपने "लोचन. क उती उदाहरण को केकर रपट या रै, 
जिसको वृत्तिकार धनिक ने ऊपर पूवैपक्षी के मत मे उद्धृत .किया दै .। भाचाये अभिनवयुप्त ने 
चताया रै कि मिहो वटुः "उदा्रण मँ भौ उपचार के द्वारा मदिः शब्द का अन्वय च्व से 
धरित टौ जाता है, किन्तु उसका प्रयोजन--शौयातिश्चय कौ प्र्तोति-तो.उपृचारागम्यःमाना 
ह्ये नदीं जा सकता ( ठक यदै. वात रसके वारे मेँ कदी जा सक्ती है ) । उपचार-के प्रयोजन 
को भौ .उपचारमम्य मानने मे तो अनवस्था. दोष आ जायमा | ४ 

यदि च सिंहो बटुः" इति शौर्यातिदये प्यवगमयितन्े स्खलद्गतित्वं शब्दस्य, तत्तद 
प्रतीतिं चैव कुर्यादिति कि.बा तस्य प्रयोगः} उपचारेणकरिभ्यतीति चेत्‌, ` तन्नापि प्रयोजनान्तर 
मन्वेष्य्‌म्‌ ! तवरायुपचारेऽनवस्था, मथ त तत्र स्वरुद्गतिखम्‌ » (ले. ए, २७६) (मद्रास स.) 
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के द्वारा करतत है; तथां कान्य या कान्योपात्त शब्द रस के वाचक है, तथा रस. -वाच्ाथ, ते 
हस मत फो: मानने पर यह सी मानना होगा किं जिस--किसी न्यक्तिको उसं उस शब्द फ 
साक्चात्‌ सद्ुततितः अथ॑ का क्चान -४,.-उसे रस्तचवेणा अवद्य होगी । हमे दो अदभि्योकौरे 
लेते दै, दोन `को ` शब्द तथा उन सुख्याथं का- व्यावहारिक ज्ञान. है ।:उनेमँ ते एकं सहृदय 
है दूरा सददय. नदीं है दम एक काव्यं. को लेकरः उनक्रो घनंते है ।*वे दोन कान्य का 
स॒ख्याथे समञ्च छेते है । प्र सदय व्यक्ति .उप्तके; उपनिषदभूतर रस का भी आनन्द उढता 
हे, जव .किःअरसिकःव्युक्ति को; -उस्‌ क्रान्यःमेँ को , आनन्द दीं माता.। यदि.रसं वाच्यार्थ 
या स॒ख्याथं दही होता, तो ख्यां को समदने वाके व्यक्ति कौ भी रसास्वाद होना चाहिय 
था । पर वास्तविकता; यह. नीं ;-दैः। -वाच्यवाचक ।भाव}ःमात्र.का छान हो जाने भरसे 
अरसिक न्यक्तिर्यो को र॒सास्वादनदीं हो पाता 1, -अतः इसःयुक्ति से यहु- स्पष्टो जाता है कि 
रस वाच्यां नदीं है, न काव्य व्‌ रस में वाच्यवाचक्र भाव दही. 

“ ऊद जोश ठेते भौ दै जो कान्योषात्त शब्दो के दारा रस प्रतीति फो किसी दूसरे दी दण 
से सर्म्षने कां प्रयत्न करते दै । ये कोग रस॒ कौ कास्पनिक मानते है । श्न लोम कां यद 
मत है कि कवि अप्रने काव्य के शब्दो को अपने ईप्सितं रेस का कार्पनिष सक्धेत ` मान रेता 
है । इस प्रकार श्न न शदो केः प्रयोग से'अुक काव्ये मेँ जमुक रस की प्रतीति होगी, ेसौ 
कपना कर छेता दै । पर "यदह मतः मी 'ठीक नही । रसं को काल्पनिक नही मान संकतते । 
यदि रस कारपनिक होता, तो फिर उसकी प्रतीति इद्‌ ष्टी रोगो को हो पोती, जिन्दै कान्य क 
रचयिता कवि की उप्त कसपना-उस ` फदिपत सुद्गेत का पता है1 किन्तु; एे्ता नदीं है । शसं 
वातं मे कोई विरोधः नदीं किं सभी रसिको को एक साथ रस करा आसवाद प्राप दता ६1 अतः 
रस कारसपनिक नदीं है । । 

स उपर के तके के आधार प्रर कु लोग ( ध्वनिवादी ) रसः, अलद्भूरं तथा वस्तुरूपं 
(व्यंग्य या प्रतीयमान) अथं की प्रतीति व्यजकत्वरूप नये ज्रष्डव्यापार ( ग्यज्ञना शक्ति) 
के द्रां मानते द; जो वाच्याथोदि की प्रतीति के किए करिपतं अभिधा, लक्षणा यां गौभी शक्ति 
से सवैधामिन्नदै। ` `“ ध 

( यद्य यदुः वत्ता दिया जाय कि ध्वनिवादी कान्यां के तीन रूप मानते हैर, वस्तु 
तथा अलंकार 1 रपं रूप कान्याथं मे कान्य मे ` उपात्त -शन्दो का सुख्याथ ' रत्यादि मवि था 

शद्गारादि रस कौ भ्वजनां कराता है, वह उन्हे सहेदंयहंदय के आस्वाद कां विषय ' बनाता है 1 
वस्तुर्प कान्यां मे कोव्य का बोच्याथं, जो स्व॑यं वस्तुरूपं 'या' जल्काररूप होता है, ` किसी 
वस्तु की व्यजना कराता है .मल्ाररूप ` काव्याथं म कोव्यं का. वृस्तुरूप या शल्द्ुरंरूपं 
 वाच्याथै, अभार्‌ की व्यञ्जना करता हे 1 वस्तु तथा अलद्रुार ग्यजकं मी दो सकते दै, व्यङ्गय 

स 


------- ------------<----------- --- 








१ मिला्ये-शन्द्थस्ासनन्नान मत्रिणेव- न वेधते-। 
वेयते सतु कान्धाथतचे रेव केवलम्‌ ॥ (ध्वन्यालीक “कारिका. १०७) 
२. व्यङ्ग्यार्थ के काल्पनिक मानने के भत कौ भक्रारान्तर से विश्वनाथं नै' सादित्यदपैणे 
भो उद्धत किया है, तथा उसका खण्डने किया है ` यचपि विश्वनायं के्पना कै ` स्थानं प॑र वह 
खत्वनवुद्धि' का.भयोग करते हैः; =. ; 2 
विञ्; वस्वरिक्रयादो तजनीतोर्नेन दद्चसंख्य। दिवत्‌ उत्नइुद्वियौऽप्ययं न भवति । -- 
2“ "` `(सादित्यदपेण परिच्छेद ८; प. २९६) 
२, रिलाश्ये-- (1 1 4 द 4 111 ३८ 5; 
तस्मात्‌ अभिधातात्पयलक्षणाव्यत्तिरिक्त -श्वदुर्थोऽसौ -ज्ापसे ध्वननघोतनन्यञ्जनप्रस्याय- 
नावगमनादिसरोदरन्यपदेशनिरूपकोऽभ्युपगन्तम्यःः। . `.“ (लोचनः १, .९१५-पद्रासः संस्करण ) ` 


मी) रष सदा व्यङ्गय दी दोता 2, उसका ग्यञ्जक, काव्य का मुख्याय ( वाच्याय ), चस्तुरूप 
घ्षेमा या सलद्रूाररूप । - उपर ध्वनिवादौ ने बताया हैक प्रतीयमान अथं अभिधादिके दारा 
प्रतत दो ही नदीं सकता । उसके छिए व्यज्ना नामक व्यापार की कटपना करनी ही पडेगी, 
शते स्पष्ट करने कै लिए धनिक ने पूर्वपक्षी के मतत को.तोन उद्रादरर्णो-से.स्पष्ट किया है। एन 
तीनो उदारो का प्रयोम भानन्दवधेन नै अपने "आलोकः ( ध्वन्यालोक ) मेँ किया है) 
धनिक ने रन्धं के आधार पर पूवेषक्ष को स्पष्ट किया है! ) 
तथा हि विभावानुमावन्यभिचारिसुखेन रसादिमतिपत्तिरपजायमाना कथमिव चाच्या 
स्यात्‌. यथा कमारसम्भवे- 
'विद्रण्वती शंलघतापि भावमङ्गः स्फुरद्ालकदम्बकल्पः + 
साचीक्रता चारतरेण तस्यो सुखेन पर्यस्तविलोचनेन ।' ` 
इत्यादावनुरागजञन्यावस्थाविशेषाुभाववद्विरिजालक्षणविभावोपवणनादेवाशाब्दापिश्च- 
परारप्रतीतिष्टैति, रसान्तरेष्वप्ययमेच न्यायः, न केवलं रसेष्वेव यावद्वस्तुमात्रेऽपि । 
दम वतारे क्रिरतको प्रतीति कान्योपात्त शब्दके द्रानदीं होती । वहतो 
विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी के निबन्धन के दाया ह्येती है । गतः कान्योपान्त शब्दौया 
कान्य का उे वाच्यार्थं केसे माना जा सक्ता है । इसे स्पष्ट. करने क लिश हम कम।रसम्भव कै 
तृतीय सग से निम्न पथ रे सकते. ै:-- 
कोमल तथा द्योटे चन्नल कदम्ब के समान सुन्दर भर्गा से भाव को प्रकट करती हृद पावती 
भी, (उस समय, जव कामदेवने दिव को मपने बाण का लक्ष्य वनाया ), इधर उधर चञ्चलता 
सेफेके दए नत्र वाले छ॒न्दर मुख से द्‌ ट्री होकर बैठी थी । 
षस पयर श्वर विषयक रति भाव के भाटम्बन विभावरूप पावती का वर्णन किया गया 
है। पावे गीरूप विभाव मेँ अनुराग के कारण उदपन्न अवस्था वले अनुभार्वो; अङ्गौ का पुलक, नर्तो 
का चान्रट्य, सुख का साचीकरण्‌ आदि का वणेन करिया गया है । शस प्रकार आलम्भव विभाव 
( पावत ) का उसके अनुमा्यो के साथ चणेन शगार की प्रतीत्ति करा रहा है1 ययपि यद्धं 
रति माव या शगार र्त का वाचक श्चब्द नहींदहै, फिरमी शृङ्गार की प्रतीति उत्पन्नहोद्ी 
र्यौ है । यद वात शृङ्गार के वारे मे दही, नदीं 2, दूसरे रसो के विषयमे भौ काग ह्योती है। 
रस ही नदीं वस्तु या अद्र भी जद प्रतीयमानरूप मे प्रतीत . होते दै, . वर शब्द के 
वाचन दने पर भौ, उनकी प्रतीति होती दी है। हम वस्पुमात्र या -अलारमात्र का 
क एक उदाहरण. ले सकते रै, जदा रस की प्रधानता नदीं है , 
यथा--भम घम्मि्यं चीसंद्धो सो खणो श्न मारितो तेण 1 
गोलाणदकच्छुङुडङ्खवासिणा द्रि्रसीहेण ॥ ` ` ` 
( श्चम धार्मिक विक्नन्धः स श्वाऽय मारितस्तेन । 
गोदावरीनदीकच्छकुलं वासिना छ्िदेनः ) 
इत्यादौ निपेधृभतिपत्तिरशाब्दापि -व्यू्लकशक्तिमूखैव 1 


वस्तुमात्र जैते- ५. 7 4 
दे धार्मिक, भव तुम भानन्द से गोदावरी के तीर प्रः धूमा करो, अव तुग्है.चिन्ता 


फरने की. यावदयकता नदी 1 मोदानदी के कच्छारः पर कुऽ मे रहते वाले वलवान्‌ सिह ने उस 
ङुतते को भाज मार जाला है, ( जिसके उर से तुम वर्दानानेमे घवराया करते ये } 1९ करको नाय मार गरा £, {निके च दमं बनावे वषा के थे ) १... _ 


' १. धूमं अव "निदचिन्तं हैः धार्मिक गोदातीर 
' ' ` बाकूकर कौ ऊज म मारयो सिद समीर ॥ ( भञुवादक्र ) 
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, कित्ती नायिका का उपपति सेः भिर्ने का सद्भेतस्थर गोदावरी के तीर का ऊज है) प्र 
दक धावक पुष्वचयन के किए वहं जा जाकर उनके चौथरतादि के कायं मे विश्च. उगप्रस्थित 
` कर देता है । नायिका उका आनां रोने के. लि एक हन्ता पाठः केतौ है, ज तापस को 
कुज मेँ अने नदीं देता, उसे भक कर -डराता है 1:-पर धाभिक मी तो. पनी पूजामादि ` 
धािक क्रिया म विन्न कते कर सकताःयां १. वह कुत्ते से' नदीं - घवरात्ता । उसका ` पुष्पच्रयन 
करना जारी रहता रै, ओर साथ दी हमारे नायक नायिका का दुर्माग्य, कि उनका चुम कायं 
सद्‌ा शेक दिया जाता है । नायिका दस वृदे धार्मिक से , वचने की, नै..योजना ` बनाती 1 
एक दिन वदह्‌ःवदी खुश्चौ से ्धमिक को ` यह्‌ ` खुशखबरी सनात हैःकि.उते^प्ररेश्चान करने 
वाठ कुत्ते को गोदाततीर के कुल मे .रदने वाके शेर ने ` फाद्‌-खाया.है; अव धार्मिक को.सताने 
वाला त्ता नदं है, इसलिए वह मजे से गोदात्तीर पर अरमण करे 1 पर वाल्य के इस; तरु 
नियोजित करने पर मी. नायिका का अभिप्राय :यदु है. श्स खवर को सुन कर्‌ धामिक 
महाराज शेर के खाये जने के ठर से वदँ जाना च्योड़ दँ । नायिका के श्स वाक्य का व्यश्च 
` तौ यद हैः--बल्वू , उधर पैर भी न रखना; नदीं तो जानः खतरे मे होगौ 4 चाहे गाथाम 
प्रकट रूप मे वदँ मजे से अरमण करो" श्स वाच्यरूपःविभि करा प्रयोग इञ है, पर व्यज्याथै 
वहा कमो नः जानाः .दस निषेध कौ रतीतिकराता है। शस प्रकार याधार विधिरूप वाच्य 
वस्तु के दारा निषेधरूप व्यश्च वस्तुक व्यञ्जना कराई गै है \ 

स गाथाम निषेध का स्पष्ट प्रयोग'नदींःहै। कान्यमे "ममः (रम) काप्रयोगहृमाहै 
न्णमम!(न भ्म) कानदीं। ` इसलिए शाब्दिक या' वाच्य रूपमे.तो विध्यद. प्रतीत 
ह्लेमा । किन्तु यद्‌ सहृदयानुभव सिदध है कि यद्‌ कुट नायिकाः मपने. चौयैरतःका निर्वाध 
, सच्वार चाहने के कारण धार्मिके का गोदातीर प्रजाना पसन्द नहीं करती, तथा -कुनते के 
मारे जाने को श्चूटी खबर उड़ा. रदी है । . श्सकिए गाथा का ' निषेधरूपः अथं गुष्ट दौ ' जाता दै । 
गाथा मेँ निषेधवाचक शब्दो के अभव कै कारण ` निषेध प्रतीत्ति अशाब्द दी मंननीः होगी । 
सतः उसे अभिधाविषयक न मान कर; व्यजना शाक्तिविषयक मानना पडेगा । 
तथारद्भरिष्वपि-~ ` ' ` -“ ` ^ । =£ स 

लावम्यकान्तिपरिपूरितदिष्सुखेऽस्िन्‌ 
स्मेरेऽधुना तव युखे तरलायताक्षि 1 * ` 

क्षोभं यदेति न मनागपि तेन सन्ये | 
खव्यक्तमैव. जलराशिरयं पयोधिः 1" ~. 

स्यादिषु “चन्द्रतुल्यं तन्वीवदनारविन्दप्‌ः - इत्यायंपमायलङ्कारपरतिप॑त्ि््यल्कत्व- 
निवन्धनीति 1: न चासावर्थापत्तिजन्या~चनुपपययमानाथपिक्षामाचात्‌ । ` नापि चाक्याथेतवं 
व्यङ्गयस्य -तृतीयकक्षाविंषयत्वात्‌ 1 ` तथा हि--श्रम धारिके! । इत्यादौ ` पदाय्विषयाः 


५५२ ५१. 


कक्षाज्नन्तो ` निषेधाल्मा ` व्यज्चलक्षणोऽयो.-व्यलकशक्त्यधीनः - स्फुटमेवावभासते, अतो 


नासौ वाक्यार्थः 1; `: ~: ~ 1" द 1 दभ पु , + 1६. 
टीकर यदी बातत सलङ्काररूप प्रतीयमान अथै. केः वारेरमे-कष्टी जा सक्रतीःहै ! जसे निम्न 
उदाहरण म-- =. - 4 र न; | 1. 


हे चश्चंर नेत्र वाटी सुन्दरी; समस्त दिशा कौ . अपने ; लावण्य" ( सौन्दय॑ ) की. कान्ति 
से प्रदीप्त करने बाले, सुकरात हए तुम्हारे ` सुख कौ देख कर भै: वहः समुद्र ` विर्ङुरु शुभ्धं 
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मदी यैता, दस वात को देख कर मैं मानतां हू कि समुद्र सचञुचःदी गद्रािः-(पानी का 
समूद; मूख) दै! दम्रारा सुख पूणं चन्द्रमा है। समुद्र पूथिसा के चन्द्र करो देखकर चच्ररु व श्चुव्ध 
होता ष्ट ६ै। पर व॒म्दारे सखरूपी पृणचन्द्र को देख कर उसका : श्वव्ध नहीं होना. उसक्ते 
जदरा्चितवः की पुष्टि कर देता दै । ठम जं्ी; अनिन्य खुन्दर को देख कर. किसका मन चद्चल 
दोगा । यदि कोई व्यक्ति चद्रल नदो, तो वह मेरी समदच्चमे सूखे. 1: 77 ,., `. 

स पय मे शायिका का यख पूणे चन्द्रमा है'-द्स रूपक भलङ्कार की प्रतीति हौ रदौ है 
प्र पय मेँ इस उद्भ कौ पदावली नदीं क्षि स्स. सथैःको -शाब्दिक-या : वाच्य कदा जा सके 
अतः इस रूपक मलद्रार रूप भथ को अभिधा का विषयनःमान कर. व्यजनाप्रतिपाय दी मानना 
टक या ऊपर के पद मैँ.'नायिका का सुखकमल चन्र के समान दै" यद्‌ -उप्रमादि.भल्द्ार . 
की प्रतिपत्ति व्यक्चनाकैष्ी दारा दोतीरै। .... ` 

( ङ लोग न्यङ्गवाधं को , सर्थापत्तिग्राह्य मान र्ते दै। मीमांसर्कोने यथाथ क्षानके 
सधिनरूप प्रमाणो मँ एक नये प्रमाण की.कसपना कीः हे 1 ;यह्‌ प्राण भर्थापत्ति; कदलाता रहै 
जय बाक्य का अर्थं ठीक नदीं वैठ'पाता दो गौर्‌ बाहर से वाक्यम. प्रयुक्त पदो म. अनुपपच 
सान्ता दौ, वद्य अर्थापत्तिः प्रमाण केदारा अथै की..प्रतीति `मानी;. जत्ती है।' उदाहरण .क 
लिए भोय देवदत्त दिन मे. नहीं खाताः ( पीनो देवदत्तो दिवान्र,युङ्धे) श्स।ःवाक्य्मे 
देवदत्त कभी खाता दी नहीं" देता अथं, न्दी ठे.सकते 1 कयोकिःवह खाना. दी न;खाताःटोत्ता, 
तो,मोदा न रद पाता, पतला जता । ससि यहाँ .म्थात्‌ वह रात मेँ -खाता.है' (-अर्थात्‌ 
रात्रौ शुद्धे) दस प्रथ की, प्रतीति. अर्थापत्ति ते दो जाती है1 -श्सी. सरणि से व्यङ्गया्थं-रसादि- . 
क्षी भी प्रतीति हो दी. सकतीःहै.यद-व्यज्जनाविरोभी क्रा मूत रै।) , 

जिस तरद्‌ पीनो देवदत्तो दिवा न ङ्ध श्स वराङ्ग क्रा ;देवदततप्रिषयक ,रात्रिमक्षण रूप 
सथ अर्थापत्ति प्रमाण वे है, ठक वेते दी रस भी र्पति केद्वारा कराव्योपात्त वाक्यो से प्रतीत 
हौ जायगा, यद मत मानना गक न्दी.। वस्तः..रसचवेणा भथापत्ति्रिचःया. अश्राप्त्तिजन्य 
नहीं ₹। अर्थापत्ति वदाँ दी होगी, जह अथ. ठक. नदीं . केवत दो ।; काग्योपात्त शब्दौ का 
वाच्यां तो ठीक वैठ दही जाता है; जतः वों जाव की यापत्ति नदीं करनी. पडती ॥ रसादि 
कौ चवंणा कै पूर वहो अनुपप्यमनाधत्‌ रोता दी नडी 1 रसादि कौ प्रतीति, सर्थ॑ज्ञान 
ठीके नदं वेठने पर क्ष भथापत्ति दो सक्ती ₹ 1... 

गयद्धयरूप रसादि को वाक्याथ शी नदी मानौ ज" सकत ' योक व्यङ्गय कौ प्रतीति 
सदा तीसरे क्षण मे होती हैव वृततीय "कक्षा फा विष्यं है । मते सपटकरने के ठिए कोर 
भी काव्य ठे प्के दै । उदाहरण के रिद ्मे-धारमिक वोलीःगाथा ठे ठे! सवसे पहले श 
मधा मे भ्रम्‌! धा्िक्रःवविशरव्षःभुःमादि ` पदो मे से. अस्ेकःपदका--अभिधा बृत्तिके दारा 
स्वतन्त्र ङ्प मँ ताच्याथं प्रतीत-दोग्‌(.1;जवृ-कान्यौपातत. समस्त प्रद - स्वतन्त्र रूप से . वाक्य के 
पदो की सपनी-मपनी.सभिधा से भपना-भपूनीं तुव्याथ वत चुकेय, .तव फिर सारे वंक्य 
म करवा तृथा कारक के संसं या श्वय के दारं वाक्याथ की प्रतीते दोगी । शसं तरद 
वेक्वार्थं तक प्रहुचने मे दो क्वण ठगेगे }' पदक क्षण मेः ' पदी ` कषा भ; चन्द भपने निजी 
वाच्याय फ स्वतन्त्र दोकर प्रस्थायनःकरायेगे। दूसरे क्षण अ दूसरी कक्षा भे वे आर्कं क्रिया.के 
साधार्‌ः पर ( अधवा कादा, योग्यता तथा भासति के आधार पर ) ¦ अच्वित ्यिःतथा 
सम्पण वाक्य फिर, वात्याय की . प्रतीति करायेगा । सके. बादर व्यद्गया्थ. की, रसादिकी 
प्रतीति हो सकेगी । सस तरद्‌ व्यङ्गयाथं सदा दृतय कक्षाविषयक होगा ! शनम धामिक मै 

पके अल्ग~अल्ग.पद का सरथं हवया, फिर सारि वाक्य का "वहा जरूर धूमो, निध्िन्त.दोकर 
धूमो, क्स विभिक्प वा्याथै.का; तव तीसरे क्षण मे जकर चहँ कमो न जानाः यह निभररूप्‌ 
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वयद्गथार्थं प्रतीत हो सकेगा 1, शस तरद्‌ यदः निषेधरूप. व्यज्ञयांथं तृतीय कक्षा का विष॑य है 
यद .सवेमाल्य है फि शव्द, बुद्धि तथा.कमे.एक ही क्षण तक रदते. है 1 श्ब्दबुद्धिकमेणं विरम्य 
व्यापारामावः.इस न्याय के अनुसार पदा्थपरत्यायकर मभिधा केवल ; वाच्यां तक. दी सीमित 

रहती है । दूसरेक्षण का वाक्यार्थं मी..बुद्धिके ज्ञान का विषय.उसी, क्षण्‌, तकं रहता है। 

तव तीसरे क्षण मे.वुद्धिको जिस अथ का ज्ञान दोता-है वद.न.तो वाच्याधैही है, न वाक्याथ 

ही.। वद .दइन सव से भिन्न -व्यङ्कयार्थः है, . जिसकी प्रतिपत्ति ग्यक्चन्नाशक्ति, के -आधीन दै, यद 

स्पष्ट हौ. प्रतीत ठो जाता है! ५ 0 4 


, . नयु च. तृतीयकक्षाविषयत्वमध्रूयमांणपदायतीत्प्येषु॒“विषं - च्व" इत्यादिवा्षयेषु 
निषेधाथंिषयेषु प्तीयत एव .वाक्यार्थस्य । .न चात्र व्यल्लकंत्ववादिनापि वाक्याथत्व , 
नेष्यते तादपर्यादन्यत्वाद्नेः.। तन्न, स्वाथंस्य , दितीयकक्षायामविश्रान्तस्य तृतीयकक्षाभा-. 
चात्‌ › सेव निषेधकक्षा ।; तत्र द्ितीयकक्ाविधौ क्रियक्रारक॑सर्गावुपपत्तेः परकरणावितरि - 
वक्तरि पुत्रस्य विषभक्षणनियोगाभावात्‌ । ` ` 

¦ रसवंदरावेयेषुः च विभा्वप्रतिपत्तिलक्षणद्धितीयग्रक्षायां रसानवंगमात्‌ । ‡ 


` इस सम्बध म, तात्पर्यं मृ भ्यजना का समवेश्च. करने वाला ध्वनिवादी के सम्मुख युद. 
युक्ति रखता है 1 हम्‌ क वाक्य रः प्विषं सुश्च मा चास्य गृहे सुडधाः--“्चाहे तिष 
खांलो, पूर इसके घर कभी न. खाना । इत वाक्य मे विषं भुवः ( जर खालो ) इसका प्रयोग 
हमा है, यहाँ पदार्थं रूप मे विधि का प्रयोग इआ है, किन्तु पदाथ का तात्पर्य निषध रूपमे 
ष्ही-है । सं रशं के घर कभीःखाना न खाना" यहु निषेषरूप वाक्यार्थं तीसरे क्षणम दी 
प्रतीत दीता दै । अतः "विषं सुड्व" इस वाक्य को शस वात का उदाहरण मानां जा संकता है 
कि तात्पयं रूप्‌ वाक्यार्थ तृतीय कक्षा का विषय भी दो सकता है} यदि कोई के ` कि यौ 


¦; १ व्राक्याथंके विषय मेँ - मीमांसर्को केदो. दलहै 1 माद मीमांसक यद मानतेहैःकि 
वावृया्ैकी प्रतीति. आकाष्ा, योग्यता तथा सन्निधि के आधार पर वाक्य मे. प्रयुक्त - पदो, के; 
अर्थौ के अन्वित 'होने पर तात्पयं एत्ति के. दारा ` हता है । तथा यह वाक्यार्थं 'प्दाथैसे 
सवधा भिन्न होता है--विशेषवपुरपदार्थोऽपि वाक्यार्थः । ये रोग सवसे पदे अभिधा के. 
द्वारा पदाथ ( वाच्यार्थं) प्रतौति, तदनन्तर तात्प उत्ति. कै दारा. वाक्यार्थ प्रतीति मानते है । 
भतः श्ट जभिहितान्वयवादी कषा जाता दै । दूसरे लोगःजो प्रभाकर भद्धक अनुयाय है 
श्स पत्ति को नटीं मानते 1 वे अभिधा से ही वाक्याथ प्रतीति भी मानते दै । उसके मतानुसार 
लोगो को किसी मौ अर्थका क्षानं वाक्यः रूप मेदी. होताः है-पर्दो कां प्रयोग, पर्दो के 
प्वत्न्तर वाच्याथे का श्चान भी वे अन्वयव्यतिरेक से. यीः करते दै । देवदत्त गाय लाभो, 
"घोडा लाभो,..षोड़ा केः जाओ यगय केःजाभो' आदि ` वाक्यो-कोः सुन करः ही वच्चा-भाषा 
सीखता है, तथा तत्तव यर्थ का. अदण. आवापोद्ापः से; करता-रै 1, .पर -वारीकीरमँः पर्वते 
पर प्रभाकर भी स वाच्यार्थं रूप वाक्याथं के सामान्य तथा "विश्लेष दो रूप मानते.जान 
पडते ह (देखिये, काव्यप्रकाश उछास ५) 1 इस प्रकार "वाक्याथ तो दोनो द्य मानते है, .. 
ह्मे समानता है! षट, उनकी" प्रतिपत्ति की ' सरणि या प्रक्रिया मेँ दोनो. सम्प्रदायो मे 
परस्परं भेद दै ।'इन्दीं जेर्गो के मतानुयायी .मालक्कारिको ने-जिनमे थनज्य व ` धनिकं भो 
शामिर है--व्यङ्गयाथ को वाक्याथ या तासयैमं दी शामिर करने-की चेष्टा कीरहै.-शन्दीं 


लोगो क विरौष ऊपर कयां गया है + ध्वनिवादी के ` श्सी. विरोष कौ.धनिक ने ' पूर्वपक्ष के. 
रूप मेँ रक्खा है । ॥ 
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निपैषाथ रूप अथं वाक्यार्थं नहीं है, तो रेसा खुद व्यञ्जनावदी भी मागे । ' व्यज्जनावादी स्वयं 
ध्वनि फौ ताखयं से भिन्न मानते है; तथा वरह तायं है! अतः यदं पर ग्यञनावादी मौ 
वाक्यार्थ नही है, रेप्तान करेगे । वे मी यदहं वाक्याथेमार्गेगे दही । यदि विरोधिपक्ष, इ्सतरद 
से तृतीय कक्षा तक तत्प्ं वृत्ति का विषय तथा वाक्यार्थं माने तो ठक नदीं । विषं मु्वं 
म पहली कक्षा (विपः तथा भयुध्ठ' के व्यस्त पदो के जथैकी प्रतीति होती दहै। द्वितीय 
कक्षा मै वाक्य भन्वयधटित ह्येकर प्रकरणत्तम्मत अर्थं की प्रतीति. करता है। इती प्रकरणगत 
अन्वित अरथंको वाकषयाथं करेगे! इस वाक्यकोलेने पर दम देखतेरैकि ग्विषं खालोः 
यदीं तक्‌ दित्तीय कक्षा नदी दै) जव तक्र वाक्याथ द्वितीय कक्षामे विश्रान्त नीं इयारै 
त्र तक तृतीय कक्षाकाप्रर्नदही नदीं उठतां। कहनेका तात्पयं यृ है कि्विष. खालः 
तक पूणं रूप से वाक्य का प्रकरण धरित नदींहो परता, विधिरूप अथं पुण वाक्याथ नर्ही 
हयेन के कारण मर्थं की काष्ठा चनी हीं रहती है! शस तरह दितीय कक्षो यहीं समाप्त नदी 
पतो जातौ, वदतौ “उप्त शश्चुके घर पर भोजनन करनाः इस निषेधाथं रूपं वाक्यार्थ प्र्‌ 
जाकर विश्रान्त द्यती है। भतः निषेधकी प्रतीति द्िनीय कक्षाविषयक.हीःरै) मतः द्वितीय 
कक्षा कै समाक रोये विना दो इस निषेवरूप अथं मेँ दरतीय कक्षा मानना , अनुचित दै, उरे 
तृतीय कक्षा का सवेथा अभाव है । प्रकरण के पर्यालोचने पत्रा चल्ताहैकिश्स वाक्यका 
प्रयोग पिता ने अपने पुत्र के प्रति कियाद) द्वितीय ङ्रक्षामे वाक्यार्थज्ञान होते समय जव 
हम देखते है कि यद्र वाक्य पिताने पुत्रसेक्दारै, जो यह कभी नहीं चादेगाकि उस्तका 
पुत्र पिष खे, तो दम यह पता ल्मता है कि यँ श्वः क्रिया. के साथ. कर्ता" ( तं) 
तथा कमे ( विषं ) श्न कारर्को का अन्वय ठीके तरद उपपन्न नदीं होता । करयोक्ति यह्‌ स्पष्ट 
हैकिपिताका पुत्रके प्रति यह अदिश नींद सचमुच वरिष खालो,' किन्तु यहु किं 
शध के घर न खाना । इक्तलिर पूरा अथं द्वियीय कक्षाकरा हौ विषय है। 

ओर यद्‌ नियम है कि रसादि व्यङ्गयाथं सदा वृतीयकक्षानिविषट ही है! यह निश्चित ३ 
र वरे युक्त वाक्यो मे श्म देखते दँ कि वाक्याथ विभाव, अनुभाव या सन्रारी प्रक होता है! 
विभावादि केन्नान वाटी द्वितीय कक्षा ही रस प्रतौति नदीं जाती, क्योकि विभावादि 
तो रस कौ व्थञ्जना के साधन है, अतः उनका प्राग्भाव. हौना आवदयक है 1 विभावादि केः 
साथ साधष, दवितीय कक्षा मे दी, रस प्रतिपत्ति कमी नदीं होगी ।* 

तदुक्तम्‌--शरप्रतिष्ठमविश्रान्तं स्वार्थे यस्परतामिदम्‌ । 
वाक्यं विगाहते तन्न न्याय्या तत्परताऽस्य सा ॥ 
यत्र तु स्वाय विधनान्तं अतिष्ठा तावदागतपम्‌ । | 
तस्पघपति तत्र स्यात्सवन्न ध्वनिना स्थितिः ॥* 

इत्येवं सवत्र रसानां ` वय्गयतवमेव । वस्त्वलद्भारयोस्तु कचिद्ाच्यत्वं कचिधद्भयलं, 
तत्रापि यतर व्व्यस्यः भावंन्येन अतिपरतिस्तत्रैव ध्वनिः, न्यत्र गुणीमूतव्यज्गयत्म्‌ । 

जेता किं ध्वनिकार ने कहा भौ ईै:-- 


[: 
जव तक वाक्य अपने अर्थं प्र समाप्त नदीं हो पाता, तथा पुरी तरह ठौक नहीं वैठता, 
तथा विस दूसरे अंश तंक अर्थं को उपपन्न करता है, त्व तक उस अथं तक वाक्य का वाक्यां 


२, ध्यान रखिये निभावादि।कारण से रसरूप काथं तक पहुचे का क्रम असंलक्ष्य भरेष्टी 
दौ, प्र वहो करम का सवथा.ममाव नदीं चाहे वदु क्रम श्वत्तपत्रपत्रः के मेदन-क सदृश स्वरित 
दो । (रतपत्रपत्रभेदन्यायेनाकलनात्‌" । 


चतुर्थः प्रकाशः २३३ 


माना जायगा । वाक्यार्थके ठीकंन वैव्ने पर जौँ कदीं वाक्याथ ठो वैढे वहीं तक 
( विपंसुक्व आदि. वाक्यो मँ निषेधरूप अथ तक ) तत्परता-वाक्याधैपरता मानी जायगी 
लेकिन जौँ वाक्य, वाक्याथ मेँ आकर समाप्तो जाता. है, तथा अर्थं पूर्णतः प्रतिष्ठित या 
उपपन्न हो जाता रै, भौर वाक्य किसी. अन्य अथैकावौध करानेके लिएिपफिरसे आगे 
वदता है, तो एसे स्थर्लो" पर वाक्यार्थं तो पह ही विश्रान्त हौ चुका-दै, अतः यद्‌ अन्य सरथं 
व्यज्य हौ दोता द, रेसे स्थर्लो पर ध्वनि का हौ विषय होता है ए 
-इन कारिकार्मो के आधार पर स्पष्ट है फं विभावादि रूप वाक्यार्थंके विश्रान्त दोने पर 
प्रतीत रस व्यङ्गय ही है, वाक्यार्थं नहीं । वस्तु तथा अलङ्कार के वारे मेँ दूसरी वातत है । 
वे कहीं व्यङ्गय मौ होते रै, कीं वाच्य भी, किन्तु रस सदा व्यङ्गय ही होता है । लेकिन वस्तु 
तथा अल्रार के व्यङ्गय रूप मेँ मौ जहोँ व्यज्भयार्थं वाच्यार्थं से प्रधान है, वीं ध्वनि होगी, 
जीर स्थानों पर वाच्यां के समकक्ष होने पर या वाच्यार्थं कै प्रधान दोने पर व्यङ्गथार्थं गोण 
होगा, अतः वे कान्य गुणीभूत व्यङ्गय ही कहखार्यगे 1 





ध्वनिवादी कान्य के तीन भेद करता हैः--ध्वनि (उत्तम ), गुणीभूत व्यद्गथ (मध्यम ) 
तथा चित्रकान्य ( अघम ) यह भेद ग्यद्कयाथं दी प्रधानता या भप्रषानता के आधार पर 
कियाजातादहै। ` 
(१) ध्वनि कान्य मेँ व्यङ्ग्या वाच्यार्थं से अधिक चमत्कारी तथा प्रधान होतारै- 
इद युत्तम मत्िशयिनि व्यद्गये वाच्याद्‌ ध्वनिदुषेः कथितः 
जेसेः- ` 
निभ्शेषच्युतचन्दनं स्तनतटं निचष्टरागोऽधरो 
नेत्रे दूर भन्ने पुलकिता तन्वी तवेयं तनुः! 
मिथ्यावादिनि दूति वान्धवजनस्यान्ञातपीडोद्धमे 
वापीं स्नातु मितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम्‌ ॥ 
शदे बान्धवौ की पीडा न जानने वारी श्चुटी दृति, तू य्ह से बावली रमेः नहाने गद थी, 
उस अधम के पास न गर । तेरे स्तनो के प्रान्त भागका सारादही चन्दन खिर गया दै, 
तेरे धर जष्ठकी लाली मिट गई है, दोर्नो नेरौ के किनारे अजन रदित रै, तथा तेरा यद 
द्वै शरीर भौ पुलकित हौ रहा हे ४ 
यदं तू उस्र अधम के पाप्त न गङ' इस विधिरूप वाच्याथं से श्ये सवे चहं वापी स्नान 
के नदीं है, अपितु तू मेरे प्रिय के साथ रमण करके माह है" यह व्यज्गयाथं प्रतीत होता है 
जो कान्य मँ वाच्यार्थ से प्रधान है। अतः व्यज्गयाथे के.वाच्याथं से प्रधान होने कै कारण यहाँ 
ध्वनि कान्य है। 
(२) गुणोभूत् व्यद्गय मेँ व्यज्गयाथे वाच्याथै से प्रधान नदीं हेता । 
ध ( अताट्रशि गुणेभूतन्यङ्ग यं व्यद्कथे तु मध्यमम्‌ } 
वाणीरकुड्ु्धौणसउणिकोलादरं सुणन्तीय । 
ध्रकम्मगावडाए बहुए सीअन्ति अङ्काईं ॥ . 
( वानीरकुजोड्धीनशङनिकोलाहङ श्ण्वन्त्याः । 
, गृदकमन्यापृताया वध्वाः सीदन्त्यङ्गानि ॥ ) 
'वेसत ऽ से उङ्ते प्षियो के कोरादर को सनती इह, धर के कम मँ भ्यस्त, वहू के 
अङ्ग शिथिरोरहेरै। 


२० द्‌० 
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तदुक्तम्‌--यन्रायः शब्दो चा यमथंसुपसर्जनीकृतस्वाथो । 
व्यङ्कुः कान्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥ 
म्रधानेऽन्यत्र वाक्याथ यत्राङ्गं तु रसादयः । | 
काव्ये तस्मिचलङ्कारो रसादिरिति मे मतिः ॥' 
सता कि ध्वनिकर ने कदा रैः- 
जिस कान्य मँ श्चव्द अथवा उसका वाच्यार्थ, अथवा दोना एक साथ, अपने वाच्यार्थ 
करो तथा स्वयं को गोण वना कर किसी भरौकिकि रमणीयता वाके व्यङ्गयार्थं कौ 
अभिन्यधित करते है, उस काव्य कौ ध्वनि कहा जाता भाव यद है कि ध्वनि काव्यमें 
या तो शब्द मपने वाच्यार्थं कौ गौण वना कर व्य्गथा्थै की प्रधान रूपमेँ प्रतीति करातादहै, 
या वाच्यार्थं स्वथंक्ो गौण वना कर व्यद्गयार्थको प्रतीत्ति करातादै, या शब्द ओर भरं 
दोनों एक साथ वाच्या तथा स्वयं कौ गोण वना कर व्यङ्कथ की प्रतौति करते दै 1 ( ध्यानं 
रखने की वात ह, श्सीके माधार शब्दशक्तिमूल, अथशाक्तिमूलक, तथा उमयशक्तिमूरक, 
ये तीन ध्वनिभेद विये जति दहै ।) 
निस काभ्य मेँ वाक्याथ ( वाच्यां ) कै प्रधान होने प्र, रसादि (रस, वस्छु, या अण्ड्ुार 
अथवा रस, भावादि ) उसके अङ्ग वन जात्ति है, उस कान्य मेँ रसादि रसवत्र्‌ भादि भलद्भुर 
वन जाते रै, रसा दमाय मत है। (ह्न स्थल पर जरह ग्यङ्गयार्थं वाच्याथका भङ्गदहो 
जता है, युणीभूत व्यङ्य नामक काव्य होता है।)' 


यथा--पोढरागेणः इत्यादि । तस्य च ॒ध्वनेर्विवक्षितवाच्याविचक्षितवाच्यत्वेन 
देविध्यम्‌ , श्रविवक्षितवाच्योऽप्यत्यन्ततिरस्कृतस्वार्थोऽर्थान्तरसंकमितवाच्यश्चेति दधा । 
विवक्चितवाच्यश्च ्रसंरच्यक्रमः कमवोत्यशचेति द्िविधः, तत्र॒ रसादीनामसंछच्यक्रमध्व- 
नितं प्राधान्येन प्रतिपत्तौ सत्यां श्ह्त्यैन प्रतीतौ रसवदलड्ार इति । 

जते “उपोढरागेण आदि पच मेँ व्यङ्गयाथं वाच्या्थैका बद्धदहो गयारहै, तथा प्रधानता 
वाच्याथंकी हय है। पूरा पयर्योहैः- ५: 





य शकुनि कोखाहरु सुन कर अज्ञं का शिथिल. पड़ जाना वाव्याथे है । प्रकरणादि कै 
वश्च से श्ुनिर्यो के उडने कै कारणभूत, वेतस कु मेँ उपपति के भगमन की न्यद्गधा्थ रूप 
मँ प्रतीति षे रष है 1 यद्यं यह व्यङ्गयाथै प्रथम तौ उतना चमत्कारयुक्त नदीं है, जितना किं 
भप्त के रिथिल पड़ जाने वालाः वाच्याय । दूसरे यह व्यङ्गयार्थं वाच्यायै का साधन वन केर 
उते स्पष्ट करता १ । व्यघ्र की प्रतीति होने पर दमे भद्गौ के शिथिल पड़ने" का अर्थ 
घटित होता १ 1 व्य्गयाथं यह वाच्यार्थं का. उपस्कारफ ष्टो गया है। इस प्रकार व्यङ्गय 
के अप्रधान ( गौण ) होने के कारण यहोँ य॒णोभूत व्यङ्गय .है। . 

(३ ) चित्रकान्य मँ शब्दालङ्कार या घथौलद्कार्‌ रूप वाच्याथे हइतना अधिक होत्ता है, कि 
व्यद्भयार्थं सर्वथा नगण्य वनं जाता है, चैसे-- = ,. . 

विनिगतं मानद मात्ममन्दिरात्‌ भवल्युपश्चत्य यद्च्छयापि तम्‌ । 
ससम्ब्रेन्द्ुतपातितागला निमीलिताक्षीव भियाऽमरावती ॥ 

हयग्रीव कै निकलने कौ खवर सनते ही इन्द्र॒ अमरावती की अगला को वन्द करा दता 
था, मानों समरावती उर के मारे ओं बन्द कर लेती थी । श्त अथं मेँ उसे रूप भरारद्ूर्‌ 
वाला वाच्या्थंही प्रधान है; हयथीव कौ वीरता वाडा व्यङ्य नगण्य ] 
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उपोढरागेण विलोरुतारकं तथा गृहीतं श्रिना निशासुखम्‌ 1 ˆ. ` ˆ` 
यथा समस्तं तिमिरांशुकं तया परोपि रागाद्‌ गठ्तिं न लक्षितम्‌ ॥ 

चन्द्रमा के उदय का वर्णन है ! उदयकाटीन लाई किए -चनद्रमा पूरव दिशा मे उदित 
हे रहा है, उसकी किरर्णो से सारा अन्धकार नष्टो गवादे! लला (राग) को धारण 
करने वाले चन्द्रमा ने राति के प्रारम्भिक अंश कोः, जिसमे तारे स्िर्मिला रहेथे, इस तरद 
गहण किया कि उसकी लाई ( प्रकाक्च ) के कारण रत्रिने अपने प्तारे सन्धकार रूपी वस 
को फिस्षल्ते दी न जाना । इस प्रस्तुत वाच्यरूप चन्द्रवणन के दारा कवि ने यहो नायक- 
नायिकाव्यवहार रूप अप्रस्तुत व्यद्गथाथं को प्रतौति कराई है! यहो पर समासोक्ति नामक 
अलङ्कार है। व्यङ्गय रूपमे शब्दों के शिष्ट प्रयोग के कारण नायक-तायिका-च्यवहार- 
समासेप प्रतीत हो रदा है ^ प्रेम को धारण करते इए नायक ( चन्द्रमा ) ने चञ्चल पुतलिर्य 
वाले नायिका ( निलया ) के सुख को इस तरह चूम लिया कि उप्त नायिक्नानेप्रेम कै भावेश 
कै कारण आगे से गिरते हृ (गलित होते हट ) अपने समस्त वस्जकौ भौन जानां । 
नायक के न्ूमने पर राग के कारण नायिका कै व्ल एक दम शियिल हो गये, जौर इसे रागं 
के वश्चीभूत द्येने के क्रारण नायिका जान भी न पाई। 

षस उदाहरण मेँ व्यद्गया्थं गोण हौ है, क्योकि प्रधानता प्रस्तुत चन्द्रोदय वर्णनरूपं 
वाच्यां की ही है। अतः यहाँ युणीमूत व्यङ्गय दही है। तथा यह्‌ व्यङ्गां समासोक्ति रूप 
अलङ्कार का उपनिवन्धक है 1 

शस ध्वनि कै सर्वप्रथम दो मेद है ः--विवक्षितवाच्य ( अभिधामूलक ), तथा अविवकषित- 
वाच्य ( लक्षणमूलक ) अविवक्षितवाच्य के भी दो मेद होते दैः--अत्यन्त तिरर्तवाव्य 
तथा अथौन्तर संक्रमितवाच्य ¦ विवक्षितवाच्य ध्वनि के अप्तंलष््यक्रम तथा संलक्षयक्रम 
( क्रमचोत्य ) ये दो मेद्‌ होते दै । जव काव्य मेँ रसादि कौ प्रतिपत्ति प्रधानरूप से हो, असंरक्य 
क्रम ध्वनि होती है! यदि रसादि अङ्गरूप में प्रतीत होते दो, तो वर्हां ध्वनि नदीं होती, वदँ 
प्र रसवत अलङ्कार ही होता है} 





१. ध्वनि कै मोटे तौर पर १८ मेद माने जाते है। शनम भी पदे पहल रक्षणा के आधार 
प्रदो मेद, तथा अभिधा के आधार प्रदो भेद द्ोते दै! इन्द क्रमश्चः अर्थान्तर संक्रमित 
वाच्य, अत्यन्त तिरस्छतवाच्यः असंलक्षयक्रम व्यङ्गय तथा संरक्षयक्रम व्यङ्ग्य कहा जता है । 
ध्वनि के भेदोपभेदो के विशेष प्रपन्न के लिए ध्वन्यालोक या .कान्यप्रकाद्चादि द्रष्टव्य हैँ । याँ 
दिढ्मात्ररूप मे श्न चार ध्वनिभेद को स्पष्ट कर देना पयां दोगा । ४. 

अविवर्तितद्वाच्य ध्वनिः ~~ रक्षकं पद के दरा प्रतीत प्रयोजनरूप व्यङ्गयाथं काव्यं 
मँ मरभान हौ, वरह लक्षणामूरक अविवक्षितवाच्य ध्वनि होती है । -लक्षणाके दो भेद होत्ते 
है --रुक्षणरक्षणा तथा उपादान लक्षणा । मतः इन्हीं के आधार इस ध्वनिके भीदोभेद 
हौ जाति दै लक्षणलक्षणा वाके व्यङ्गथा्थं कौ प्रधानता हो तो वहं अत्यन्त त्तिरस्छृतवाच्य 
होगा । उपादान रक्षणा म अर्थान्तर संक्रमिंतवाच्य ध्वनि दौगा ! श्न दोनो के उदाहरण 
क्रमशः ये हैः-- 

(क ) जस्यन्तविरस्टछृतवाल्य =` . . ' 

उपङ्ृतं वहु तत्र िलुच्यते, खजनता प्रथिता मवता परम्‌ । ~ ` 
विदधदीद्श मेव. सदा सखे सुखित मास्व ततः शरदां शतम्‌ ॥ 

श्स पय मे किसी अपकारी व्यक्ति के प्रति कदाजा रदा हैः--"ापने दमारा बद 
उपकार त्रिया है, क्ट तक करै मापने वदी सञ्ननता वतां है 1 भगवाचू करे साप ससी 


२२६ दशरूपकम्‌ 
श्रत्रोच्यते-- 
वाच्या परकरणादिभ्यो बुद्धिखा वा यथा क्रिया] 
वाक्यार्थः कारके स्थायीभावस्तथेतरे; ॥ ३७ ॥ 
ध्वनिवादी के इस पूर्वपक्ष का-जिसके अनुसार रस व्यङ्गय दै, तथा व्यजनाश्चक्ति अरति 
पाय है-ण्डन करते हए धनजय निम्न कारिकां मेँ अपने सिद्धन्तपक्ष का अवतरण करते है :- 


किसी वाक्य को सुनकर या पद्कर उस वाक्य के प्रकरण वक्ता, [श्रोता, 
देक्ष, काल जादि का न्तान प्राक्त करके, इस प्रकरण के द्वारा हम वाक्य मे प्रयुक्त, 





तरद उपकार करते सेक वं खखी रहे ॥ यदं इस वाच्यायै के वाद “भापने दमाय वड़ा 
अपकार क्रिया ३' इत रक्ष्यार्थ कै प्रतीत होने पर दृत्तीयकोटि मेँ व्यंग्यारथं प्रतीत्त होता दहै जो 
उस व्यक्ति की नीचता ध्वनित करता है। अतः यदुं वाच्यार्थं कै पणतः तिरश्छत दौ जने से 
अत्यन्त तिरस्छरतवाच्य ध्वनि है। 
( ख ) अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य :-- 

खं विकस्सितसिमितं वितवक्रिमप्रे्ितं, 

समुच्छङ्तिविश्नमा यतिरपास्तसंस्था मतिः। 

उरो सुकुलितस्तनं जधनमंस्वन्धोदधुरं 

वतेन्दुवदनातनौ तरुणिमोद्मो मोदते ॥ 


यौवन से युक्त किसी .नायिक्रा को देखकर, उसके यौवन के नूतन प्राुर्माव की 
स्थिति का वणन करते हृए कवि कह रहा है । इस चन्द्रमुखी नायिका के शरोर मेँ यौवन का 
उद्गम प्रसन्न हो रहा है । यौवन सचमुच अहोमाग्य है कि वह्‌ इस वचनदरली के शरीरमें 
प्रविष्ट हज है । इसीलिए यौवन पएूला नहीं समाता । यौवन के प्रादु्माव्र के समस्त चिह 
क्स नायिका में दषटिगोचर हो रहे द । शसके यख मे मुस्करादट विकसित हो रही र । जिस 
तरह पू के विक्रसित होने पर खगन्ध एूट पड़ती है, वेते दी इतके सुख मँ सुगन्ध भरी पड़ी - 
है ! इससे नायिका पञचिनी है यदह भी व्यज्नाहो रहीदै। इसकी गांखोने वौकिपनकोभी 
वशसेंकरचिया है। इसकी टद चितवन सवलो्गोको वश्चमेंकरनेकी क्षुमता रखती 
६। जपे यद चलती है, तो एेसता जान पड़ता दै कि विरस ओर खीला चुख्क पड़ रदो । 
शसम वित्त तथा लीला का प्राचुयं है । जतः इतका प्रत्येक यद्ग मनोहर है ।. इसकी बुद्धि 
एक जगद स्थिर नदी रहती । यौवन के आगम के कारण ईका मन॒ अत्यधिक मधर तथा 
चन्नलहौो गयादहे। पहुलेतो भोलेपन के कारण वड़े लोगो के सामने प्रियत्तमको देखकर 
सकी बुद्धि मयांदित रदती थी, किन्त अव वेसी नदीं रहती । य॒रुजना के सामने अवभो 
वेते तो म्यादापृणं द रहती है, पर प्रियतम को देखकर मन से अधीर हो उठती है। इसके 
वक्षःस्थल मे स्तन सुङ्कुङिति हो गये हे । कली की तर ये स्तन भी कठिन है तथा आलिङ्गन 
योग्य ह । इतके जवनस्थल के भवयव उभर आये है । सका भत्यधिक रमणीय दहो गया है 
हन सव वाति को दैखक्रर यह जान पड़ता है कि नायिका ने यौवनम पदार्पणकर छियाहै। 

यां "मोदते" "विकसित 'वश्चितः समुच्खलित' कुलित" सादि शब्दौ का लाक्षणिक 
पयोग इञा है । इनसे यौवन का नायिका को पाकर जपने आपको सौमाग्यञ्चाली समनस्षना, 
खल का छेगन्धित दोना, जादि आदि व्यङ्गयार्थो की प्रतीति दोती है, जिन्द उप्र पकी 
न्याख्या मं स्पष्ट कर दिया गया दं । यहो ये पद भपते वाच्याथंको रखते हए लक्षयां की 
प्रतीति कराकर व्यज्गयाथं प्रतिपत्ति कराते दैः । । 


चतुर्थः भकारः र्द 


कारक छी सहायता से वाक्य मेँ साक्ताव उपात्त शब्द्‌ के वाच्यार्थके रूपम क्रियाका 
ज्ञान प्राक्च छरते ह । कमी कमी चाक्य से क्रिया का साक्ताव्‌ वाचक शद्‌ उपात्त नहीं 
होता, सिर भी म्रकरणाचुदरर क्रिया का ( बुद्धिस्थ क्रिया का ) जध्याहार.कर ही ख्या 
जाता हे । इस प्रकार वाक्य में चाहे क्रिया वाच्य हो, या बुद्धिस्थ हो; वही वाक्य का 
वाक्यार्थ हे । दीक इसी तरह विभावानुभावन्यभिचारी के द्वारा स्थायी भाव काव्यके 
वाक्यार्थं ( तायं ) के रूप म प्रतीत होता है! स्थायी माव मी वाक्य मे बुद्धिस्थ 
क्रिया की भांति चाच्य न होकर प्रकरण संवेद्य हे । - 
यथा लोकिकवाक्येषु श्रूयमाणक्रिये भामभ्याज' इत्यादिषु अश्रूयमाणक्रियेष् च-- 
दवारं दवारम" इत्यादिषु स्वशब्दोपादानात्प्रकरणादिवशाष्ुद्धिसननिवेशिनी क्रियेव कारको- 
पचिता कान्येष्वपि कचित्‌ स्वशब्दोपादानात्‌ भ्रीत्यं . नवोढा प्रियाः इत्येवमादौ कचिचच 
अकरणादिवशान्नियतामिदितचिभावायविनामावाद्वा साक्षाद्धावकचेतसि विपरिवतेमानों 
रत्यादिः स्थायी स्वस्वविभावालुभावन्यभिचारिभिस्तत्तच्छब्दोपनीतेः संस्कारपरम्पसया 
परं प्रौटिमानीयमानो रत्यादिवाक्याथः 
हम देखते है फि किसी मी लौकिक वाक्यम दो प्रकारके पर्दोकाप्रयोग होता है, एक 
कारक पद, दूसरे क्रिया पद । इन्दं को भवदरि तथा दूरे वैयाकरणो ने सिद्ध पद तेथा साध्य 
पद कदा है । वाक्य का तारय वही होगा, जो जमी तक सिद्ध नदीं है, विन्त साध्यही है + 
अतः क्रिया मेँ ही वाक्य का तात्पये निदित दता है। किती भी वाक्यम क्रियारूप वाक्यार्थ 
( तारय ) का होना आवश्यक है, चाहे उप्त त्रिया के वाचक शब्द का प्रयोग-वाक्य में हभ 
होयान हुमा षहो । उदाहरण के छिथ हम दो लोककि वाक्यो कोक्तेहै, एकमे क्रिया वाच्य 


बिवक्तितवाच्य--जदं अभिधा द्वारा प्रतीत वाच्यां ही ग्यद्धया्थं प्रतीति कराता दो, 
वहां विवक्षितवाच्य ध्वनि गा । इसके प्रक्रियाके आधारपर दोमभेद होते रै! एकमे 
वाच्याधे से व्यङ्गयाथे तक परहँचने का क्रम रक्षित होता है, दूसरे ( रसादि ) मे यद (तप्र 
पत्रभेदन्याय' से अक्षर्य होता है । इस तरह इसके संरु्षयक्रम व्यङ्गय तथा असंलक्ष्यन्म 
व्यङ्घ्य दो भेद दते दै । स्सके हम दन्दो काभ्यसे दो उदादुरणदेरहैर्द। 


( ग ) संख्चयन्रमष्यङ्गय-~ 
। पत्रा तिथि पाद्ये वा घर के चर्हुपास्त \ 


नित प्रति पून्यौ. दी रहत, आनन गोप उजास्न ॥ =. ., ~ 

यहा बाच्य कूप वस्तु से "नायिका सु. पृण चन्द्र रै" इस अलङ्कार ( रूपक अल्कूर ) की. 
व्यङ्गथार्थप्रतीति हो रदी हे । यद्र वस्तुरूप वाच्यां से रूपक अरुङ्काररूप व्यज्गयाथै तक का 
क्रम अच्छी तरद लक्षित हयो जाता है! 


(घ ) असरुदयक्रमग्यङ्गध~ 
सघन कुज दाया सुखद सीतल सुरभि समीर 1 


मन है जात अजौ वहै, वा जमुना के तीर ॥ 
यद वाच्या के दारा विप्रङ्म्म शृङ्गार की व्यज्जनाहौ रही है) वाच्यार्थं स्मृति तथा 
ओत्सुक्यनामक सज्चारिभार्वो की प्रतीति कराकर उनके द्वारा विप्रलम्भ श्रद्गार की अभिन्यजना 
व्राता है । वाच्यार्थं से इस रसरूप व्यङ्गयाथं तक पर्हुचने का क्रम रक्षित, नदी है 1 अतः यदद 
असंरक्ष्यक्रम्‌ व्यङ्गय ध्वनि है । 
ध्यान रिय, श्न चारो उदाहरणा मँ व्यङ्गयाधे ही वाच्यार्थं से प्रधान है, अत्तः ध्वनि 
कान्यै! एेसा न होने पर.कान्य मेँ ध्वनित नदीं हो पाता; वद गुणीभूत व्यङ्गय दो. जातत है ! 





( दशरूपकम्‌ 


॥। 


ह, शूयमाण है, दूसरे मँ वद केवल इदस्य है, प्रकरणवेच है। गामभ्याज (गाङ जवौ) 
प्त वतय मे या रेते ये दूसरे लौकिक वार्यो मेँ 'अभ्याज' सादि क्रिया भ्रूयमाण हे, वक्ता 
दस निया के वाचक शब्द का साक्षात्‌ प्रयोग करता है, तथा ध्रोत्ा को वह शब्द क्ण॑शष्ुली 
क दवारा खनाई देता है 1 दूरे वार्व्यो मँ क्रिया का सक्षात्‌ उपादानने भी पाया जायः लैस 
द्वारं दारः श्स वाक्यम न्रिया धूयमाण नहीं है, वक्ता उप्तका साक्षात्‌ प्रयोग नदीं करता 
पर प्रकरणव्च दरवाजा खोलो' या दरवाजा वंद करो भै छवा जा सक्ता है । दोनों 
ही वान्यो मेँ चाहेरष्द का प्रयोग हो, चाद प्रकरणके दवारा दी क्रिया बुदिस्थदहो 
जाय, दोनो स्थानो पर कारको क द्वारा पुष्ट होकर क्रिया ही वाक्याथ करा रूप धारण करती ६ै। 
कारकपरिपुष्ट करिया दी वाक्याधै या वाक्य का तात्पयैहै। १ | 

शक यदी वात कान्य के विषयमे लागू होती है। कान्थ मे कभी कभी तो रत्यादि भव 
के वाचक शब्दो का साक्षाच्‌ प्रयोग पाया जाता है, जते श्रीच्यै नवोढा प्रिया" जैत उदादर्णो 
म रति माव के वाचक्र शब्द (प्रीत्यै) का साक्षात्‌ उपादान पाया जाता दै। दूसरे उदाहरणो 
मलो शृङ्गार रस यारति भावके प्रतिपादक दै, रेमे श्ब्दोका उपादान नहींभौ हौ पकता 
३। पे कार्व्यौ मे प्रकरण आदि के माधार पर ह्ये कान्य कै द्वारा वाच्यरूप में उपात्त. (अभिहित) 
त्रिभाव, अनुभाव, तथा स्वाते भावो के साथ स्थायी भावक्रा सविनामाव सम्बन्ध दोनेके 
कारण, रत्यादि स्थायौ भाव सदय के चित्त मँ ठीक उपती तरह स्फुरित होने लगता है, जेते 
प्रकरणादि कै कारण किसी वाक्य मै भ्रयुक्त कारकादि के द्वारा उनते अविनाभावतया सम्बद्ध 
त्रिया की प्रतिपत्ति होती है। शन रत्यादि स्थायी भो के तत्तत्‌ विमार्वो, जयुभार्वोया 
सश्वारि्योकातो कान्य म साक्षात्‌ शब्द से उपादान हौताहै,ये तो साक्षद्‌ वाच्यरूपर्मे 
्रत्तिपन्न होते दी है, ये संस्कार परम्परा के कारण, विभावो के पूर्वानुभव के भाधार पर रत्यादि 
स्थायी भाव को पुष्ट करते है । इस प्रकार काव्य चै वाच्यरूप म उपात्त विभावादिके दाय 
प्रतीत, कान्य में वाच्यरूप से उपात्त यथवा प्रकएमादि के दवारा बुद्धिस्थ रूप मँ प्रतीत रत्यादि 
स्थायौ भाव, करिसी व्यञ्जना नेती करिपित शक्ति का विषय न होकर, काव्य का वास्तविक 
वक्यार्थदीहै। , & ।  , 

न चाऽपदाथस्य वाक्याधत्वं नास्तीति वाच्यम्‌-कार्यपर्यवसाभिात्तातपरयशक्तेः । 
तथा हि-पौरषेयमपौरुषेयं वाक्यं सर्वं कायेपरम्‌-अतत्परत्ेऽनुपादेयत्वादुन्मत्तादिवा- 
क्यवत्‌ । काव्यशब्दानां चान्वयव्यतिरेकाभ्यां निरतिशयलास्वादव्यतिरेकेण अतिपाय- 
अतिपाद्कयोः अत्तिविषययोः भ्रयोजनान्तराचुपलन्धेः स्वानन्दोद्धतिरेव कायत्वेनावधार्यते, 
तदुद्धतिनिमित्ततवं च विभावादिसंखस्य स्थायिन एवावगम्यते, रतो वाक्यस्याभिधान- 
शाक्तिस्तेन तेन रसेनाऽऽछृष्यमाणा तत्ततस्वाथापेक्षितावान्तरविभावादिभतिपादनदारा स्वप- 
यंवसायितामानीयते, तत्र विभावादयः पदाथस्थानीयास्तस्संखथरे रत्यादिर्ाक्यार्थः । 
तदेतत्काग्यवाक्यं यदीयं ताविमौ 'पदार्थवक्या्थो । ` 

रसादि प्रतीयमान सथं वाक्य मे भयुक्त पदो के वाच्यार्थतो है ही नदीं, जतः अभरूयमाण 
पदौ वारे.गथै को वाक्यां केते माना जा सकता है । वाक्य तौ पदो का पद्घाते ह, अतः 
पदो के वाच्यार्थो का संमूह दी वाक्याथ कदा जा सक्ता है । रेस दशाम श्रम धासि 
सादि उदाहरणो मँ निपेषवाची पद.के न होने से निषेष को पदाथ भाव के कारण वाक्यां नदीं 
माना जाना चदि! ठीक यदी वात रस के विषय मे कदी जा सकती है । यदि पूर्वपक्षी श्स 
भकार की दलौर दे» तो ठीक नदीं । जपदाथे रसादि को वनया्थं नहीं साना जा सकता, यह 
कहना ठीक नदीं दे । क्योकि तात्प शक्ति का प्यवसान वक्ता के प्रयोजन ( कायै ) तक रहत 
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है 1 .जिंघ प्रकार अभिधा शक्ति का साध्य वाच्यार्थं है, लक्षणा शक्ति का साध्य रक्ष्या है, ठीक 
से दी तात्य शक्ति वक्ता के कार्यं को प्रह्िपादित करती दै \ अत्तः जह तक वत्ताका कायं 
प्रसारित दोगा, वहीं तक तास्पयैडक्ति क्षेत्र होगा । यदि वक्ता का काय (निषेधरूपः है, यदि 
वक्ता को निषेषार्थं ही अमौष्ट है ततो तास्प्यं शक्ति की सीमा वहं तके मानी जाय गौः उसका 
चोत्तन करानि के वाददही तार्य श्चक्ति" क्षीणं 'होगी 1 ` कसार म जितने वाक्यो का प्रयोग 
होता है, चे वे लौकिक साषा के वाक्य ह, या वैदिक वाक्य हौ, फिसी कायं क केकर आति 
ह, उस प्रयोजन की सिद्धि ही उस वाक्य का लक्ष्य होता है! यदि वाक्यम कोई कायंया 
प्रयोजन न होगा, ती उन्मत्त श्ररुपित की तरह उत्त वार्वय का किक उपयोग न हौ सकेगा । 
कार्यंदीन वाक्य का प्रयोग करने पर वक्ता, श्रोता को किंसो प्रकार के भाव कीः प्रततिपत्तिन 
करा सकेगा, वह्‌ उन्मत्तप्रलाप के समान निरथक ध्वनिस्तमूह ( न कि वाक्य ) होगा । "सतः 
स्पष्ट है कि किसी मौ लोकिक या वैदिक वाक्य मै कार्य॑परस्व दोना आवदयक दै 


काव्य मै शर्ब्दो कै द्वारा व्रिभावादि अर्थंकी प्रतौति होती रै, तथा विभावादि स्थायी भाव्‌ 
तथा रस की प्रतीति कराते! रेसी दशाम काम्यके र्द (काव्यं मेँ प्रयुक्तं वाक्य) 
का विभावादि रूप. अर्थं से भन्वय व्यत्तिरेक रूप सम्बन्ध 'है। यदि काव्यम तदभिधायकर 
न्दौ का प्रयोग होगा तो विभावादि की प्रतीति होगी, अन्यथा नदीं । इस्त प्रकार काब्योपात्त 
दादि ही विभावादि की प्रतीति. कराते दै । इन कान्योपात्त शब्दोया चिभावादिर्मेदी 
निरतिशय सुख का आस्वाद-रस रूप थरोकिक आनन्द की चर्वणा--नद्दीं पाया जाता 
अपितु वह ^रस” इनका प्रतिपाय है । इस प्रकार कान्यप्रयुक्त शब्दौ की प्रवृत्ति, उनका प्रयोग 
विभावादि स्थायी भाव एवं रस के किर होता है। शनम सी विभावादि स्थायी भाव 
तथा रस कै प्रतिपादक है, रस व भाव उनके प्रत्तिपाथ 1 काव्य, काव्योपात्तशब्द, विभावादिः 
तथा स्थायौ भाव एवं रस के परस्पर सम्बन्ध की - परयाोचना करने पर॒ काव्यरूप वाक्य का 
दमे केवर एक टी कायं अथवा प्रयोनन दिखाई पडता रै, ` बह है सष्ट्दयं कै चित्तम 
सआनन्दोदभूति करना । इस प्रयोजन के अतिरिक्त कान्य का ओौर को$ प्रयोजनं दिखाई 
नदौ पडता, अन्य किसी भी काव्यप्रयोजन कौ उपरन्ि नही दती, इसि मानन्दोद्भूति 
कोष्ठी कान्य का कायं माना जायगा ! यहु आनन्दोदभूत्ति विभावादि से युक्त स्थायीकेद्य 
कारण होती है! कान्य मँ विभावादि से युक्त स्थायी भावःकी पर्यालोचना करने पर द्ी 
सहृदय को आनन्द की प्राप्ति होती है । -श्स प्रकार म देखते दै कि काव्यप्रचुक्ते व्य की 
प्रतिपादक शक्ति ८ तात्पयं राक्ति) काव्य के प्रत्तिपा्य तत्तत्‌ रसके द्वारा आङ्घष्ट हौतीषै 
कार्यं रूप रस उस शक्ति को क्रियमाण होने को वाध्य करता है । इसक्िए वाक्य की प्रत्तिपादक 
तार्प्यं शक्तिको रस रूप स्वाथे कीं प्रतीति करानेके किणि विभावादि अन्य साधनौषी 
आवश्यकता दोततौ है, तथा उन विभावादि के प्रतिपादन के द्वारा ष्टी वह शक्तिरसं की प्रतीति 
करो कर . प॒यवसित रोती दै। रस. प्रतीति की. सरणि म काव्यप्रयुक्तं पदौ के अर्थ 
(पदाथ) विभावादि दै.तथा न विभावादि से संखष्ट रत्यादि स्थायी भाव कान्य'का वाक्याथ है। 
इ प्रकार वद्‌ कान्यवाक्य हौ है, जिसके विमाव पदार्थं है, जीर स्थायी भाव वाक्यार्थं । (सतः 
स्पष्ट है कि स्थायी भाव तथा रसन की प्रतीति व्यङ्गय न होकर, कान्य.का वाक्यार्थं हैः. तथा 
उसकी प्रतीति व्य्जना नामक करिपतत राक्ति का विषय न होकर, तत्पयेशक्ति का षे है)» 





९. एक वस्तु के दने पर, दूसरी वस्तु का दोना, तथा एक के अभाव मेँ, दसस वस्तु 
कान रहना, अन्वयन्यतिरेक सम्बन्ध कहङातो है । ( तत्सत्वे तत्सवं घन्देयः,' तदमावे ` 
तदमावः व्यतिरेकः । ) । 


२६९० दशरूपकम्‌ 


न चेचं सत्ति गीतादिवत्युखजनक्तवरेऽपि वाच्यवाचकभावालुपयोगः विशिष्टविभावा- 
दिसामम्रीविदुषामेव तथाविधरत्यादिभावनाचतामेवस्वानन्दोद्धतेः, तदनेनातिप्रसङ्गोऽपि 
निरस्तः ईदशि च वाक्याथनिरूपरौ परिकलिितामिधादिशक्तिवशेनेव ` समस्तवाक्यार्था- 
वगतेः शक्त्यन्तरपरिकल्पनं प्रयासः यथावोचाम कान्यनिणये-- 

हम देखते दै कि गीतादि के भवण के वाद सुख ( आनम्द ) उतपन्न होता है । परर गीतादि 
उस सुख के वाचक नदी, न वद्‌ छख गीतादि का वाच्यदी। ठीक इसी तरद कान्य तथा 
उसते प्राप सुख ( निरतिशय आनन्दरूप रस्त ) के वारेमे कदा जा सकता है! अतः कान्य 
तथा रस के विषय चाच्यवाचक भाव का उपयोग नदीं हो पाता । यदि पूवेपक्षी एेसी युक्ति दे, 
तो ठीक नदीं । गीतादि, तथा तञ्जनित सुख वाला दृष्टान्त कान्य तथार्के बारेमे देना 
ठीक नद्यं दोणा । दम देखते है कि कान्य ते भरत्येक व्यक्ति को रस्त प्रतीति नदीं दोती। जो 
लोग विश्षि्ट विभावादि साम्री का क्नान रखते दै, तथा उस प्रकारके र्यादि भावकी 
मावना से युक्त रै, केवर उन्दी सहृदर्यो के हदय मेँ कान्य को सन कर तत्तत्‌ रसपरक 
आनन्द की प्रतीति होती है । इससे यह भी स्पष्टो जाताटैकिश्न विभावादिके क्षानसे 
रदित तथा रत्यादि भावो की भावना से श्रूल्य, अरसिक को आनन्द की प्रतौति नहीं दती । 
इस प्रकार द्म पतता चंरुता है कि रस के वाक्याथ रूप मेँ निरूपित कर देने पर अव तक 
दानिक तथा जाल्ङ्कारि्को द्वारा स्वीकृत अभिधा मादि ( तात्पयंशक्ति, लक्षणा ) शक्ति के 
दवारा ही समस्त श्रूयमाणपदाथे या अश्रुयमाणपदार्थं कौ प्रतीति दोही जातौ है। इसलिण 
व्य्॒नना जैसी भर्ग से शक्ति की कटपना व्यथं का प्रयत्न है । इसी बात को हम काग्यनिणेय 
नामक दूसरे यन्थमें वता चुकेदै। 
ता्पर्यानतिरेकाच ग्यज्ञनीयस्य न ध्वनिः । 
विसुक्तं स्यादग्रूताथतात्प्येऽन्योक्तिरूपिणि ॥ १॥ 
धनिकने काव्यनि्णंय से उद्धृत इन कारिकार्थ मे से प्रथम पच कारिकार्मो मे व्यजनावादी 
पूर्वपक्ष को उदुघ्रत किया है, तथा वाद की दो कारिकां मँ सिद्धान्तपक्ष की प्रतिष्ठापना की 
है) इनम भौ चतुथं कारिका मे धनिक का सिद्धान्तपक्ष वादविवादके रूप मेभागयाहै। 
अतः १,२, ३ तथा ५ कारिकामें दी पृवंपक्ष है| 
व्यञ्जना तथा ध्वनि के विरोधियौ का कना है कि कान्य में प्रतीयमान या ग्यज्जनीय अर्थ 
का समावेश तात्पयै्मेदीदो जाता है" इरि प्रतीयमान अधं की प्रतीति तात्प्॑शक्ति के 
द्ारयष्टीष्टो जाती है, फिर इसके लिए व्यजना जी शक्ति की करपना, या इस प्रतीयमान 
अर्थं को ध्वनि. कना ठीक नर्द) इन ध्वनिविरोधिर्यो से ' हम पृष्धना चाहते किं 
जरा वक्ता का तात्पयं श्रूयमाण नहीं है, उसका कान्य मेँ ' साक्षात्‌ प्रयोग नदीं हभ रै, एर 
फिर भी अन्योक्ति के कारण प्रतीयमान अर्थ कीभ्यञजनाहौ ही रही है; रेस स्थल प्र अश्रुत 
पदाथ म वाक्याथ ( तात्पयं ) कत्ते माना जा सकेगा 1 ( नेसे "कस्त्वं भोः कथयामि देवहुतकं 
मां विद्धि. शाखोय्कं' आदि पूर्वोदाहत पद्य को ठे लीजिये । इस पथ मेँ कहने वाला कवि शाखोटक 
ससे जड वृक्ष के निर्वेद का वणेन कर रहा है! यदा कवि की इच्छा मँ तात्पयं हौ सकता है 
श्वाखोटक के निर्वेद मे नहीं है, क्योकि वहां वक्ता का ` प्रयोजन नहीं है । श्सलिए व्यद्धा्थं का 


९. धनिक ने दशरूपक की भवलोक वत्ति कै अतिरिक्त (रान्यनिणेयः नामक अलक्कार- 

न्थकीरचनाकौथौ। चिन्तुद्ेद का विषय दै षनिक्‌ का कान्यनिणैय अनुषलन्ध है । 

कान्यनिणेय में निक ने ग्य्जनादृत्ति का विशेष रूप से खण्डन फिया था, इतका पता इस 
वत्ति मे उदघरृत कान्यनिणंय की कारिकरर्भो से चता है 


वसुथेः.परकाशः २४१ 


तात्पर्यं मेँ धन्तर्भावे नदीं हो सक्षत 1, उपजना -की अपेक्ष होते पर्वति कीभी सिद्धि 
हो ही नती ३1) 


। विषं भक्षय पूर्वो यश्चैवं परसुतादिषरु । 
` स्रसलज्यते प्रधानत्वादनित्वं केन वायते ।॥ २ ॥ 


तार्पयैवादी "विषं सक्षय, मा चास्य गृहे भुङ्क्थाः (विप खारौ, इसके.घर भोजन न 
करो ) शस वाक्य के आधार पर व्यञ्जना तथा ध्वनि का .समावेश्च तातप्यं॑श्यक्ति तथा तात्पर्यं 
मे करते दै! उनका कहना है सष प्रकरणक्ञान के वाद वक्ताके पित्रादि हितैषी दोन पर 
जहर खालो' वाला विध्यथं ठीक नदीं वैता, क्योकि कोह पितायाभिव पुत्रमित्रादि. सेयह 
न कदेगा } जत्तः उस्तका निषेषार्थैरूप अथं ठेना पड़ेगा । यद्‌ निषेधा्थं अभ्रुयमाणपद है, तथां 
ध्वनिवादी भी यहाँ तात्पयं मानता ही है । प्रतीयमंन रसादि भौ ठीक सी तरह अश्रूयमाण- 
पद ह, तथा वे तास्पयं ( वाक्यार्थं ) ही मानि जानि चाहिए 1 इस ध्वनिंविरोधी मत करी .दलीलं 
का उत्तर देते हुए ध्वनिवादी कहतारहै कि. जो अभ्रयमाणपदादिमें भाप रोगता त्पयै मोनते 
दै, वह्‌ भी ठीक नदी, क्योकि (विषं भक्षयः इसं वाक्य से प्रतीत. अथै जिसका प्रयोग पुत्रादि के 
लिए किया गया है, वहो भी "जहर खालेने से भी बुरा श्र भोजनं है यह प्रतीयमान अं 
तात्प्॑शक्ति के. वारा प्रतीत नहीं हो पातां, अंतः यहोँ.ध्वेनि टी है तथा इसकी प्रतीतिं व्य्जना 
भ्यापार सेद होतो है 1 शस अथै मे ध्वेनिख कौ कौन भनों कर सकता `है ११ ', , 


ध्वनिश्वेतस्वाथविश्रात्तं वाक्यमर्थान्तराश्रयम्‌ । 
तत्परत्वं त्वविश्नान्तौ, तन्न विश्नान्त्यसम्भवात.॥ ३ ॥ 


ध्वनि वहीं ्ोगी, जहां स्वाथ ( वाक्य का ततात्पर्याये ) एक वार समाप्तौ गया हो, वह 
विभान्त हौ गया हो, तथा वाक्य किती दूसरे तादपर्याथभिन् प्रतीयमान .अथैः करा आश्रय छे 


५ 


ने 


लेसे “श्रम धामिकः वाक्य मँ तात्पयं विध्य में ही...विश्रन्ते दो जाता है, चि्तु वाक्य .निषेध- ` 


रूप प्रतोममान की मी प्रतीति कराता है.1..एेसे स्थरो पर टी ध्वनिदो सकेगी । यदि स्वां 
भिश्रान्त नहीं हो सकाहै, तो उसके विश्रान्तिसीभा तंक ताप्यं मानां जायगा । परर इस वात 
से ध्वमिविरोधौ सहमत 'नहीं है। ` ध्वनिविररोधी ''धनिक का कदना-है कि जहां कदी व्यङ्य 
माना जाता दै, वहां व्यङ्गय यां ध्वनिं माननां ठीके नदीं होगा, क्योकि किसी भी "वाक्य के 
वाक्यां या. तात्पर्यां की ` विश्रान्ति होना असम्मव है-कान्य के प्रयोजन पर ही जाकर वद 
विश्रान्त होता है । 

( इस ठृतीयं कारिका मै "तत्परत्वं स्वविश्रान्तः तक पूर्वपक्षी ध्वनिंवादौ का मत दै, पतते 
विश्रान्त्यसम्भवाद्‌' यह सिद्धान्तपक्षो -धनिकका मतहै अगे'.की चतुथं कारिकामेभौ 
सिद्धान्त पक्ष हौ उपनिबद्ध हुभा है 1 पञ्चम कारिकामें फिर ध्वनिवादी का मत है, तथा षष्ठ 
एवं सप्तमं कारिका मे पुनः सिद्धान्त पक्ष की प्रतिष्ठापना 1 ) - 





१. हस सम्बन्ध मेँ यद कह देना होगा कि मम्मट आदि ध्वनिवादिर्यो ते शस वाक्य कै 
निषेधरूपं अथं को व्यङ्ग न मानकर .तातयंही माना है। विषं भक्षय वाले वाक्यार्थ॑का 
निषेवार्थ वे मा चास्य गृहे यंद्छथाः' इस उत्तरां प्रक मानते दै तथा भ्व' से सम्बद्ध `दोने कै 
कारण दोनों वाक्यो को उदेश्यविपेयरूप से सम्बद्ध मान क्ते है । अतः इस उदाहरण कौ 
व्यञ्जना का उदद्रण वे भौ नर्हीं.मानते ` -मम्भर यदौ तात्पयं मँ अशरूयमाणपदत्व भी नहं 
मानते, क्योकि दस, वाक्य के उत्तरां मे भा चास्य गृदे अदधाः मे निपेष स्पष्टतः वाच्य है । 
५  -. (दैलियिः-राव्यप्रन्नक् उछास ५, १. २८८ ) 
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२६२ ` दशरूपकम्‌ 


“ एतावत्येव विधान्तिस्ता्पर्यस्थेति कतम्‌ । 
यावत्वार्यपरसारित्वा्तात्पय न तुलाधतम्‌ ॥ ४ ॥ ' 

ध्वनिवादी तास्पर्य के अविश्रान्त हने पर तो तायं श्चक्ति का . विषय मानता है, तथा 
उसके विश्रान्त दने पर.भी - अर्थान्तरप्रतीति दने पर उक्ते व्यद्गयार्थं मानत्ते हए व्यज्जना तथा 
ध्वनि का विषय मानता है। इस विषय में सिद्धान्त पक्षो उससे यह पूता है किक्प्तीभी 
( अमुक ) वाक्य मेँ ताये यदीं तक है, वस श्सके आगे न्दी, उस्तकी यदां विश्रान्ति हो जाती 
है, इस वात का निर्धारण किसने कर दिया है १ वस्तुतः किसी मी वाक्य के वाक्याथं या तात्पयं 
की कोई निश्चित सौभा निवड नदीं की जा सक्ती! तात्पर्यं तो जहां तक वक्ता का प्रयोजन 
( कायं ) होता है, वहीं तक फेला रदता है; सलिए वह्‌ इतना दी है, ससे अधिक नदीं एसा 
तौलया माप जोख नदीं है। तात्पयंफो किती तराजू पररख कर नदीं कदा जा सकता 
किं इतना तात्पयं रै, वाकी अन्य वंस्तु । इसलिए तुम्हारा व्यङ्गय भी तात्य ही मे अन्ति 
विषटदोजातादहै।! , | 

ˆ श्रम धार्मिक चिश्रव्धमिति भ्रमिकृतास्पदम्‌ । 

निर्न्याडत्ति कथं वाक्यं निषेधसुपसपति ॥ ५! 

ध्वनिवादी “श्रम धार्मिक वि्रन्धः वाली प्रसिद्ध गाथाको लेकर निम्न युक्तिके आधार 
तात्पर्यवादी से वाद करता है कि इस माथा में निषेधरूप अर्थं वक्याथं नहीं माना जा सक्ता 1 
शस गाथा मे वाक्य श्नमिनक्रियाः कौ प्रतीति कराता है। नायिका धामिक कौ “नेसे धूमो 
यदौ कह रदी है । इसं गाधा का वाक्य विध्य्थपरक द्य &, अतः तात्पयं विष्य्थमें दी दोगा। 
वाक्यम तो स्पष्टतः निषेध का उद्धे नदीं, वह भ्रमणक्रिया के वोधक पदसे दी युक्त हे, 
भ्रमणनिपेध के वोधक पद्‌ का वहां प्रयोग नदीं है। इसि रसा वाक्य निषेध परक कैसे षौ 
सकता ३ १ अतः निषेषपरक अर्थं की प्रतीति तात्पर्यं से भिन्न वस्तुै। धमरे मतम वह 

व्यद्गया्थ है, तथा व्य्जना क्ति के दारा प्रत्तिपाय है। । 


भ्रतिपाद्यस्य विश्रान्तिरपेक्षापूरणायदि । 
। व्तुर्निवक्षिताप्रपिरविश्रान्तिनं वा कथम्‌ ॥ £ ॥ 
ध्वनिवादी के. मत का खण्डन, तथा तात्पयं वृत्ति की स्थापना का उपसंहार करते हुए 
धनिक सिद्धान्तपक्ष का निबन्धन कर रहे है --माप रोग वम धामिक विभन्धः इत्यादि गाथा 
मे केवर इसङिण विध्यथमात्र को तात्पयं मान केते दै कि वहां भपेक्षा की पृणता हौ जाती है। 
जव कोर श्रोता इस वाक्य को सुनता है,, तो वह पिध्यथरूप मे भथ ल्गा केता दहै, तथा उसे 
वाक्यां पूति के रिण किसी अन्य पद्‌ कौ भवर्यकता नदीं पडती ! इसङिए ध्वनिवादी इस 
विध्यथैमे ताख्यं की विश्रान्ति मान छेते है । ठीक है श्रोता की दृष्टि से यहां :विधान्ति टो भौ, 
तोभी वक्ता (ऊुल्टा नायिका) का अभिप्रायतो विषध्यथैक नदीं है। यदि विध्य तकदही 
अथैमानरे, तौ वक्ताके अभिप्राय की प्रतोतिन हो सङ्गी, तथा वाक्य का स्वा जथैतो. 
वक्ता कामभिप्राय दही है ।; जव तक वक्रौ नायिका का आश्चय-~'तुम वदां कभी न जाना, नहीं 
तो त॒म्हं शेर मार डाङेगाक्ञात नदीं होता, तब तक वाक्यार्थं कौ सविश्रानिति क्यो नहीं होगी! 
वस्तुतः इस गाथार्मे वक्त्री कुख्ट नायिका के अभिप्राय को, निषेधरूप अर्थं कौ, जान कने 
प्र ही तात्पयं की विशान्ति दो सकेगी, उसके पूवं कदापि नदीं ! 
| पौरुषेयस्य वाक्यस्य विवक्षापरतन्त्ता । 


वक्मिपरेततासयेसतः कान्यस्य युज्यते ॥ ७ ॥ इति । 
कोर सी लौकिक या पौरुषेय वाक्य किसी न किसी विवक्षा पर आशित रहता है !.जव 


चतुथः भष्मशैः २४२ 

रर क्ता किसी मौ वाक्य का प्रयोग करता है; तो वहं किती वात कतो कहना . चाहता .है 1. 
डौकिक वाक्य म तात्प उसौ वस्तु मं-दोगा, जो चक्ताका अभिप्राय है 1 टीक यदी वातं ` 
कान्य मै मी घटित होती है ।- कान्य मेँ रसादि स्थैः ( जिन्हें ध्वनिवादौ व्यज्य कहते दै), ` 

न्य केया कवि के अभिप्रेत है, मतः वे त्रासय हौ ह । । 

. रतो न रसादीनां काव्येन स॒ह व्यज्ञयन्यज्कभावः । किं तर्हिं भाव्यभावकसम्बन्धः 
कान्यं हि भावकं, मान्या रसादयः । ते हि स्वतो भवन्त एव मावकेषु विशिष्टविभावादि" 
मता काव्येन भाव्यन्ते । ` ५ 

. अततः यहु सिद्धदोगयाहै किंकान्यकारस के साथ व्यङ्गय व्यज्जक संम्बन्धं भ नदीं दहै, न 
तो काव्यं व्यलञक ही है, नःरंसादि व्यज्गय दी । तो क्षिर इन दोनो म कौन सा सम्बन्ध है १. 
काव्य त्था रस मँ परस्पर मान्यभावक माव या भास्यभावक सम्बन्ध है। कान्य सावक है, ' 
रसादि मान्य । सहृदय के{मानस मँ.स्थायी भावया रस कौ चवणा होती है, इसी च्वेणा को 
"भावना भी कदते दै । श्सीके आधार पर कान्य भावक रै, रस उसके भाव्य । रसादि.सहृदय 


के हृदय मँ अपने आप ही पैदा होते है, तथा तत्तत्र रस के अनुक्रुर विशिष्ट विभार्वो के दारा 
कान्य उनकी भ।वना कराता है । प ध 


न चान्य शब्दान्तरेषु भाग्यभावकलक्षणसम्बन्धाभावात्‌ कान्यशब्देष्वपि तथां 
भान्यमिति चाच्यम्‌-भावनाक्रियावादिभिस्तथाद्गीकृतत्वात्‌ । किच्च मा चान्यत्र तथास्तु 
श्मन्वयन्यतिरेकाभ्यामिह तथाऽ्वगमात्‌ । तदुक्तम्‌-- ` । 


कान्य तथा रक्त के भाव्यमावक्र सम्बन्ध के विषय मँ. पूंपक्षी एक शङ्का उठा सक्ता है कि 
दूसरे शव्द तथा उनके अर्थो मँ मान्यभावक रूप सम्बन्य नहीं पाया-जाता 1 कान्य के.शब्द 
मी, इतर शब्दो कौ दी तरद दः" इसङ्एि काव्य तथा उनके अथे रसादि मँ -मो मान्येमावक 
लक्षण सम्बन्ध का अभाव ही होना चादिए 1. धनिक का कदना दै' कि पूर्वपक्षी.के द्वारा यह ` 
शद्धा उठाना ठीक नदीं । भावना नामक क्रिया कौ मानने वाजे भावनावादी मीमांसते, 
मवना क्रिया मे भान्यभावक सम्बन्ध माना द्री है । उनके मतानुप्तार .स्वग॑कामोयजेतः याः 
पुत्रकामोयजेतः इत्यादि श्रुतिस्रोदित वाक्यो के प्रमाण के अनुसार यागादि क्रिया से स्वर्गादि 





१. कान्य तथा रस्त के प्ररस्पर्‌ सम्बन्ध, एवं विभावादि तथा रसादि के परस्पर सम्बन्ध के 
विष॑य मेँ रसश्चाक्ल मेँ चारं मत विशेष प्रसिद्ध दँ । ये मत भद्ध लोछट, शङ्क, भट नायक, तथा 
भभिनवयुक्तपादाचायं के है । इन मर्ता का संपत किविचन दसी अन्यके भूमिकाभाग मेँ 
द्र्य है । भटे नायक ने व्यजनावादियो का खण्डन करते इए विमावादि एवं रसं मै परस्पर 
'भोज्यमोजकः सम्बन्ध माना है 1 उन्दने इसके किणि अभिधा के. अतिरिक्त भावनाः 
तथा मोजकलसेः श्न दो व्यापारो की करपना कौ थी । भट नायक कै अनुपरव्य मन्थ (हृदय. 
दपणः मे इसका विवेचन किया गया था । धनिक का काव्य तथा रस मे भान्यभावक्र सम्बन्ध 
मानना भट नायक का म प्रभावे है । सम्भवतः धनिक को हृदय दपंणक्रा मौ पता दो। वैसे 
ध्यान से देखने पर पता चरता दै किरसव कान्य के सम्बन्ध के विषयमे धनिक का कोड 
स्वतन्त्र मत नीं रहा है । वंह प्रमुखतः मड रोख्ट के ष्दीधंदीषंतरन्यापार) तथा भट नायकं कै 
मावना न्यापार से प्रभावित हुवा है, जिसमे धनिक ने तात्पयंशक्ति वाला मतमी मिखादिया 
दै, जो भट लोररुट का ष्दीर्वदीर्ध॑तर अभिषान्यापार' ही है । एक स्थान पर धनिक शङ्क के मी 


ऋणी है, नदां वे दुष्यन्तादि की शगृण्मयद्विरद" के समकक्ष रख कर चङ्क का के -चित्रतुरगादिः 
भ्याय काष्ट आक्रय लेते, ४ 


[नाभि 
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की प्राति दोती है इस प्रकार मीर्मासक यागादि क्रियां तथा सर्गादि फक मे श्ावना' क्रिया 
की कटपना करते दै । यागादि त्रिया रूप कारण कै द्वारा स्वगं प्राप्ति रूप कार्य निष्पन्न हौता 
है । यागादि करिया भावक है, स्वग॑प्रा्ति भाग्य ! पस प्रकार मीमांसक दरछंनिको ने इस सम्बन्ध 
को मानादी है, ध्सकलिए यह भान्यभावक सम्बन्ध की कर्पना साखानुमोदित है! शर्ब्दं के 
अन्य लकिक प्रयोग म,. या सन्य. लौकिक स्थला पर . यंद भाग्यमावक सरम्बन्य नदीं होता, 
यद तो कान्य्‌ तथा रस के सम्बन्धमं दी घटित दतः है । इस वातः फी. पुटि कान्य तथा रस के 
परस्पर अन्वयन्यतिरेक सम्बन्ध से हो जाती है। कव्य में रसादि भावक पदो क्रा प्रयोग नदीं 
होगा तो किसौ तरह भी रस की भावनाः ( चवेणा ) न हो सकेगी, तथा उसके होने. परर सद 
दयहृदय मे रसादि अवदय भावित दोगि, £ जन्वयन्यततिरेक सरणि से यष्ट स्पष्ट है कि काव्य 
तथा रस मे माल्यमावक सम्बन्धहै। . . - - 


, भमायाभिनयसम्बन्धान्भावयन्ति रसानिमाम्‌ः 1 
यस्मात्तस्मादमी भावा विज्ञेया नाव्ययो्त॒भिः ॥ इति । 
लसा कि कटा भी गया हैः- । 
साव, भावों त्था भभिनय के दवारा, अथवा भावों के अभमिनयके द्वारा रसो की मावना 
कराते, ६, इसलिए नाध्यप्रयोक्ता शद भाव्र कदते है 1 इसते यद सिद्ध है कि स्थायी भाव रर्सो 
री भावना कराते है । अतः रस मान्यै, यहमभी स्पष्टो जाता रै! हस्तक आधार पर काव्य 
तथा रस्त म मान्यमावक सम्बन्ध स्थापित दो जाता है। ध 


कथं पुसरगृयीतसम्यन्धेभ्यः पदेभ्यः स्थाम्यादिप्रतिपत्तिरिति चेत्‌ १ लोके तथावि- 
धचे्टायुक्त्नीपुसादिषु रत्याबप्रिनाभावदशंनादिहापि . तथोपनिवन्धे सति रत्याद्यतरिनाभूत 
ववे्ठादिप्रतिपादकशय्दश्रवणादभिधेयाऽविनासावेन लाक्षणिकी रत्यादिप्रतीतिः । यथा 
च काव्यार्थस्य रसभावकल्वं तथाऽ वच्यामः । । 
काव्योपात्त पद. से'ःरस्यादि स्थाय "सावो कौ 'प्रतीत्ति.के विषयमे पूर्वपक्षी फिर प्रदन 
उठाता है कि कान्योपात्त पद्य का रत्यादि सार्व से कोद सम्बन्ध नहीं है, अन्य शब्दो तथा 
उनके अर्थो मे अभिधा भ्यापार श्सलिद कौम रताहै किवे अथे उन उन पदों के सङ्केतित 
अथं होते है । स्थायी काव्योपात्त शब्दौ का सङ्केतित अथ॑ तो है दी नदीं । अतः रत्यादि से को 
सम्बम्ध न होने से कान्यौपात्त पद स्थायी भादि भरवां यारसकी प्रतीति केसे करार्येगे ? श्स 
द्भ का उत्तर सिदधान्तर्पक्षी यो देता है । हम संसारं मदो प्रभिर्यो को देखते है, या खीं पुरूषो 
के परस्पर अनुराग को देखते षदे । ये खी पुरुषे नाना प्रकार कौ प्रेमपरक चेषटा्भ से युक्त 
दिखा देते दै । इनकी ये चेष्टर्द देखकर अविनाभाव सम्बन्ध से हम रत्यादि का भी दर्चन 
कर केतेर्द।! उन अज्ुरागपुणं चेष्टा्ओं को देखकर हम उनके परस्पर मको जान ङ्त ह्‌ 1 
ठक यदी वात कान्य कै विष्व मै कदी जा सकती है । कान्ध मँ तत्तत्‌ स्थायी मावकौचेष्टार्ण 
निवद्ध की जाती है । कान्य में प्रयुक्त शव्द इन चैार्भो के वाचक है । इत प्रकार कान्योपा्त 
्रब्दके ख॒ननेसे वचेषटर्थो कौ प्रतीति. होती रै ओर वेष्ट्य जविनाभाव सम्बन्ध के द्वारा 
रत्यादि स्थायी माव करी प्रतीति करातौ ई । इस प्रकार कान्योपात्त चन्दो कै भवण से अभिधेय 
चेष्टादि से सम्बन्धं रत्यादि की प्रतीति लाक्षणिक है, उसे लक्षणाशक्तिगम्य मानना होगा । 
कान्य का वाच्याथं रस की भावना केसे कराता दै, इसे हम आगे बताये । 


रख; ख एतच स्वादत्वाद्रसिकस्येन चतनात्‌ 
नाद्ुक्सयस्य चुत्तत्वात्काव्यस्यातत्परत्वतः ॥ २४ ॥. 


चदुथैः प्रकाशः ` २६४४; 


दरः प्रतीति्नीडेष्यासगद्धेषध्रसदङ्गतः 1. 
लौकिकस्य स्वरमणीसंयुत्तस्येव दशनात्‌ ॥ ३६॥ 

रत्यादि स्थायी भाव स्थायः होता हे, सहृदय उखा जास्वाद्‌ करते है, इस 
छि छोक्रिक स्वाद्‌ के विषय रस की भाति यह मी रस कहता हं 1 यह रसं रसिक 
सहृदय मे ही पाया जातत दै, अलुकायं रास; ईुन्यन्त, सीता, यां . शकुन्तलो सँ यदं 
नहीं पाया जाता । रस का स्वाद, रस की चवेणा रसिको को, : दशक सामानिर्को को, 

होती है, अनुकार्यं पात्र को नहीं ।:जनुकाय पार्नोकीतोकेवरु कथा-मर्‌ छी ` जती. 

है, कष्य का प्रयोजन सामानिर्कोको रसास्वाद करानाही हे। काव्य के अनुकायंः 
रामादि तो भूतकाल कै है, उन्द रसचर्वणा हो हौ कैसे सकती है 1- वस्तुतः रसचवंणा ` 
नाटकादि कव्य के दरष्टा सामानि सै ही ¦ मानी जां सकती हे । यदि जुकाय रामांदि ` 
न मानो जायसी, तो वे भी ीकं “उसी तरह होगे, जेसे हम सामौर पर ्यावहारिक " 
संसारि-सेत्र म; अपनी नायिका से: युक्त किसी नायक को देखते हे 1.: किन्दीं दो प्रेमी 
प्रेमिका को शद्गारी चेएाःकरते देख हमं रं प्रतीतिःनही होती; हर्मेःया तो र्जा होगी, ` 
या र्या, राग रा द्वेष. । यदि अनुकार्यं दुष्यन्तादि मे ` रस मान रे, तो सामाजिको को 
रसास्वाद नहीं ह्ये सकेगा, परसयुत उनके हृदय सँ कुञ्जाः दभ्या, राग या द्वेष की उत्पत्ति. 
होगी । श्र्गारी चेष्टा देखकर वड़े छोर्गो को कजा होगी, दुसरे कोः ईष्यादि। अतः ` 
अनुकार्यं नायकादि मेँ रस भानने पर दोषं आने के कारण ` सामाजिक मे ही रसस्थितति 
माननी होगी। 

कान्यार्थोपज्ञारितो रसिक्वरतीं रत्यादिः स्थायीमार्वः स इति प्रतिनिर्दिश्यते, सं च; 
स्वा्यतांँ निमेरानन्दसंनिदात्मतामापायमानो . रसो रसिक्वर्तीति “ चतेमानत्वात्‌ › नानु ` 
कायेरामादिवर्ती इत्तत्वात्तस्य । 

कन्व के वाच्यां के दारा उद्धवितःरत्यादि स्थायीःभाव्र जौ रतिकौंकेः हदय मेँःरदता 
है, कारिकाके सः ( वह ) पद के द्वारा निर्दिष्ट हृंभा हे † यही माव जव आष्वाद का विषयं ` 
वनता है; सोमाजिक -के हृदय मेँ अलोक्षिक भआनन्दधन चेतना को ` विकंसित करता है, तो रस्त ' 

खता है, क्योकि वहु रसिक सामाजिको मे दी रहता है । ' नाटकादि काव्य का प्रत्येक द्रण ` 

रसचवेणा नहीं फर संकता; उप्तके किण रसिक ( सहृदय ) . होना अवद्यक है । अतः रस की 
स्थिति रक्षक मेषी होत है । रसिफ़ तो वतमान है, अनुकाये रांमादि अतीत काठ से. सम्बद्धः 
है, तः रस की स्थिति अनुकार्यं रामादि भे नदीं मानौ जी सकती): : . ' ४ 

श्रय .शब्दोपदितरूपत्वेनावतमानस्यापि ` वर्त॑मानचद्वभासनमिष्यत एव, तथापि ` 
तद्वभासंस्यास्मदादिभिरनलुमूयमानत्वदसत्समतेवाऽऽस्वादं ` ` परति, `` विभावत्वेन . तु 
रामादैवतमानवेदवमासनमिष्यत एव । किच न काच्यं रामादीनां रसोपजननाय कविभिः 
भरचत्यते, रपि तु सहदयानानन्दयिुम्‌ । स च स॒मस्तभवकस्वैसवरेय एव 1 


यदि चातुकायस्य रामादेः श्नारः स्यात्ततो ` नाटकादौ तदन लोकिके इव नायके 
श्त्रारिणि स्वकान्तासंयक्ते  दश्यमोने क्नारवानयमिति, ग्रक्षकाणां तीतिमाघ्नं भवेन्न 
- रसानां स्वादः, सत्पुरुषाणां च लना, इतरेषां त्वसूयानुरागापहारेच्छादयः- प्रसज्येरन्‌ । 
एवं च सुति रसादीनां व्य्यत्वमपास्तम्‌ 1 अन्यतो कुन्धसत्ताकं वस्त्वन्येनापि व्यज्यते 
पदीपेनेव घटादि, न तु तदानीमिवामिन्यलकत्वाभिमतैरापायस्वभावम्‌ ! भाव्यम्ते चः 
पिभाषादिभिः ग््षकेषु.रसा इत्यावेदितमेव 1: : :. .:: न. 


म्द " देरीर्पंकम्‌ 

कोई कदे किं काव्य मेँ तो "अनुकायं रामादि का वणन वत्तंमान की तरह ही किया जातां 
है तो ठीक है कान्य मँ उपात्त शब्दौ के द्वारा रामादि अनुकार्यं पार्तोका ूपश्स तरद 
उपस्थित किया जात्ता है कि साचा रूपमे वतेमानन होते परमौ नास्कादिमंवे दी वतमान 
है, शस तरद्‌ का आमास्त होतार । कवि तथा सामाजिकदो्नौकोदी शस प्रकार की प्रतीति 
श्ट मौ ६, ( अन्यथा रस.परतीति न होगी ) 1 इतना होने पर भौ रामादि का वतेमानये सूप 
मेँ माभाप् हम लोगे ( सामाजिको ) कौ दही होता.दै, घतः भलुका्यं रामादि की .माखवाद 
(रस) की दशृ्टिसे सत्ताहैदी नदीं, जस्वादकी दृष्टि सेवे अवरत॑मनदहीदहै। रामादिका 
वतमान के रूप मे वणेन, विभाव के रूप मेँ किया जाता है, मतः वतमान के रूप मँ भवसाप्त 
सामाजिको की - रस प्रतीति.का कारण (विभाव) है। विभाव रूपमे उनका इस प्रकार- 
निबन्धन कवि व सामाजिक दोनो को अभमीष्टरै। साथदो यहम बात ध्यान देनेकीहै. 
कि ( भवभूति आदि ) कवि रामादि की ` रस प्रतीति के किषए्-कान्य फी ,रचना नदीं करते । 
कवि कान्य की रचना शसङ्िय करता है कि उप्ते सहृदय सामाजिक आनन्दित दो, उरे 
रसास्वाद दो । हस रस का अनुभव समस्त स्टदय कै स्वतः प्रमाण का विषय है । 

धगर यद्‌ मान मी लिया जाय क्ति श्ृ्गार (रस ) कौ प्रतीति अचुकायं रामादि को दती 
8, तो नायकादि के दशन प्र दशैकोको वैते ही कोई मी रसास्रादन दोगा, जेते निक 
रमी को पनी कान्ता से युक्त देखकर दच॑ो फो केव इतनी ही प्रतौति दोत्ती है कि यह. 
युवक श््वार से युक्त है । रसास्वादकी वात तो जाने. दीजिये, पेपी अवस्था मे . देखने वाढे 
सज्जन व्यक्तिर्यो को ल्जा होगी, क्योकि दूसरे लोगो की श्नारी चेश देखना उन पसन्द 
नदीं । दूसरे विखासी दशको को दैर््या, अनुराग, देष दोगा, शायद उर ' यहं मौ शच्च .हो करि 
पेषी सन्दर नायिका का भपदरण कर छिया जाय ।- अतः रस क्रो नायकादि भनुकायं पर्न मे. 
नदीं माना जा सकता ॥ 

शस निष्कषं से यद भौ निरक्ृतष्ौ जाता दहैकिरस व्यङ्गय है! रस्त को व्यङ्गय मानने 
वलि लेर्गो के मत्त का खण्डन स ङ्गसे मी दो जाता हे । व्यजना उसी वस्तु.की दौ सकती 
है, जो पके से ढौ स्वतन्वरूप से विद्यमान हो, तथां किसी दूसरी वस्तु से व्यञ्जित हो । 
उदादरण कै किए घट की सत्ता प्रदोप से पदे ही है तथा स्वतन्त्रे है, तभी तो प्रदीप षट कौ 
( अन्धकार मँ ) भ्यज्ञित करता है! रसादि पदरेसे दी होते तो विभावादि या कान्योपात्त 
शब्दादि उनकी ग्यजना करा सकते थे । अतः रस की पूवं सत्ता न होने पर, म्य्जनावादी 
उप्ते व्यङ्गय नदीं मान सकते । (विभावादि के द्वारा रसो को भावना (आस्वाद वा चणा ) 
ददो, सामाजिको मे दती है, यह वात दम पदे दौ वतना चुके है । , 

ननु च सामाजिकाश्रयेषु रसेषु को विभावः कथं च . सीतादीनां देवीनां विभाव्य. 
नाऽविरोधः १ उच्यते-- 

धीरोदात्तायवस्थानां समादिः प्रतिपादकः । 
विभावयति स्त्यादीर्स्वदर्ते रसिकस्य. ते ॥ ९० ॥ 

सामाजिको मेँ रस की स्थिति मानने पर यह प्रदन उठना स्वाभाविक्र है कि उनके विभाव 
कौन दै; तथा सीत। आदि पूज्य देवयो को शारादि का विभाव "मानने मै ` दरश के लिट 
दोप वयो नदी होता । स्स प्रकार सामाजिको की रसचवेणा के विभाव कौन है १ ` तथा सीतादि . 
फो विभाव मानते मे अविरोध केसे स्थापित होगा १. हन्दीं प्ररो का उत्तर निम्न कारिकामे 
दियाजात्ताहै।! , 


नाटकादि सँ वर्णित जनकाय रामादिं तदरनुद्र धीरोदात्त मादि अवस्था 
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प्रतिपादक ह । ये रामादि सामाजिक म रस्यादि. स्थायी भाव को विभावित करते (क 
रत्यादि स्थायी माव की प्रतीति मेँ कारण वनते ह । ये रत्यादि स्थायी भाव हीं रसिक 
, सामाजिक ऊे द्वारा आस्वादित क्रिये जते द । 
नटि कवयो योगिन इव ध्यानचध्चुषा ध्यात्वा प्रातिस्विकीं रामादीनामवस्थामितिहा- 
सवदुपनिवध्नन्ति, किं तर्दि १ सच॑लोकसाधारणा स्वोत्रे्षाकृतसन्निषीः धीरोदात्तायवस्थाः 
कचिद्‌श्रयमात्रदायिनीः ( विं ) दधति । । । 
कवि रामादि का वर्णन ठीक उसी तरद से नदीं करते, जैसा पुराणेतिदासर मँ ददोता । 
कवि योगियो की तरेद ध्यान करके क्षानचक्च के दवारा रामादि के अतीत चरित्र काप्रयक्ष 
दद्य॑न करे उनकी अवस्था का हू-व-दू वणेन ठीक उसी तरद्‌ नदीं करते, जसा शतिंहास 
नन पायो नाता-& ) तो फिर कवि कैसा.बणेन करते दै १कवि तो रौकिक व्यवहार के आधार पर 
हौ उनका निबन्धन करते दै 1 वे मपनी उप्मेक्षा ( करना ) से सामादि मेँ तत्तत्‌ प्रकारकी 
उन धौसेदान्तादि अवस्था का चित्रण करते दै, जो विन्दौ अनुभूत राजादि ( आश्रय ) मेँ 
कवि ने देखी है 1 श्स प्रकार कवि अपने ही 'लोक्िक जीवन मे प्रत्यक्ष किये राजां आदिमे 
धीरोदात्तादि अवस्था देख कर उसमे इद्ध कल्पना का समावेश्च कर रामादि की अवस्थाका 
निबन्धन करते है 1 । । प # 0, 
` ~ ता पव च परित्यक्तविशेषा श्सदेतवः। | 
कान्य न्नै वर्णित वे रामादि ही जव अपने विशेष व्यक्तिर्व ( रामत्वादि ) को चोड 
कर सामान्य ( नायकमात्र ) रूप धारण कर छेते है, तो सहृदय के हदेय मे रस प्रतीति 
कराने क कारण ( विभाव ) वन जाते हे । ५४ । 
तत्र सीतादिशब्दाः परित्यक्तजनकतनयादिविशेषाः स्ीमा्रवाचिनः किमिवानिष्टं 
रः किमर्थं तदयुपादीयन्त इति चेत्‌ १ उच्यते-- क 
, क्रीडतां खण्मयेर्यददलानां द्विरदादिभिः ॥ ४१ ॥ 
स्वोत्साहः स्वदते. तद्धच्छोतृणाम्धंनादिभिः 1 
कारिका से स्पष्ट ह कि सीता, शकुन्तला आदि पात्र जपने विरिष्ट व्यक्तित्व को द्ोड़ कर 
सामान्य रूप को धारण कर कते है, दूसरे शब्दो मे वे साधारणौकृत हो जाति दै । श्स सम्बन्ध 
म यह प्रन उठ सकता है कि काव्य मे सीतादि शब्द जनकतनयादि के विशेष व्यक्तित्व को 
दोड-कर केवल लो. मात्र का वोध कराने लगते दै, यद मान केने पर उनका किसौ भी तरह का 
अनिष्ट नहीं होगा । तो फिर काल्य मँ उनका उपादान - वर्यो. दोता है १ जव सौता. वहं 
-परिवयक्त जनकतनयाल् धारण करती ह, तो फिर उसके प्रति भादरादि का भाव न हो सकेगा, 
तथा.उससे रसास्वाद भी केसे होगा १ इसीका उम्र देते इण कते है १ «~ ५ ^ 
. छोटे वच्चे मि्टी क वने इए हाथी, घोडे आदि.से सेरुते है । वे उन्हे सच्चे हाथी, 
सस्व घोढे ही समश्च कर खेकते है, तथा उनसे. भानन्द आप्त करते ह । ठीक इसी 
तरह काव्य ॐ श्रोता सामाजिक मी जञ्यैन आदि पात्र के दारा उन पानो म उत्साह 
देख कर स्वयं उत्साह का आस्वादं फरते हँ । य्पि अज्ज॑नादि, शखण्मय 'द्विरदादि की 
तर ही अवास्तविक दै केवर प्रतिकृति मान्न ई, तथापि सामाजिको को उनसे 
आनन्द प्रापि होतीहै।! ` (९ ^ 
एतदुक्तं भवति-नात्र लोकिकशङ्गरादिवत्छ्यादिविभावादीनामुपयोगः, किं तरि 
भतिपादितप्रकारेण लोकिकरसविलक्षणत्वं नाव्यरसानाम्‌ १। यदाह--शष्टौ नाच्वरसाः 
(00 त 
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शस विषय मेँ यद्‌ कदा जा सकता है कि काव्य का त्न.र ठी उसी तेरद' नदीं है जै 
टौकिक द्वार  छोकिक शार्यै सैतेखो मदि विमार्वो काप्रयोग होता हैः. उस तरद 
कान्य में नदीं होता हे! तो फिर यँ क्या होता हे १ काव्य का रस ( नास्यप्स ) संसारिक 
रस से सर्वथा विलक्षण, तथा भिन्न है, इसको हम वता चुके है । जैसे कदां भी है किनाय्यरस 
संख्या मँ केवल माठ ही होते दै! 
काव्याथेभावनास्वादो नर्तकस्य न. वायते ॥ ४२॥ 
लर्तक ( नट ) को रसास्वाद होता है या ची, इस विपय मँ हमारा मत यह है 
किनत्त॑कको भी रसास्वाद हो सकता है) हम नर्तक के काव्यार्थं भावना~रस-ॐे 
जास्वाद्‌ का निपेध नहीं करते । 
नर्तकोऽपि न लोकिकरसेन रसवान्‌ भवति तदानीं भोग्यत्वेन स्वमहिखदेर ग्रहणात्‌ 
कान्यार्थभावनया स्वस्मदादिवत्काव्यरसास्वादोऽस्यापि न वायते 1 ४ 
नाटकादि. अनुकार्यं रामादि के अलुकरणकेत्त नट भी ङौकिकं रस से रसयुक्त नदीं 
माने जा सकते, क्योकि वे नाटक मे अनुकरण करने वाली महिला कौ भोग्य रूपमेँ ग्रहण 
नदीं कर सकते ! अतः उन्म लौकिक रस की स्थिति नदीं मानी जा सकती ! वैसे काव्याय 
की भावना के दारा नतक की मी रसास्वाद हो सकता है, पर उस दशाम नर्तक मी इमारत 
तरह सामाजिक होगा । भाव यंह है यदि नतक संहदय ३, तो सामाजिकं के रपं म, सामाजिक 
के दृष्टिकोण से, वह॒ रसास्वाद कर सक्ता है 1: उपे कथमपि रस्रास्वाद नदीं होता, पेषा 
हमारा मत नही है । ६ 
कथं च का्यात्सवानन्दोद्धतिः किमात्मा चासाविति व्युतायते- 
स्वादः काव्याथैसस्मेदादात्मानन्दसघुद्धवः 
= वित्ते ५ १ विध ध २ 
विकासविस्तरत्तोधविक्तेषैः खः चतुर्विधः ॥ ७३॥ . ~ ॐ 
श्यङ्ासवीसवीभत्ससेदेषु मनसः क्रमात्‌) 
हास्याद्भतभयोत्कषेकरूणानां त एच हि ॥ ४४ ॥ 
श्रतस्तज्ञन्यता तेषामत एवावधारणम्‌ 
काव्य से भानन्द कसे उत्पन्न होता है, तथा यद्‌ आनन्द किस प्रकार का दोता है, इसकी 
स्पष्ट कते रै :- 
काव्यार्थं के सान के वारा ज्मा से ( सद्द्य क हृदय से ) विदे प्रकार क 
भानन्द्‌ का उ्पन्न होना स्वाद कहराता है । यह स्वाद्‌ ववार प्रकार का माना.जाताद्े 
चित्त छा विकास, चित्त का विस्तर," विन्त का क्तो, ˆ तथा चित्त का वित्ते । ये चारो 
प्रकार फे मनोविकार-विफास, विस्तर, सोभ तथा विरेप--क्रमश्चः श्धार; वीर, वीसत्स 
तथा रौद्र रो मे पाये जाति है । ` ये चारो मनःप्रकार ही क्रमशः हास्य, अदू, भय 
तथा कद्ण में पाये जाते हँ । इस प्रकार श्ङ्गार तथा हस्यम विकसि, चीरं तथा 
छदूथुत मे विस्तर, वीभरस तथा भयम रोस, एवंरोद्र तथा करणमें विपी 
स्थिति होती टे \ इसीलिष्‌ दास्यादि चार रपो को श्द्गारादि चार रसो से उशन्न साना 
जाता दे, तथा (जाट ही रस दै" इस प्रकार की अवधारणोक्ति भी इसीरिष्‌ कही यर हे, 
क्योकि मन की चार स्थितियों से चार श्गारादि तथा चार तजन्य हास्यादिकाष्ी 
-सम्बन्ध घटित होता.हैः ( नौ या दस बारी रस संख्या का नदीं ) 1 
कोत्या्थन = विभावादिसंखषस्थाप्यात्मकेन भावक्चेतसः सम्भेदे = शन्योन्यसंव- 
लने ्रत्यस्तमितस्वपरविभागे सति म्रवरतरस्वानन्दोद्धतिः स्वादः, तस्य चं सामाभ्या- 
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सकलेऽपि भतिमियतविभावादिकारणजन्येन सम्भेदेन ..चठुधा चित्तमूसयो, भवन्ति 4. 
तयथा--शवङ्गारे विकासः, चीरे विस्तरः, बीभत्से लोभः, यैदे वित्तेपं इति.। तदन्येषां 
चतुर्ण हास्याद्तमयानककरणानां स्वसामग्रीरुच्वपरिपोषाणां त एव चत्वारो विकासा- 


यध्वेतसः सम्भेदः, छत एव-- | 
श्वाराद्धि भवेद्धास्यो रौद्रा करुणो रसः 1 
वीरचेवा्टुतीत्पत्तिर्वभित्साच सयानकः ॥ ` 
इति देतुदेतमद्धावं एव सम्भेदापेक्षया दशितो न॒ कायकारणभावाभिप्रायेण तेषां 
कारणान्तरजन्यत्वात्‌ । 
काव्य का वास्तविक अधं विभावादिकं से युक्त स्थायी माव दै, -अतः काम्यां शव्द से 
दस कारिका मे विभावादियुक्त स्थायी भाव रूप अंका तात्पर्य है) इस कान्यार्थके दारा 
सहदय के चित्त म मनुकाये रामादि के सद्दा अवस्था का संवलन हो जाता है । सहृदय 
स्थायी माव रूप काव्यां का अनुशीलन कर स्व” तथा धरः के विभागको भूल जता है, 
उसका चित्त साधारणीक्कत दौ जाता है । इस स्थिति मेँ सहृदय को जिस महान्‌ आनन्द की 
प्रतीति होती है, वदी खाद (रस ) कदलाता है 1 यह्‌ स्वाद वैतेतो समी रसो म सामान्य 
रूप से पाया जाता है, फिर भी अलग~मल्गं रस के अलग दङ्गके विभाव पाये जाते 
श्सकिए दस भेद कै कारण सद्य के चित्त कौ खार प्रकार की स्थितियों पादे जातौ 
जंसे-शह्धार मे विकास, वीर मे विस्तर, वीभत्स मे क्षोभ, तथा रौद्रम विक्षेप. शङ्गारादि 
इन चर रसो से इतर हास्य, जद्सुत्त, भयानक, त्था करुण इन चार रसो मँ सी- जिनकी 
पुष्टि अपने-अपने विभाव के अनुसार दोती है-वे दी चार विकांपतादि चित्तभूमिरयौँ 
क्रमशः भिरुती.रै) इपतील्णि शृङ्गारादि के हास्यादिका कारण दसी सम्भेद के..आधार 
पर माना जाता है। 
शृङ्गार से दास्य, रौद्र से करुणः वौरस्ते अद्भुतं, तथां वीभत्स से भयानक रसकी 
उत्पत्ति होती है ।* । । 
श्स वचनम शृङ्गारादिको क्रमः दास्यादि का देतु, तथा स्यादि को `देतुमान्‌ 
माना ह, इसका केवल यदौ कारण है कि उन्म एक सौ चिप्तभूमि पाई जाती है, जो दूसरे 
स्सोमेनीं\ इसमेदको वेतानेके ल्यिदी इस कायकारण भाव का उर्छेखं हआ ्ै। 
स कायकारण भाव के प्रद्येन का यह्‌ अथं नहीं है कि एक उनके कारण दै, तथा दूसरे कायं 
क्योकि हास्यादि वे कारण ( विभाव ) श्गारादि के कारणो (विभाव ) से सवभा भित है । 


रङ्नाराकृतिर्या तु स दास्य इति कीतितः . ~. 
इत्यादिमा विकासादिसम्भेदेकत्वस्थेव . स्फुटीकरणात्‌ , ्वधारणमप्यत .एव शषटौः 
इति सम्भेदान्तराणामभावात्‌ । 
नलु च युक्त ङ्गारवीरदास्यादिषु प्रमोदारमकेष् वक्याथंसम्मेदत्‌ अनन्दोद्धव 
इति, करणादौ तु दुःखात्मके कथमिवासौ प्रड्ष्यात. १ तथाहि-तत्र कसणात्मकका्य्‌ 
ध्रवणाहुःखाचिभवोऽधरुपातादयश्च रसिकानामपिं ग्रादुभचन्ति, न चतदानन्दात्मक्ल्वे सति 
यज्यते । सत्यमेतत्‌ किन्तु तादश एवासावानन्दः खुखटुःखात्मको यथा अ्रहरणादिष 
सम्भागस्थाया कुढमिते खीणाम्‌› रन्यध्र लोकिकाक्रुणाच्कन्यकत्णः, तया हयनरोत्तरेत्तस 
रसिकानां प्रतयः । यदि च ` लोकिककरणवदुःवात्मकत्वमेवेह स्यात्तदा न कथिदत 
३२ द्‌० 
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भरव्तेत, ततः करणेकरसानां रामायणादिमदपवन्धानसुच्छेद. एव भवेत.) श्रश्रुपाताद- 
यथेतिदतवर्णनाकर्णनेन विनिपातितेष्ठ॒ लौ किवैकव्यदशंनादिवत्‌ परे्षकाणां ्रादुर्भवन्तो 
न विरुष्यन्ते तस्माद्रसान्तरवत्करुणस्याप्यानन्दात्मकत्वमेव । चि 

श््हगार के भनुक्ररण को हस्य रस कदेते है" इस उक्तिके दारा विकासादि के सम्भेद्‌ 
को ही स्पष्ट किया गया है। इसीलिए यह अवधारण भी दिया गया है कि रसो की संख्या 
आठ दौ दोत्ती दैः! क्योकि चार चित्तभूमियो के आठ दही रसभेददौ सकते, नौ या दस 
नदीं । साथ दी मन की चित्तभूमिर्यो मी चार दी भरकर कौ पादै जातीदै। ` 

रस का स्वरूप, उसकी संख्या, तथा उनकी चित्तभूमियो का निदेश करने पर रस्त के 
आनन्द स्वरूप के विषय मे एक प्रश्च उर्तादै। लैसाकरि वत्तायां गयादैरसकौ सिथत्तिर्मे 
पह्दय की चित्तवृत्ति सलोकिकर आनन्द से युक्त हो जाती है, यदी मानन्दास्वाद रस है 1 
जव हम रसो की मोर देखते दै तो हमें पता चल्ताहैकि श्रद्वा, वीर हास्य आदि रसो 
(अूयुतकोभीले सकते) में देखने वारे को सुख मिलता है। ये रस सखात्मक दै 
अतः श्न रसौ वाङ काव्य के अर्थं से सहृदय के मानस मँ मानन्दोदत्ति दोना ठौकभीदहै। 
केकिन यष्टी वात करुण जादि रसो के विषय मँ कना ठीक नही । दुःखात्मक करुण, वीभत्स 
सयानक़ तथा रद्र रसो से जनन्दोसत्ति कते हो सकती है ? पूपक्षौो अपने सत को मौर 
अधिक स्पष्ट करते हए कदता है करि करणात्मकं कान्य को सुन कर रसिक व्यक्ति धीँ. 
गिराति है, रोते, श्स प्रकार उनके हृदयम दुःख का आविर्भाव होताद्दयीहै। सगर 
करुणादि को सानन्दरूप माना जाय, वे भानन्दात्मक होते, तौ रस्तिक को उनके आस्वाद के 
समय रोना नदीं चादिए। 


सी दद्व का उत्तर देते इए इत्तिकार धनिक सिद्धान्तपक्च निवद्ध करते दै :- 

ठम्ारा यद कना बहुत ठीक है कि करुण कान्य के श्रवण से रसिक लोगो को दुब 
ह्येता है, तथा रोते दै, ओंख. गिरातेै। पर लौकिक करुणादि से कान्यगते करुणादि का 
भेद दै । फाव्यगत करुणादि दुःखपरक दोते हए भी आनन्दात्मक है । जेषे सुरत के समय 
सियो का. इु्मित, उनके नखक्षत, इन्तक्षत , परदारादि रसिको को खख तथा दुध्खसे 
मि्चित भानन्द प्रदान करतेदै, ठीक वैसे टी करुण रसर्मे रप्ति को मानन्दं कौ 
प्रतीति होती रे) साथदी लौकिक करण से काव्यका करुण रस भिन्न है, श्सीलिएट रसिक 
लोग करुण कान्य के प्रति जल्यधिकर प्रदत्त ते हैँ । अगर कान्यगत करुण रस भो रीकिक 
करण रस्त की तरद्‌ दुःखात्मक ही होता, तो कोकष्मी व्यक्तिरेते काव्यका अतुशौल्मन 
करता । देता होने प्र तौ करुण. रसपरक कान्या - रामायण ते मदाकार्व्यो का उच्छेद दी 
हो जायया । रेते कार्न्यो की कोई पृदधन होगी) पर वात दूसरी हो दहै) लोग रामायणादिः 
करुण रसपरक कार्यो को वड चाव से पदृते-सुनते है, तथा रपतास्वाद ध्रहण करते दै, अत 
करण रस कान्य मौ अआनन्दोत्यत्ति अवद्य करते है, यह सिद्ध है! वैसे क्था के वणेन को 
नने पर रसिक सामाजिक दुःख का जज्ुभव करके ओं. उसी तरह गिराता है, जैसे छौकिक 
व्यदार मं कपरी दुखी व्यक्तिको देख कर दम लोग ओँ. गिरते है । अतः सामाजिको का 
पसे वणर्नो को खन कर गँ. गिराना रसक्राया आनन्दका विरोधी नदींहै। शन सव 
वातो सेस्प्टहै कि श््नारादि रसोकौ तरद करुण रसस्ते भी भानन्दोसपत्ति होती 8, 
वह भी आनन्दातसक ३ । 

परे की एके कारिका मँ श्ान्त रसत का रसत्व तथा दाम करा स्थायित्व निषि किया 
गया है--'शममपि केचित्‌ प्राह पुषटिनास्येषु नैतस्य! । यदह पर उसी शम स्थायी भाव तथा 


चतुथः भकाशः २९५१ 


. शान्त रस क विधय मँ पुनः सिदायलोकन करते हु सिदान्तपक्ष का उर्केख.करिया जात है ! 
शान्तरसस्य चाऽनभिनेयत्वात्‌ यद्यपि नाव्वे्नुप्रवेशो नास्ति तथापि सुच्सातीता- 
दिवस्तूनां सर्वेषामपि शब्दभरतिपायताया चियमानत्वात्‌ कान्यविषयलं न निवायते अरत- 
स्तङ्च्यते- 
शमप्रकषेऽनिर्वाच्यो .सुदितादेस्तदात्मता ॥ ४५ ॥ 

हम वता चक है कि शान्त रस का अभिनय नदीं हो सकता । इसि नाटक मे शान्तरस 
का प्रवेशच, शान्तरस का निवन्धन नदीं दोत्रा। ययपि नारके मे शान्तरस नदीं पाया जाता, 
फिर मी दक्ष, अतीत आदि सभी वस्तुर्भो की प्रतिपत्ति शब्दके दारा करार जा सकती दे 
अतः वे मी काव्य कै विषय तो दो ही सकती है । सक्षम, अतीत मादि वस्तुं कान्य का विषय 
नदीं हो सकती, हमारा यह मंत नहो है \ इसी को कारिकांकार `यो स्पष्ट करते दह :-- ` 

श्म नामक्‌ स्थायी भाव का प्रकर्ष-लास्तरस अनिर्वाच्य हे; इसका वणन नही 
क्षिया जा सकता, क्योकि दुःख, सुखं, चिन्ता, राग, द्वेष सभी से परे हे, तथा वह 
मुदिता, मैत्री, करुणा एवं उपेक्ता से प्रतीत होतां हे । व ; 


शान्तो हि यदि तावत्‌-- ध, 4 "1 
न यत्र दुम्खं न खुंखं न चिन्ता न द्वेषरागौ न च काचिरदिच्छ । 
रसस्त॒ शान्तः कथितो सुनीन्द्रः सवषु भावेषु शसमप्रधानः ॥ 


इत्येव॑लक्षणस्तद्‌ तस्य मोक्षावस्थायामेवात्मस्वरूपापत्तिलक्षणायां ्रदुर्भावात्‌ ; तस्य 
च स्वूपेणानिचचनीयतां श्रुतिरपि-स एष नेति नेत्तिः इत्यन्यापोदरूपेणाह । न च 
तथाभूतस्य शान्तरसस्य सहदयाः स्वादयितारः सन्ति, श्रथापि तदुपायमूतो युदितामे- 
त्रीकर्णोपेक्षादिलक्षणस्तस्य च विकासविस्तारक्षोभविक्तेपरूपतेवेति तदुक्त्येव शान्तरसा- 
स्वादो निरूपितः 1 

शान्तरस का निम्न रक्षण माना जाता हैः--~ . 4६ 

जर दः भी नदीं है, उख मी नदीं है, न चिन्तारैन देष; नकौदरागदै, न कोर 
इदा, वह शान्तरस है, एेस। सुनीन्द्र भरत्त ने कदा है । समस्त मावो मे . शम स्थायी माव 
प्रपान होता है) ष 


यदि शान्तरस का यदौ रक्षण है, तो यह्‌ अवस्था केवल मोक्षावस्था मेह प्राप्त हो सकती 
है, जव कि भत्मस्वरूप की प्रापि हो जात्ती है 1 यह मोक्षवस्थारूप आत्म्राघि'स्वरूपतंः भनि 
वँचनीय है, उसका वणेन करना अदक्य है ! इसकी .अनिवंचनीयत्ता का प्रमाण भगवती 
ति है जदो कदा गया है क्रि "वह्‌ आत्मरूप यदह नदीं है, यहु नदीं है" 1, -जव्‌ शान्त- 
रस सांसारिक विषयौ से विराग वाला हे, तो फिर उससे रसिक, सहदर्यो को- लौकिक 
सामाजिको को कोरे आनन्द नदीं भिका ।. वैराग्ययुक्तं चान्तरस का जास्वाद रागी .लौिक 
रसिक नदीं करेगे । वैसे शान्तरस अनिर्वचनीय है, तथा उसका वणन नहीं हो सकता, फिर .मी 
किसी ` तरह याँ पर शान्तरस के आस्वाद का ओपचारिकं निरूपण किया दयी जता.) 
शान्तरस के उपाय हे चित्त को चार प्रकार कौ वृ्तियोँ-युदिता, मवी, करणा - तथा उपेक्षा ! 
ये चार वृत्ति चित्त कौ पूर्वोक्त चार भूभिर्यो--विकास, विस्तर, क्षोभ. तथा विष्ठेप-का द्यी 
प्रतिरूप हे. अतः उनके कारण शन्तरस मेँ - चासो प्रकार की चित्तभूमिर्यो कां निरूपण 
किया जा सक्ताहै! ड 


= 


२४२ .. दैशहपकम्‌ 
इदानीं विभावादिषिषयावान्तरकान्यभ्यापारपदशनपूेकः पकरणोनोपसंहारः प्रतिपायते- 
पदार्थरि्दुनि्ददसेमाश्वादिस्वरूपकः । 
कान्याद्धिभावसश्चायंयुभावप्रष्यतां गतेः ॥ ४६'॥ 
भावितः स्वदते स्थायी रसः स परिकीतितः 
अव रसादि का विवेचनःकर लेने.पर प्रकरण का उपसंहार करते ह पिभावादिरूप इत्र 
कान्यन्यापाो का प्रदद्चैन करते है :- 
्वन्द्रमा जैसे विभाव, निर्वेद जैसे सख्वारी भाव तथा रोमाञ्च जसे भुभावें के 
द्वारा भावित स्थायी ही रस हे । काव्य मे प्रयुक्त पदो का अर्धं इन्दु ( चन्दमा ) आदि 
विभाव परक, निर्वेद्‌ आदि भाव परक तथा रोमाञ्चादि भद्गविकार परक होता है ।ये दी 
वन्द्‌, निर्वेद, रोमा भादि क्रसश्लः विभाव, सञ्चारी तथा अनुभाव के नाम से प्रतिद्ध 
ह । इनके दारा जब स्थायी रस भावित होता है, तो वह रस ककाता हे । 


श्रतिश्लयोक्तिरूपकाग्यनव्यपाराहितविशेषेश्वन्द्रायरुदीपनविभावेः अमदाप्रथतिभिराङ- 
भ्वनविभावेर्मवैदादिभिन्यमिचारिभावें रोमाघ्वाधरुभच्ेपकयाक्षायरनुभावेरवान्तरव्यापारतया 
पदार्थीभितेर्वाक्याथः स्थायीभावो विभावितः = भावरूपतामानीतः स्वदते स रस इति ` 


प्राक्मकरणे तात्पयम्‌ । 

कान्य व्यापार मे सत्तिश्ययोक्ति के रूप मँ वणित चन्द्रमा, नदीतीर, आदि उदौपनविमाव 
रमणी आदिं आरम्बनविभाव, निर्वेदादि व्यभिचारी भाव, रोमाच्च, अश्वः भृकषेप, कटाक्ष मादि 
'सनुभारवो की दी प्रतीति करा नाती है। अतः चन्द्रादि जो कान्योपात्त ब्द के पदार्थहै 
अपने द्वारा अविनाभाव सम्बन्ध से विसावादि की प्रतीति कराते है। ये चन्द्रादि विभावादि 
ही -वाक्यार्थरूप स्थायी भाव को भावनाविषयक बनाकर आस्वाचरूप मँ प्रतिपन्न करते है, (तो 
वहु स्थायी भाव रस हौ जाता है । भाव यद ह सहृदय सामाजिक तत्तत्‌ काव्य मेँ वणित चन्द्र 
निवैद, अशु मादि विभाव, सन्नारी भाव तथा अनुभावं को कान्योपात्त पदार्थ के रूप भँ महण 
करता ३, फिर ये पदार्थं सहृदय हृदय मँ स्थित स्थायी भाव को भावनागम्य वनाते है, भौर ` 
सष्ट्दय सामाजिक को आस्वादरूप आनन्द की प्राप्ति दोती है । यह मास्वाद रूप आनन्द रस 
है.। मतः रसत ऊद नदीं विभावादि के दारा भावित ( भावनाविषयीकृत ) स्थायी मावकी दही 
परिपुष्ट दशा दै! 

विशेषलक्षणान्युच्यन्ते, तत्राचार्येण स्थायिनां रत्यादीनां शद्गारादीनां च एथग्लक्ष- 


णानि चिभावादिमरतिपादनेनोदितानि । अत्र तु- 


स 

१; भूमिका माग मँ हम देख चुके दैः कि भरत के नास्वखत्र “विमावानुभावन्यभिचारि 
संयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः” क संयोगात्‌" पद का अथं अल्ग २ भाचार्यो ने ल्ग २, लगाया है । 
मष्ट लोष्ठट के सतानुक्तार उसका अथं दै--उत्पा्य-उत्पादकभाव, शकक के मत से सका अर्थ 
है--अनुमाप्यानुमापकमाव, सट नायक के मनुक्तार श्सका अथं “भोग्यभोनकमाव? है तथा 
अभिनवयुघ्र या ध्वनिवादी के मतत .मे श्यज्यन्यज्कभाव । धनज्ञय भंयोगाठ को “भावितः” 
पद से स्पष्ट कर “मान्यभावकम्बन्ध मानते है । जिस तरद लोट, शङ्क, भट नायक 
तथा अभिनवयुप्न के मतो को क्रमश्चः उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, सुक्तिवाद तथा अभिन्य॒क्तिवाद 
( यां न्यक्तिवाद ). कहा जाता दै, धनञ्जय के रसवादी मत को वैसे ही भभावनावाद' कदा 
जा सकता है । पर हम वता चुके हैँ कि चनजय तथा धनिक का रस सम्बन्धौ मत कोर स्वतन्त्र 
कष्पना नदीं दै, जपितु भटर लोट तथा भट्ध नायक के मतो की दौ खिचड़ी है । 
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लक्षणैक्यं विभावेक्यादमेदाद्रसभावयो; ॥ ४७॥ 
क्रियत इति वाक्यशेषः। “~ ` : 
अव तक सामान्य स्पसेरसतथा. स्थायी माव का विनैचन किया गया! अव आठ 
स्थायी भावो तथा आठ रसो का विद्धेष लक्षण निवद्ध करते है मरत सुनिने नास्वशखिरमे 
स्थायी मारव तथा रसोका लक्षण अलग अलग. किया 1 इसका कारण यह है कि उन्दनि 
विभावादि के वर्णन के दवारा उनका वणेन किया है । विभावादि के दवारा प्रतिपादन करने केकारण 
उनका पथक्‌ प्रथक्‌ लक्चण क्रिया गया है । पर यँ हम दोनो का एक साथ ही लक्षण करते है । 
रस तथा उसे भाव ( स्थायी भाव ) का विभाव ( जाङ्बन तथा उदीपन्‌ ) एक 
ही होता हे, तथा उनमें कोई सेद्‌ नदींहे, अपितु अमेददहे, वर्योकि भावकीदही 
परिपुष्ट स्थिति रस कही जाती हं, ' जतः उनका लक्षण एक ही किया जात्ता है ! भरत 
सुनि छी तरह अरग अरग कनत्तण नदीं किया गया हे । 
तत्र तचच्छु्नारः-- । 
दग्यदेश्चकलाकालबेषभोगादिसेवनेः ॥ 
भमोदात्मां रतिः सेव यूनोरन्योन्यसक्तयोः। 
प्रहप्यमाणा शङ्गारे मधुराङ्गविचेष्ठितैः ॥ धद ॥ ` 
इत्यसुपनिवध्यमान काव्य %्गारास्वादाय म्भवतीति कव्युपदेशपरमेतत्‌ । -. 
सवते पदे श््गार तथा .उसके स्थायी रतिभाव का सोदाहरण लक्षण उपनिवदध करते है । 
परस्पर अवुर्त युवक नायक नायिका के हदय मेँ, रम्य देच, का, कठा, वेश्च, 
भोग, आदि के सेवन के वारा आत्मा का प्रसन्न होना रति स्यायी भाव दै 1 ` यही रति 
स्थायी भाव नायक या नायिका के अङ्गो की मधुरं चेष्टा्भो के द्वारा एक दृसरे के हदय 
भे परिपुष्ट ( प्रहर्षित ) होकर श्ङ्गार रस होता है । ,. .. 
हस प्रकार रम्य देशादि के दारा परिपुष्ट रति के उपनिवदध करने पर कान्य से शृङ्गारकी 
चर्वणा होती है, सलिए यह्‌ रक्षणे कवियों के उपदैश्च के लिए किया गयो है । 


तच्र देशबिभावो यथोत्तररामचरिते-- ` 
स्मरसि खत तस्मिन्पर्वते रद्मरोनं 
तिचिहितसपर्यास्थयोस्तान्यहानि । 
प्मरसिं सरसतीरां तत्र गोदावरी वा 
स्मरसि च तदुपान्तेष्वावयोवंतनानि ॥ 
अव दैक, काठ जदि की रमणीयता रूप उदीपन विभाव को स्पष्ट करते हुए तत्तत्‌ विभाव 
के द्वारा कैसे रत्तिभावका स्फुरण तथा शृङ्गार की चवेणा होती है, शसे उदादर्णो कै द्वारा 
स्पष्ट करते हैः । 
देशरूप विभाव का उदाहरण, जपे उन्तररामचरित नाटक रमे, -निम्न पमे रामत्तथा 
सीता फे परस्पर अनुराग रूप रति भाव की गोदावरीतौर रूप देशके दवारा ख्वारकेरूपमे 
चर्व॑णाहोरही रै) 
हे सन्दर शरीर वाली सीता, उस पर्व॑त पर लक्ष्मण.के दारा पूजा. की समी सामयी कै 
प्रस्तुत कर देने के कारण मजे से रहते हुए, - हमारे उन दिने को तुम :याद.क्रतीदहौ न। 
अथवा सरसतीर वाटी गोदावरी को तथा.उसके .पास हम दोन के शर. उधर परिभ्रमण 
( विद्र } को याद्‌ वस्तीहोना। , । । 
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कलाविभावो यथा-- . : 
टस्तेरन्तनिहितवचनः सूचितः सम्यगथं 
पादन्यासल्यमुपगतस्तन्मयत्व रसेषु । 
शाखायोनि्दुरभिनयः षड्विकल्पोऽनुडत्ते- 
| मवि भावे चुदपिं विषयान्‌ रागवन्धः स एव ॥ 
कला विभाव का उदाहरण, जेसे मार्विकाभ्चिमित्र के सस पयर्मे, जहां माल्विकाकी 
नरृत्यकला के द्वारा अर्भिमित्रकेह्दयमे स्फुरित स्थायी मव श्ृङ्गररसके रूपमे परिपुष्ट 
हनो रदा रैः- 
शस मालविका ने अपने उन हार्थो के सद्चालन के द्वारा भाव कै अथै की व्य्जना ठीक 
तरदसेकरादी दै, जिन के सव्राल्ममें जेते शब्द (वचन) दिप बैठे है। जिस तरह 
शब्द के सुनने पर उसके अथ की प्रतीति दौत्ी दै, वैसे दी श्सके हस्तसन्राल्न से अ्न्यज्ञना 
हो रदी है, मानों वचन शके हार्थो मे चि है । जव यद एक त्रिया के वाद थोड़ी देर द्रुत, 
मध्यया विलम्बित विराम (ल्य) काञाश्रयक्तीषहै, तो जेते सके पदन्यासने ल्य 
को रस कै साथ तन्मय वना दिया है। दशक इसके लय' तक प्रहँचने पर रपस्तमम्न दहो जाता 
। हस्तसन्नाल्न तथा पादन्यास्तके दारा किया गया दः प्रकारका (शारीर, युखज; 
तथा चेष्टत ये आङ्गिक के तीन प्रकार, तथा वाचिक, आहायं एवं साचिक ) कोमल ` अभिनय 
जो खा वाला (हाथ केविचित्र सन्नालन वाल) है प्रत्येक भाव के प्रकाश्चन के साथसाथ हृदय 
म विष्यो को प्ररित कर रहा है ¦ यृ अनुराग है, यी रागवन्ध या प्रेम का जा सकता है। 
यथा च~ । 
'्यक्ति्य॑लनधातुना दशविधेनाप्यत्र ल्ाऽसुना 
विस्पष्टो दह्ुतमध्यरम्वितपरिच्छिन्नलिधाऽल्यः। 
मोपुच्छग्रयुखाः क्रमेण यतयस्तिखोऽपि सम्पादिता- 
स्तच्चौयालुगताश्च चायविधयः सम्यक्‌ श्रयो दर्शिताः ॥" 
अथवा, इस दूसरे उदाहरण मेँ जरह सङ्गीत कौ कला के विभव'का 'व्णन पाया जाता है । 
खच्छकरिक फा पथ है । न 
सद्गीत शाल में प्रसिद्ध दसं प्रकौरः के व्यज्जन धादुर्ओोः पुष्प, कल, तल, निष्करोरित, उद््ट 
रेफ, अनुवन्ध, अयुस्वनित, विन्दु तथा .अपरृष्ट के दारा -वीणावादन के समय भाव की भ्यज्ना 
कराई गई है । वीणावादन.में दूत, मध्य तथा. रम्वित दसः प्रकार तीनो तरह की गीत कौ ल्य 
स्पष्ट खना दे रदी दै । छ्य के कालभेद मे कोद गड्वड़ी नहीं ह । वौणाव।दक ने गोपुच्छ, 
समा, तथा लखोतोगता इन तीन प्रकार की यतिर्योमें ल्य की प्रहृत्ति कै नियर्मोकोक्मसे 
सम्पादित किया है 1 गो पुच्छादि यत्तिर्यो के प्रयोग के नियम मे कोश क्रमभद्न नदीं हा है। 
साथ ही वीणावादन के समय तत्त, ओष तथा. अनुगत इन तीन-- रकार की वाचयविधिर्योकौ 


१. ख्य तीन प्रकारका दोता हैः--क्रियानन्तरविश्रान्तिल्यः स तरिविधोमतः। द्रतो 
मध्यौ विलम्बश्च द्रतः शघ्रतमो मतः । द्विय॒णाद्वि्णो जेयौ तस्मान्ध्यविरम्वितौ ॥ 

२. सा्िको वाचिकश्चैव द्याहार्यः स।चिकस्तथा.। शेयस्त्वभिनयो विप्राश्चतुधां परिकल्पित 
त्रिविधस्त्वाद्भिको श्रेयः शारीरो युखनस्तथा । तथा चेशङ्तश्चैव शाखाङ्गोपाङ्गसंयुतः ॥ 

३- विहाय त्रौ नभिनयानाङ्गिकोऽत्राभिधीयते । तस्य शाखह्िरो रत्तं प्रानं त्रितयं मतम्‌ । 
तत्र शाखेति विख्याता विचित्रा करवतंना ॥ ८ सङ्गो तरत्नाकर ) 
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भी अच्छी तरह दीया ईै.। इस प्रकार समस्तं व्यश्चन धातुर्ओ का, य कै निभ्रकार का, तीन 
तरह की यतियो तथा वाद्यविधि्योका प्रयोग वतारहादहैकि वीणा वजाने वाला व्यक्ति 
वीणावादन की कला मेँ अत्यधिक निपुण है । 


कालविभावो यथा कुमारसम्भवे-- ` 
प्रसूत सयः ऊुखमान्थशोकः स्कन्धास्रभरत्येव सपल्लवानि । 
पादेन नापेक्षत सन्दसणां सम्पकंमाशिनजञितनपुरेण । 

कारु ( समय ) के विभावपक्ष का उदाहरण, जते ऊमार सम्भव के वृतीय सगं में वक्तन्त 
, कै आवि्माव के वणन मँ वसन्त के कारण पञ्चुर्ओ तक मेँ रत्तिभाव के सद्धार का वणेन-- 

दिमालय प्रदेश भ शिवजी के आश्रम के मासपास वसन्त के पक जाने प्रर अश्योक कै 
वृक्ष ने शाखां के कर्यो तक पवो तथा पुष्पो को एकदम उत्पन्न कर्‌ दिया 1 उस ज्ञोकं वृक्ष 
ने नूपुर से शकृत खन्दरि्यो के चरण की भी अपेक्षा न की । प्रायः यहं प्रसिद्ध है कि अशोक 
मे पुष्पोपत्ति रूप दोदद रमणिरयो के चरणाधात के कारण होता है ! जेता कि कदा मी जाता 
है-"पादाधातादश्ोकः' । अतः रमणिर्यो के चरणाघात का दोना आवश्यक है । किन्तु शिवजी 
को पार्वती के प्रति आकृष्ट करने के जिए प्रस्थित काम की संहायता करने वाला वसन्त इस 
तरह से हिमालय मेँ फर गया किं वसन्त कै सारे धिह एकदम उपस्थित दो गये । अशोक, के 
पृछव तथा पुष्प, जिनका आविभावि वसन्त छतु मे होता है, निकर आये, तथा उनने सुन्दर्यौ 
के पादाधातकीभी प्रतीक्षान फी) 

इत्युपक्मे-- 
मघु दिरेफः कुखमेकपात्रे पपौ भ्रियों स्वामनुचतंमानः } 
शद्ेण संस्पशनिमीलिताक्षीं खगीमकण्डयत कृष्णसारः ॥° । । 

काम के सखा वसन्त के. वनम फैल जने पर पञ्यु-पक्षि्यो मे भी रति का सद्वार दोन 
ल्गा, (मतुर््यो कीत्तो वात दी निराटी है) वरा जपनी प्रियाके साथ.रह कर पूलके 
पके ही पात्रसे परागया शहद का पान करने लगा, ठीक वैप्ने हौ जेते कोड विलासी युवक 
भपनी प्रिया के साथ एक ही चषक से मधुपान करता है । काला हिरण अपने स्प्चं के कारण 
बन्द ` ओँखो बारी ( जिसने आंख वन्द कर लीदहै) मृगी को अपने सीगसे सुजने 
ल्गा । यहां ञ्चमरतथां अमरीका एक पुष्प-पात्र से मधुपान करना, तथा मृगका मृगी 
को अपने सींग से खुजलाना तथा खगी करा उसके स्पदे को पाकर ¦ वन्द कर:लेना 
शृङ्गार रस के ही अनुभाव है । 


वेषविभावो यथा तत्रव-- । 
श्रशोकनिभेससितपद्यरागमाक्रष्देमयतिकणिकारम्‌ 1 :- . 
युक्ताकलापीङृतसिन्दुवारं चसन्तपुष्पभिरणं वहन्ति: 
वेष का विभाव, जेते कुमार-सम्भव के निम्न उदाहरण मे पावेतीरूप आलम्बन के वेष 
उद्ीपन विभाव का वणन किया गया है, जो शिवके मानस मेँ रति को पुष्ट करता हैः-- . 
जव पावती शिव के चरणो म उखे कमल्वीजो की माला रखने आई, तौ उस्ने वसन्त ` 
ष्तु के विकसित पुष्पं के आभूषर्मो को पहन रकखा था 1 उसके ये जभूषण, नो वासन्ती 
ङ्सुरमो के थे सखुबणं या रलो के आभूषर्णो से भी वद्‌ कर मनोहर ये । उसने जिन अश्चोक पूष्पौ 
को पदन रक्खा था, वे पञ्चराग मणिकी श्ौभाको मौ रुजिित कर रहे थे अशोक का फूल 
भी रार होता है, .पद्ययग मणि भौ लाङ । उक्ते वसन्ताभरण के कणिकार पर्प ने सोने-की 
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कान्तिकौ खींच ख्याथा।ये दोनो पीलेर्गके दते दै । तथा सिन्दुवारके प्ल केदारा 
उसने मोतियौँ डी साखा वना रक्खी थी इस, तरह अरोक, कर्णिकार तथा सिन्दुवार के 
कुर्मो से वना पार्वती का आभरण ( वस्न्तासरण ) पद्मराग, सुवणं तथा मोतिर्यो के वने 
साभूषर्णो-सा ल्ग रहा था, वैपता हौ नदी, किन्तु उससे भौ कीं वदु चद्‌ कर । ` 


उपमोगविभावो यथा-- 
चक्षुलप्तमषीकणं कचलितस्ताम्बूलरागोऽधरे 
विश्रान्ता कवरी कपोलफलके लुपतेव गात्र्युतिः । 
जाने सम्प्रति मानिनि प्रणयिना केरप्युपायक्रमे- 
भरो मानमहातरस्तरणि ते चेतःस्थरीवर्धितः ४ 
उपभोग-विभाव, जरौ नायक या नायिका के उपभोग विभावके द्वारा उनकी रतिकी 
न्यजना हो । जते निम्न पय मे- } 
कोई नायिका नायक से दुखी थी । प्र रात के समय नायकने कड़ी मान-मनोती करके 
उसका युस्सा हल्का कर दिया । फकरूतः दोन ` रतिक्रीडामे भी प्रवृत्त हुए 1 छुवद नायिका 
कोसखी ने उस्तके शरीर पर रति के चिह देखे, तथा यद्‌ अनुमान लगा ख्यक नायकने 
उसे यश्च कर ज्या है । सी वात को सखी नायिका से कद रदी है। 


दे तरुणि, तुम्दारे ओखो का कञ्जल-कण उुप्तहो चुकारै, ठम्हारी मंखिंकासरारा 
कल तो नहीं, पर उसका कुद दिस्सा मिट गया है, यद्‌ रतिसेही दो सक्ता है। तुम्हारे 
नीचे के मठ (अधर, न कि ऊपर का ओौठ ) की ताम्बूल कै कारण उत्पन्न राई जैसे किप्ती 
ते निगल खो दै, अर्थात्‌ अधर का ताम्बूलराग मी नष्ट दो गया है । तुम्हारी कवरी ( केशपाश) 
कपोल पर शस तरह पड़ी रै, जसे थक गह हौ (रतिकेकारण तुम हो नदीं, तम्दारी कवरी 
भी थक गई ); तुम्दारे केश असंयत दै । भोर तुम्हारे शरीर को कान्तिभी ससे नष्टह्े गई 
है; शरीर की श्लोभा मी मन्द पड़ गहै! ये सारौ वाति वताती ह कति रात्तको तुमने नायक 
के साथ भुरतक्रीडाकीदै। पर तुमतो कल मान विये वेटीथीन १ रेसाप्रतौत्त होता दै, 
मेरा यद्‌ अनुमान है कि है मानिनि, तुम्हारे प्रियतम ने अनेक उपार्यो द्वारा, वुम्दारे चित्तकी 
स्थली प्र वदा हा ( उगा हआ ) समान का वड़ा वृक्ष आखिर तोड़ ही. गिराया। इन सारे 
विदहो से यद स्पष्ट है फि नायक ने किसौ न किसी तरह तम्हारे गुस्से को इ दी दिया । 
भरमोदात्मा रतियथा माल्तीमाधवे-- 
जगति जयिनस्ते ते भावा नवेन्दुकलादयः 
प्रकृतिमधुराः सन्त्येतान्ये मनो मदयन्ति ये !  , 
मम तु यदियं याता रेके बिलोचनचन्दिका 
नयनविषयं ज॑न्मन्येकः स एव महोत्सवः ॥“ . 
शङ्कार के लक्षणम यद्‌ वताया गयाहै क्रि रति स्थायी भाव्म आत्मा ( हय ) प्रसत्त 
रहता ३, वह उछछसित दोता है! अतः रति भाव की इसी विशेषता को उदाहृत करते है । 


माख्तौ को देखने पर माधव की दशाके वणनके द्वारारत्ति के इस प्रमोदासत्व को 
स्पष्ट करते हैः-- 

मन को प्रसन्न करने वाठ, उप्तम मद का स्वार करने वाठ कई सुन्दर भाव संसारम 
देखे जाते है । नवीन चन्द्रमा की कला जैसे सखाभाविक चातुर्यं बारे भनेको दूसरे भाव उल्कृष्ट 
दै; जिनसे लोर्गो का मन मस्त ह उठता है । लोग उन्है देखकर , अपनी भख का उत्सव 
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मनात्ति्ै। पर मेरे निषय भैँःवात्र ही. दूसरी. है। मेरे दृथिपथमेःतो चन्द्रिका के समांस 
नेत्रो को आह्ादित करने वाली यह.मालत्ी अवतरित दौ गदै-है,। इसलिए माल्ती का नयर्नो 
का विषय वनना मेरा बहुत वडा सौभाग्य है. मेरी तोरेसी धारणा है किइस जन्मे मेरे 
रिण केवर एक ठी वात मदाम्‌ “उत्सव की रदी है, सौर वह.है मालती कां मेरी ` ओंखिो के 
आगे से गुजरना १ त 
युवतिबिभावो यथा माकविकमिपित्रे -/ .. ,  ;. 
` "दीर्घाक्षं शरदिन्दुकान्तिवदनं वाहू नतावंसयो । 
संक्षिप्तं निविडोजतस्तनसुरः पर्वं मयषटे इव । 
मध्यः पाणिमितो नितम्वि जघनं -पादावरालाङ्ककी 
छन्दो नतयितुयथेव मनसः स्पष्ट तथाऽस्या वपुः ॥ ~. >. 
युवतिविभाव, जष्टं नायिका के यौवन का उसके . युवतित्वःका- वणन किया जाय 1 जैसे 
माविकािमित्र नायक मँ नाचती इड मालविकां की यद्रा का तथा उसके दारा स्पष्ट दिखा 
पडते उसके यौवन का वर्णन-- ˆ“ ` 
नाचती $ मालविका को देख कर अधिमित्र क्षद रदा ६ै--दसका सुख शरत्‌ के चन्द्रमा 
के समान सन्दर है, जिसमे लम्वनलम्वी: ओ है." शकेः दोनो दाथ कर्न्धो के पास्तसे 
के हए हे, तथा इसका - वक्षःस्थल संङ्कत्नित.दोः रहा दै; जिसमें निविड ( षने ) तथा-उदे 
इण स्तन दिखा देते.है, एवं इसके दोनो पाश्वभाग सिमटे.से है। मालविका का मध्यभाग 
( कमर ) श्तनां पतला दै, कि पाणि ( द्धो ) से-नापां ना सकता है, श्सका ज्ेनस्थल नितम्ब 
के भारीपन के. कारण उमरा. हृभा है, -तथा इसके दोनों परो कौ. अङ्गुलयो गत्ि.की. 
(यौवनाविर्भाव के कारण, या नृत्य॒ के कारण जनित ) भस्तन्यस्तता से कुटिरु (टी) हौ 
रही है । सके सौन्दयं को देख कर प्रसन्नता त॑था खुशी से नाचते इश मन का जैसा अभिप्राय 
होता है, टीक उसी अभिप्राय के भवुरूप इसका दरीर वना इमा है 1 
यूनोविभावो यथा मालतीमाधवे :: ८. 
भूयो भूयः सविधनगरीरथ्यया .पयटन्तं । 
ष्ट्रा ष्वा. भवनवल्भीतुद्घवातायनस्था । 
साक्षात्कामं नवमिव रतिर्माठती माधव य~ =. ~ . 
त्मढोत्कण्डा लुलितिललितेरह्नकर्ताम्यतीति । . ` 
दोन युवक --नायकनायिका-का विभाव, जदो दोनो. के यौवन का वणन किया जाय 1 
जेते मालतीमाधव कै प्रथम अद्र का निम्न पच, जद माधव तथा मालती दोनों के योवन का 
वणेन किया गया दै 
समीप की गखी से. बार-बार धूमते हण, सक्षात्‌ अभिनव काम्‌ के ` समान सुन्दर माधव 
कौ मद के ऊवे . छज्ज से बार-वार- देख कर -रति कै समान -सुन्दर . मालती -अत्यधिक 
उत्कण्ठित श्ोकर अपने कोमल. तथा सुन्दर अद्धो से पीडित रती है । सुन्दरं माधव को देख- 
देख कर सुन्दरी मालती उसके प्रति भकुष्ट हो गह है, तथा उसकी प्रापि के लिए उक्तण्ठिति 
है, तथा इर उत्कण्डा के कारण उसके अङ्ग विरहषीड़ा से पीदितदै। ` 
ध्न्योन्यालुरागो यथा तत्रैव-- ‹ ` 
यान्त्या सुहुवलितकन्धरमानन त- 


दत्तदृन्तशतपत्रनिसं चहन्त्या । ` . 
३३ द० 
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` दिग्धोऽमृतेन.च विषेण च पदमलच्याः 
` गाढं निखात इव मे हदये कटाक्षः ॥* ए 

नायक तथा नायिका का परस्पर अनुराग, जेसे वदी माक्तीमाधव मेँ । 

माधव भपने मित्र मकरन्द से कह रहा 8 ! ढी टहनी वाके कमल के समान खुन्दर 
टेदी गद॑न वारे सुख को धारण कर, जाती हई ऽस खन्दरः नेत्र! बाढी मालती ने .एक साथ 
अमृत तथा विष सेवुज्ञा इभा कटाक्ष ( वाण ) जेते मेरे दय म लृ गहरागडा दियादो। 
जव टेदौ गदंन करके चरती हई मालती ने मेरी तरफ त्िरद्यी दृष्टि से देखा, तौ सुने आनन्द 
भी हआ, तथा पीडा भी; सुद्धे एक साथ अगत तथा विषसेदुश्चे बवाण-की चौट का अनुभव 
हभ, जेते मेरा द्ृदय एक मधुमय पीडा का अनुभव कर रहा 1, . 12... 

मधुराद्विचेश्ितं यथा तत्रैव ˆ ` ` =. 
` स््तिमितविकसितानामुल्लसभ्रूलतानां | 
। मखणसुलितानां भान्तविस्तारभाजाम्‌ । 
अतिनयननिपाति किश्िदाङ्श्ितानां. ˆ ` - < , . ~: । 
विविधमहमभूवं पात्रमालोकितानाम्‌ ॥" - - 

अज्ञो की मधुर चेष्टा जेते मालतीमाधव मेँ ही मार्ती की मधुर चेर्भो का वणंन-- 

माङतौ के दृष्टिपात का मेँ अनेकं प्रकार से पात्र वना । मेरी ओर क द्ग से माल्तीने 
देखा । मालती के ये दृष्टिपात कभी वन्द होते थे, ओौर फिर विकसित हौ जाते थे उसकी 
मोहो की रता खशोभित दो रदी थी, .तथा उसके वे "नेत्र कोमल, स्निग्धं तथा - कुकु 
वन्द थे। मालती केवेनेत्रपात कोर्नो पर विस्तारं वाङ थे, भर्थात्‌ कानों तक पले हए नेत्रो के 
कोनो ( कनखियो ) से वह देखती थी, एव, प्रत्येक नयनपात के वाद वे. कुकु मङ्कूचित 
हो जाते ( सिमट जाते) ये ¦ माल्ती ने मोहे नचा करं दीष नेर के दारा स्निग्ध तथा कमी 
मन्द होते एवं कभी विकसित होते कटाक्षपात्त को नाना प्रकार सेमरी भोर.किया। . ` . 


ये सत्त्वजाः स्थायिन व चाषो 
चिदाध्यो ये व्यभिचारिणय्ध 1 
पकोनपश्चारादमी हिभावा ` `` 
युक्त्या निवद्धा परिपोषयन्ति 1 ( स्थायिनम्‌ ) 
आलस्यमोग्यं मरणं जुश॒ष्सा - ` | ध 
तस्या्रयाद्ेतविरुद्धमिष्म्‌ ॥४६॥ _ , `` ^ त 
“ ब्रयंिश्यभिचारिणध्वष्टौ स्थायिन श््टौ साप्तविकाश्वेत्येकोनपष्वाशतः। युक्त्या= 
छद्वत्मेनोपनिवध्यमानाः द्वारं ` सम्पादयन्ति ! श्रारुस्यौश्यजुगुसामरणादीन्येकालम्ब- 
नविभावाश्रयत्वेन साक्षादङ्कत्येन चोपनिवध्यमानानि विरुध्यन्ते । ्रकारान्तरेण चाऽविरोध 


प्राक्‌ प्रतिपादित एव । , 

आढ स्वज ( साच्िक ) भाव, भाट स्थायी भाव, शौर तैंतीस व्यभिचारी भार्वो-- 
इन ४९ भावो-का काव्य मेँ युक्तिपूजैक निवन्धन श्द्धार की पुष्टि करता हे । - शार के 
अङ्ग रूप में इन ४९ भावो का युक्तियुक्त निवन्धन हो सकता है । किन्तु इस विषय सं 
एक वात ध्यान रखने की है कि जारस्य,  भीऽय तथा मरण नामक सश्वारी तथा 
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गुप्या नामक स्थायी का. एक ही.आङेञ्वन ` विंभाव'को भाश्रय वनाकर किया गया 
उपनि बन्धन विरोघी.होताहं। .. । 

तेतीस भ्यभिचारी, आठ खयी तथा आठ साचिक मतिं ये ४९ माव-है 1. युक्ति का भर्थं 
है अद्धरूप.मे उपनिवद्ध दोना - 1 अङ्गकूप मेँ निवड होने परर ये शृह्गार रस की परिपुष्ट करते 
, है । आलस्य, भौग्य, मरण, जय॒प्सा भादि-कां एक ही आङम्बन विभाव को साश्रय वनाकर 
निवन्धन, अथवा उन्दै रस काः साक्षाद्‌ ङ्गः वना-देना-श्ङ्गार "रस के ` विरुद्ध पडता है । अन्य 
प्रकार से निवन्धन करने पर त्रिरोध.नदी दग्रा, दसेःदम वता चुके. । 


0 


विभागस्तु ( शङ्वरस्थं >~ क 
योगो विप्रयोगश्च सम्भोगेति. स धा 
अयोगविंभयोग विशेषलनादिप्ररुम्भस्यतत्सामान्याभिंधायित्वेन विम्रलम्भशब्द्‌ उपचं- 
रितत्ति्मा भूदिति न: भ्रयुक्तः, तथा ; हि-दत्वा सङ्केतमप्राप्तेऽवष्यतिकमे साध्येन 
मायिकान्तरानुसरणा्च विप्रलम्भशबव्दस्यः सु्यप्रयोगो चष्चनाथ॑त्वात्‌ 4 
- शृङ्गार का विवेचन 'करःङेने. पर अव्‌. शद्गार.के.विभाजन काःउचेखं कैरते हैः--: ~; 
1, शङ्कार रस तीनःप्रकार का होता हेः-जयोग,.विप्रयोगतेथा संयोग 4; ८. 
„ -पिप्रलम्मर शब्द काः प्रयोग ःश्सरि९ नदीं ; किया गया ` है कि : कित्ररम्म सामान्यतः नयकर 
व नायिकरा.के.-संयोगाभाव.को दी मभिहित करता है. उसके दो : पिष प्रकारः. पाये "जाते 
दै--मयोगः (जो कि नायक-नायिका मे :पूरवानुराग-की. अवस्था मेँ पायौ जातां है); : तथा 
विप्रयोगः । .विप्रलम्म शब्द. श्तना सामान्य ..दै ¡कि कदीं उस्तका-उपचारं के ` दारा दूसरा अं 
प्रवश्चनारूपः.अर्थं नके लिया जाय, इसलिए भी -अयोग. तथा विप्रयोग.को अरग अग बताया 
गया हैः.1. जेता. प्रसिद्धः हैः "विप्रलम्भ शब्दः ` काः प्रयोग, .सद्कुत सल पर. का वादा'करकै 
नायक के न पर्ुचने पर तथा नायिका के व्हा पहुंचने प्र नायककृतः. प्रवज्चना के लि 
देखा जाता है । विप्रलम्भ का सख्य प्रयोग यदौ है । इसीलिए एेसीना यिका कों । निप्ररुग्धौ 
कहते है । भतः कदी युह-अर्थं न; ले जिया नायः श्सल्ण- ष्विप्ररम्म?- शब्दं का प्रयोग 
वचाया गया दहै। .,¡ ;.. , 7 


| 4८ 


¡` , „~ तत्राऽयोगोजुरागोऽपि नवयोरेकचिन्तयोःः॥ ५० ॥ 
पारतन्त्येण देवाद्या विप्रकषादसङ्गमः1: ">, ८ ~: “५ + 


प्र 
(~; 


योग शङ्गार' की स्थिति .वह दे, जह दो " नवयुवके ( नायक~नायिकां ) का एक 
दूरे के भति परपर जयुराग होता दे, उनका चित्त एकं दूसरे ॐ प्रति आकृष्ट रहता दै, 
कन्तु परतन्त्रता ( पिता, माता जादि के कारण ), ' या देव, -क कारण बरे.एुक दूसरे से 
दूर र्ते हे, उनका सं्गम नदीं हो पाता ।* जयोग शङ्करं की स्थिति मेदो में एक 
दुसरे के भरति पूर्वाजुराग की स्थिति होती है, प्र उना " मिलन छिन्द कारणो से 
नदीं हो पाता । 
योग का अथै है नायक-नायिकराकों परस्पर भागम हत समागम के जर्भको दौ भयोगं 
कदत है । यद्‌ अयोग या तो पिता-भादि के-मोषीनेः होने के कारण; परतन्त्रं दोने के कारण 
हता है, पित्रादि की अनुमति न टन से यह समागभ नदीं षो.पाता 1 जैते.रत्ावखीं नायिका 
मँ सागरिका देवी वासवदत्तः के माधीन है, अतः वद दोनो का योग वासवदत्ता की परतेन्तेता 
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के कारण नहीं हो, पाता .। मालतीमाधव क्ती माल्तीःपित्ता के माधीन है, तथा उसतकै-पित्ता कौ 

माधव कै कुर से शता है, अतः व भी पारतन्त्य कै कारण प्रारम्म मेँ स्रचरोग -दशा हयी 

रदती है । दैव के कारण नायक-नायिका के अयोग्र का उदादरण शिव तथा परावेती के मवोग 

को छ सकते रै, जदो शिव के प्रतिक्षा कर केने के ; कारण. देववश्च दोर्नो का समागम नदीं दो 

पाता, जता कि कुमारसम्भव के पृन्चम सगं तक उपनिवद्ध हज है 1. , ,: ~ 1 
द्शावस्थः स तत्रादावभिल्लाषोऽथ चिन्तनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
स्मरतिगुणक्रथोद्वेगग्रलापोन्मादसंज्वसः। . . ` -. :.-ः 
जडता मरणं चेति दुसवस्थं यथोत्तस्म्‌.॥ ५२ ॥ -:+ } - 
प्रभिलाषः स्पृहाःतत्र कान्ते, सवाज्गलुन्दरे 1... .- 

. इट श्रुते वा तत्रापि विस्मयानन्दसाध्वसाः.॥ ५४.॥ 1.:- ` 
खान्ताल्तिकतिस्वपच्छायामायाञ्च दश्चनम्‌॥ +,“ 7. 
श्रतिव्याजात्सखीगीतम्रागघादिगुणस्तुतेः ॥ .५४.॥ 1" - 17: 

दरस अयोग शद्गार की दस भवस्थाद होती है -जमिराप, चिन्तन, स्छृति,.गुण- 
था, उद्वेग, भ्रखाप; उन्माद, संस्र;जडता तथा सरण ! इनकी प्रसेक ` उत्तर अवस्था 
पहर से.जधिकू तीतर होती है जमिकाष व्रह जब्रसथा हे जब .कि सर्वाङ्गसुन्दर `नायक के 
भ्रति नायिका करी समागृमखूप ` इच्छा उत्पन्न होती हे । यह इच्छ उसको .साक्तात्‌ देखने 
पर या उसके चित्र को देखने पर, ¦ भध्रवा ..उसके व्रिपय, से सुनने पर होती हे :। . इस 
दश्चा से भाश्चवयं, आनन्द, सम्म जादि.भातरो की प्रतीति होती ।. नायकया ; नायिक्रा 
फा दु्शंन साक्षात्‌ सूपसे, चित्रके द्वारा, . स्वस्के द्वारा या इन्द्रजाङ आदि मायाकेः 
दवारा हो सकता है..। . अपना बह सख्यो जादि के. गीत, या मागध सनाद्धि के. गुणस्तवन 
के सुमने के यष्ठाने सेरी दो सक्ताहै1, ,.. ¡ +, 

अभिक्पो यथा शाङ्ृन्त्ते-. = ¡ ` ` 1, च, 41 म 
श्रसशयं क्षत्रपरिप्रदक्षमा यदायमस्यांमभिंलषि मे मनः+ :{ ` 
सतां हि सन्देहपदेषु चस्तुषु भ्रमाणमन्तःकरणम्रृ्तयः ॥ =" ” ` 
अभिलाष का इदादरण+ जेप अभिक्लाः यन्तः म. .चहम्तंदय 'को, देखने -पर इष्यन्त कयै 
ऽसके प्रति इच्छा दो जाता है या; श). 

।यद्‌ नदरी तापतकृतया िःदेद-धत्निस्‌ -> दरार प्रिणयत,ःकेःयोरम्‌ दः कि मेरा 
पि मनं शतके भति -अमिलाम्‌ युक्त, दो रदा है ।सददेद के स्म) वट त.पनिव; 
चरित्र वके व्यक्तिरथा "कीं 'भन्तःकरण-वृत्तियो “दीः प्रमाण दती है 1: मुके, मर तक शसक 
विषय्‌ मे यद्‌ सन्दे था कि येह त्राह्मणव॑न्या है था क्षतिय्रकन्या दै .1 -यदि.-यह. ब्राह्मणकन्या 
होती, ` तो कषत्रिय 'इसंते विवाद कर नदी सर्वत पर भेरा मन इसके तति अभिलाष युक्त दोः 
रा दे 1 मेरा मुन अत्यधिकं प॒वित्र है, भतः मेरा मन रप वात का प्रमाणहे क्षि यह क्षतिय. 
के द्वाराःविवा् करने योग्य अवद्य है । ˆ ४ 20 , ८ 

वि 1 
स्तनावारोक्य तन्वज्नया;.- शिरः कम्पयते युषां 1, 1 -;; ; 5; 
क तयोरन्तरनिमप्र दषिसुत्पादयल्निव 121; ,, , , 1; 11... { ~ 
विस्मय ( त्राश्यं ) का उदृुदरणः जेते + 7 प ता न 
:, उस करोम भुत. ्ालो, खन्द :के); सतनो .को देखकर (वह )ःयुप्रक शिरः को ` पाने. 


९५: त 
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छगता ३, मानो उसके (स्तत. बीच मे फी हुई अपनी रथि को -जवदृस्ती बहर निकार रषा 
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वह यायं ते.सिर दिलने.ल्गता है 1; । ; | , 8 
श्ानन्दो यथा विद्धशाक्मज्ञिकायाम्‌-- ,. ˆ ~, =: - 
खुधावद्धप्रासेरपवनचकोरः कवितां ¦ ५ ५42 
; ` . -.किरजञ्ज्योत््ामच्छां ल्वलिफल्पाकप्रणयिनीम्‌ 1: ~" 1; : 
उपप्रोकाराभ्रं अहि नयने तकंयं सेनोौ- :` `. ^ 4 ८ 
गनाकारो कोऽयं गलितहरिणः शीतकिरणः} ‡ > ˆ: 1; .1 "5 
आनन्द, रै, राजरोखर : क -विद्धस्यादमज्ञिका.नार्दिक ` मेः:नायक्‌ -जायिका को देखकर 
मानम्दित दौ जाता है । इसकी व्यजन नायकं कौ शस.उक्ति सदो रहीःहै:--;: 

जरा स परकोटे के अगे दिस्तेपर तो टि डालो । कुड्‌ अनुमान. तो गामो कि 
आकाश के विना ही, उस परकरोठे पर्‌ विना दरण; वाला (जिसका हिरण कां कलद्भः. गल 
गया है ), यहे 'च॑न्रमा कौन है 1 यु चन्द्रमा चारों अरं ` स्वच्छ चोदन को चिटिका रदा 
३, ओर ल्वलोकता के * पके फला के समान 'धेत'उस "चन्द्रिका को "ममृत. का यस समश्च कर 

अदुण करने वारे. उपवन के चकोरो के दरा उसका परनि किया गयाहै 1 । 

{: `यं नायिका कै.चन्द्रमा के समान सन्दर, युखमण्डल को. देखकर नायक यदः तर्कैः कर 
रदा है कि;भांकाश .-के "विना दी परकोे पर.चन्द्रमा.कैते हो सक्तो 8, ` ओर ` वह्‌ मौ किरः 
निष्कलक्कुः चन्दर्मा ˆ । नायिका के.सुंख कौ चन्द्रमा समन्य कर तथाःउसंकी कान्ति को चन्द्रिका 
समद कर उपवन के चकोर उस्तकी र टकटकी लगाये ई, या ¦ उत्तकीःकोन्तिं का.पानःकर 
रहै है 'श्सके द्वारा आन्तिमान्‌ बलक्कारे कौ प्रतीतिहोती-है.1 .* ˆ": ` ` ` 7. 

साध्वसं यथा कुमारसमभ्भवै-- ' `; ~ˆ: : क 7 

^तं चीच्य वेपथुमती सरसाङ्गयष्टि- "पिन प्यः 
निक्तेपणाय पर्दसुदतसुददन्ती । -; “4; 
मार्गा वर्र्न्यतिकरोकुलिति्त सिन्धुः, 1. 
लं प शेत्रधिराजतनया युय वृतस्य 1 
सम्भ्रम, जते शिव को सामने देखकर कुमारसम्भव भे वभित प्रतर की दशा +; 
रिव को, पने सामने देखकर सरस्‌ मज्ञ वाली ; हिमालय की, पुत्री. परावती: क्पने.रग 
ग्ड । उस .स्ाच-से चले नाने ॐ लिए उटाये.हृए एक परर क , धारण करती इद, प्रवी, इतन, 
सम्ान्त दो गर किं बृह्‌ मोग मे .पव॑त करै दारा रोक दिये जाने कै कार्र चब्र॑ल तथा याकल ` 
नदी.के सप्रूननतो बहा से.ना.दी.सकी.न वहःठद्र. दी सको । ५ वि 


यथा व--- 

'" . . ` व्याहता. अतिचंचो नं सन्दधे गन्तुमच्छदवरम्विताथंका ।. “` . 

` ““ ` शेवते समं शयं पराङ्युली सा तथापिं रतये पिनौकिनः ॥.-> 

; अथवा, जे. कुमारस्नस्भुव मेदी पूर्व॑ती कौ इस, यवसा का-वणेन्‌ 

`, अबु शङ्करं उपे पकारते भ, तो वह "उत्तर दी नर्द देती धी जब, शद्ध उप्के. चल. कौ 
पकेड्‌ ठेते थे, तो वह्‌ उर्कर्‌ जानुः ाहृती शी, एक्‌; य्या , पर सोते समय वह्‌ दूसरी 
ओर सद्‌ करके सोत! थी" ¶सं तरदं थंयपि वह्‌ दरक रतिमदा म वितथं & करती थी, ~. 
किन्तु फिर भौ इन त्रिया के द्वारा श्चद्कर मँ रतिः('अनैराक ) की दी दत्वनक्ती थी। 








२९२ दशर्पक्म्‌ 


साकभावविभावास्तु चिन्तायाः पूंदरिताः। 
गुणकीतेनं तु स्पष्टतवान्न व्याल्यातम्‌ । _ . ` । । 
चिन्ता मादिकातो हम अनुभाव व विभावो के साथे पूरौ तरह वणंन्‌ पृहे दी 
कर चेद । चायो ने भायः इन्दी दर अवस्थानं का निदधेन किया हे । दैसे इन 
चस्या के अनेक प्रकार देखे जा सकते है जीरं उनका दर्शन महाकविर्यो के प्रवन्धो 
मे भिर सकता हे । सद कव 
यदू युणकोतंन का -भुलग से लक्षण; या व्याख्यां नदी हः सका कारण यद्‌ है च्िवद 
स्पष्ट है 1 महाकवि के प्रबन्धो मे जो. दूसुरी.द्यायः पाई जाती &ै,उनका दिच्त्र निदर्च॑न 
यद करिया जाता है।' -.; :, 9: 2. , 
द्शावस्थस्वमावचार्येः भरायोधत्या निदितम्‌ ॥ ५५॥ 
महाकविप्रबन्धेषु दश्यते तर्दनन्तता 1 १» 
दिद्य्रं तु-- `` " (न 
: . ` . दे ्रतेऽभिलापाच कि नोत्ुक्यं प्रजायते ॥ ५६॥ 
श्रातो क्रि न निरच॑दो ग्लानिः कि नातिचिन्तनात्‌ 1 .--.<- . ५ । 
रोषं भरच्छन्कामितादि कामसूत्रादवगन्तन्यम्‌.!, 
दया प्रिय कै द्ंन या श्रवण से जनित अभिराप्रा से ौरसुक्य पेदा नदीं, होताः 
प्रिय ऊ -न मिरने पर निर्वेद तथा.उश्े विषय मेँ भत्यधिक चिन्तन से;ग्लानि उतपन्न 
नहीं होती. व्या, १ इस तरद अभिलाष दकशषा भे आौत्सुक्य, निर्वेद तथा ग्छानि कौ) 
अवस्था भी पाई जाती 
सयोग कौ दशा म धिप कर जचुराग क्रिया जाता है; तभा. दूरी -जो वरति पारै.जातती दै 
उनका क्ञान वात्स्यायन फे कामत से प्राप्त करना चादिए 1 „ह क 
श्रय विप्रयोगः-- वा क 7, 
विप्रयोगस्तु विणे रुढविखम्भयोर्दिधा ॥ ५७॥ 
मानपरवाससेदेन, मानोऽपि .्रणयेष्ययोः। 7 
आप्तयोरापि्विभयोस्तस्य द्रौ मेदौ--मानःधवौसश्व थं मानविभ्रयोगोऽपि दिविधः- 


प्रणयमान ईप्यामानश्वेति । व 

विप्रथोग यां वियोग शषा से नीयकं तंथा नायिका का समागम नदीं होता] यदह 
समागमासाद एक वार समागम हो छने ॐ वाद "फी दशा का है। यह वियौगे चा "तो ` 
वहतं अधिक (रूढ » हो सकवा दे, या लाटी प्रम का ' दी एक बहाना हो संकतां दे । ॥ 
हखके अनुसार यह दो वरह छा टो नाता हे प्रवास रूप वियोग, 'जो रूढ होता दैः जव ` 
कि नायक विदेश म होत है, वथा भानरूप वियोग, जव प्रियज्त् ञप्रराध के करण 
नायिका मान क्षिय वैदी रती हे 1 मानपरक विथोश या ' तो! ॐ कारण होता षे, 
या ष्या ॐ कारण ' ^+“ । । 

मिरे हण नायक नायिका का . भल्ग हौ जाना वियोग ( वियोग) कदृकातां ह | इसके 
दौ नेद है :--मांन तथां प्रवाप्त । मान भी दो तरद का होता है~--परणयभानं तथा शेव्यामान । 


तच प्रणयुमानः स्योत्कोपावसितयोदधयो; ॥ «८ ॥ 1 
; श्ेपाेशितयोः” इति.पामन्तरम्‌, 1; ; , -.: ˆ ~ क क 


११४ * ५५ 
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मेमपूवेको वशीकारः प्रणयं, तद्धङ्ञो मानः प्रणयमानः.स च - दयोर्नायकंयोभंवति । 
त्रं नायकस्य यथोत्तररामचरिते- ` :` ` !. '* ` । 
। धरस्मिननेव ऊतये तमभवेस्तन्मार्मदत्तेक्षणः `. 
सा. दंसः कृतकौतुका व्रिरममृद्रोदावरीसंक्ते । . ` .. 
आयान्त्या परिदुमनायितमिवं त्वां वीचय वद्स्तया,. ` "“ ' ~ˆ 
कातर्याद्रविन्दङडमलनिभो सुग्धेः प्रणामाः" “` " 
नायक नायिका में से ' एक-के- या दोना के कोप युक्त होने पर, ˆ कद्ध रहने पर 
प्रणयमान वालाविप्रयोगं होताहे । ० + 4 41 
मान प्रणयमान कदलाता है 1 बह नायक. तथा नायिक्रा मेँ पायाःजाता रै नायक के प्रणयमाय. 
का उदाहरण, जसे उत्तररामचरित के शस पथ मे राम कां.मोन-- ` . 
वनदेवी `वासंन्ती.राम को ` पुरानी वत्ते 'यादः दिला ` रदी है4 ठकं सी “रताकुल मँ 'तुम 
सौता के मोग को देखते इए, उसकी प्रतीक्षा कर रहे ये । ˆ उधर गोदावरी के-.तीर पर गर ह 
सीता, नदी की रेती पर दंसो पे खेलने लग गई थी, जौर श्सीक्ि देर हौ गई थी। जवं वहु 
लीरकर आई तो उस्ने तर्द श्स. तरद देखा, जपे त॒म क्रंड से 'दो 1" रसङ्ण तुम्दै प्रसन्न करने 
के किए पस सीतानेःकातरता के साथ कमल की करी के समान हार्थो की यजलि वां कर 
व्दभोञे दद्ध से प्रणाम किय(था।' । । 


+~ च " त" - ~> 


नायिक्राया यथा श्रीवाक्पतिराजदेवस्य-- . , , - . ^ ष ० „2 र ॥ : 
प्रणयञ्पितां द्ष्रा देवीं ससम्धरमविस्ित-. ‰. : 4 "८ 
च्िथुचनयुस्मीत्या सद्यः प्रणामपरोऽमवत्‌ 1. . ` :` {~ 

` ““ ;, : नमितश्िरसो गज्ञालोके तया चरणाहता-' ` } "`~ ` 1:1४ 


" ` ' ` ¦. “ "चनु भेवतर््यक्षस्येतदिलक्षमचस्थितम्‌ | . . ~" “ˆ ` {` 1“; . 
नायिका का प्रणयंमान वैते श्रीवाक्यत्तराजदेवं के शस पयं मँ-- ` ` ` ` ` । 
तीर्न लोको के पञ्य महादेव ने जव देवी पावेती को प्रणयमान कै कारण करदधदेखा, तोः 

वे सम्भ्रम तथा आश्चयं से युक्त ्ोकर, उर के मारे सिर छ्ुका कर. एकदम प्रणाम करने रगे 
जिससे पावती प्रसन्न रौ, जायं} -पर महादेव के सिर को नीचां कर ठेनेः पर पावती ने गक्षा 
(पारवती की सीत) फो देख लिया तव तो वह घौर.भधिकनरुदध टो गरे, तथा उसने अयना चरण 
महादेव कै सिर पर गिराया । शससे महादेव वड़े.लज्जित इण ।. तीन ओंखो वले महादेव 
का यहः लस्जित होना आप लोगो कौ रक्षा करे । . 
उभयः भ्रणयमानो यथा--~ ., -, --~ : > : ५ 
पणश्रकुविश्याण दोहवि अलिश्रपस॒त्ताण माणन्ताणम्‌ । ~ 
णिष्वकणिरुद्णीसासदिण्ण्मण्णाण . को मल्लो ॥°. ` त 
( श्रणयङ़पितयेरघोरप्यलीकग्रडप्रयोर्मानवतोः । 
निशलनिरुदनिश्वासदत्तकर्णयोः को महः ॥ }) = ` _ - . 
नायक तथा नायिका दोनो का प्रणयमान, जैसे शस गाथा मे-- क. 
वतामो तो सद, प्रणयमानं ` किव षैठे, शठे ष्टौ सोये इ, दोनो मानी भ्रिय तथा भिया 
मे, जिनने बिना दिलते इरूतेःखपने स्रौसं रोक. रक्वे.है, तथा कार्नो को एक दूसरे के निःास 


रट . दशरूपकम्‌ ` 


कौ सुनने कै लि, यद जानने-क किए वड सोया है या नदी, खड़े फर रखे दै--कोन  भधिक 
भ्ल ( जोरदार ) है 1 नायक तथा नायिका दोनो एक सा मान; किय वेठे ह (तथा श्रूठमूठ, 
सो रदे & । शस तरद का मान करने मेँ जोरदार कौन है यद निणृय॒ करना ` कठिन है, दोनों 
दी मान करने वडेप्रवलरहै।- . ` 
सख्रीणामी्याकतो मानः कोपो.ऽन्यासक्चिनि भिये ! 
श्रते वाऽनुमते दशर, श्चतिस्तन्न सखीमुखात्‌ ॥ ५६ ॥ 
उर्स्व॒ष्नायितभोगाङ्कगोचस्खलनकलिपतः। : -- +. ८ 
निधाऽचुमानिकों, इष्टः सा्तादिन्द्रियगोचरः; ॥ ६०.॥ 


र््यामानः: पुनः ` स्रीणामेव : नायिकान्तरस्चिनि ` स्वकान्ते उपकञ्ये . सत्यन्यासङ्च 
श्रतो वाऽ्नुमितो टो वा (`यदि ) स्यात्‌ । तत्र श्रवणं सखीवचनात्तस्या विश्वास्यत्वाच । 


प्रिय ॐ किसी दुश्षरी नायिका के.-भति. भासक्त होने पर -खिर्यो से लो, क्रोध होता 
है, वह हप्याङत . मान ` होता है ।- यह नायक. की . अन्यासक्ति या तो स्वयं 
शंखो से देखी हो, अथवा वह अनुमान कर रे ( नायक के शरीर पर परखी सम्भोगादि 
चिद्व जादि देखकर इसका अनुमान कर ठे ) अथवा किसी क सुख से सुन ङं । इस 
सम्बन्ध मँ प्रिय की अन्यासक्ति की श्रति सखी के संद से हो सकती हे । । 

प्रिय की अन्यासक्ति का अनुमान तीन तरहसे हो सकता दै--या तो नायके स्वप्न.भे 
उस्र अन्यनायिकाकानामले के, या फिर नायिका उप्तके शरीर पर अन्यस्ी भोगकेचिष्ठ 
देख छे, या नायक गलती से ज्येष्ठा को पुकारते समंय उस कनिष्ठा का नामं ठे वेठे (गोत्र 
स्वरित कर वैठे ) । उसका अन्य नांयिकासे प्रेम इृष्टरूपमे तवदहोगा किंजव कि नायिका 
स्वयं अपने गँ्खो से देखने, या कर्न से उन प्रेमाखाप.करते हुए खन छे । 

्प्यामान केवल स्यो मेही पाया जाता है (नायर्को-म नदीं) नायकको किसी 
दूसरी नायिका को प्रेम करते देखकर, सुनकर, या जनुमान्‌ करके .य॒ह -शष्यामान होता रै। श्समे 
खुनना सखी के वचनो से दोगा, क्योकि सखी विश्वस्त .दोती है, इसलिए शूठ नदीं कह सकती । 


यथा ममेव-- }.,, .';. ~ 
खश त्व नवनीतकस्पहदयां केनापि.दुमन्तरिणा 
मिथ्यव ्रियकरारिणा मधुमुखेनास्माख चण्डीङृता 1 
किं त्वेतद्दिखश क्षणं भणयिनमेणोक्षि कस्ते हितं 
` किं घ््रीतेनया वयं किमु घ॒खी किंवा किमस्म॑त्युहृत्‌ ॥" `` ` ' 
मानवत्ती नायिका को नायक कह रहा है 1 हे सन्दर भौ वाटी सन्दर, वता तौ सदी 
दरौ सलाद देने वछे किस व्यक्तिने जो वासे मीठो मीठी वाति करने वाला है, जौर 
घटे शी तुम्हारा भिय करने वाला है, तुम्हारे प्रिय :कायं करने कां दिखावा ` कर्तो ह मक्खन 
के समान कोमल हृदय वारौ वुम्हं हमारे प्रति मानव्रत्री ( चण्डी ) वना दिया है। जरा ठम 
यद तो सोच लो, कि दम्दारे सारे प्रिय ष्यक्तियो म ठम्दारा सच्चा दितैषी कौन, है- तम्दारा 
सव्चा दितेषी, तुम्हारी धाय की ल्ड्की हेया हम हैभ्या फिर तुम्हारी सखी.है,या हमारे मिन । 
उत्स्वप्नायितो यथा शस्य-- ... । । 
निममरेन मयाऽम्मसि स्मरभरादाली समालिद्गिता ` ` 
केनारीक्रमिदं तचाच कथितं .राघेःसुधा ताम्यसि । 


८. , व 
ङ „ 2" ; 
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इत्युत्स्वप्नपरम्पराख शयने श्रुत्वा वचः शार्िणः 
सन्याजं शिथिखीक्तेः कमलया कण्ठग्रहः पातु वः ॥ 
उत्स्वप्नायित, जौँ नायक स्वप्न मे परनायिकाकानाम के वैठे, ओर नायिका उसे 
खन ले । जेते, एद्‌ कवि के शस पय मे- | 
पानी र्मे डवे इणमैने कामके वौस्ञेके कारण किस्ती तरह उस्र सखी का आलिद्धन कर 
ज्या था, हे राधे, तुमसे यद्‌ द्ुटी बत कि मेराग्रेम उस सखीसे रै, किसने कह दी, तुम्‌ 
बिनावातद्दीक्यो दीहो रद्यीहो 1 निद्राके समय स्वन्नमे कदे गये विष्णु (कृष्ण) 
इन वचनो को खनकर किप्ती न किपती वदनि से लक्ष्मी ( सकिमणी ) ने मपे हाथ को उनके 
कण्ठ से हय छिया, कण्ठयह को शिथिल कर दिया । इ तरदं से कमला के द्वारा ज्षिथिक्ति 
विष्णु का कण्ठग्रह तुम्हारी रक्षा करे 
भोगद्कानुमितो यथा- 
(नवनखपदमद्धं गोपयस्यंशुकेन 
स्थगयसि पुनरोष्ठं पाणिना दन्तदष्टम्‌ । 
प्रतिदिशमपरच्रीसङ्गशंसी विसषैन्‌ 
नवपरिमिर्गन्धः केन शक्यो वरीतुम्‌ ॥ 
भोगाद्कानुमितर अन्यासक्ति, जेते शिशुपालवध के एक्रादद्यं सगं के इस पय मेँ- 
कोई नायिका अपराधौ नायक कै शरीर पर परस्ली सम्भोग के चि देखकर उसे लिड़कती 
कद्‌ रद्ौदहै। तमर्स वसे नायिका के नक्षक्षतसे युक्त अङ्गको द्िपारहेदो; तथा 
उप्के दर्तिं से कटि हए अधरोष्टकौ हासे ठकरहेदो। पर यदतो वतामो, भन्यस्नी 
सम्भोय को खप्वना देता हभ, चारो दिश्या मँ फैल्ता इभा यह नवीन सुगन्ध किस दङ्ग से 
द्िपाया जा सकता है। यह गन्धी वता रहाहै कितुम अन्य नायिक्ताका उपभोग 
करके आ रहे द्यो। 
गोत्रस्कनकल्पितो यथा-- । 
केरीगोत्तक्वलरौ विकुप्पए केव अश्राणन्ती । 
दुख उश्रछ परिहासं जारा सचे चिद्य परण्णा ॥ 
( कैलीगोत्रस्वलने विङुप्यति कौतवमजानन्ती । 
दुष्ट पश्य परिहासं जाया सत्यामिव प्ररुदिता ॥° ) 
गोत्रस्खर्न के दारा अनुमित जन्यासक्ति, जसे निम्न गाथा मे- 
कोश नायिका नायक के गोघस्वंलन को सखनकर रौने लगी दै। यह्‌ देखकर सखी कह 
री है 1 हे जन्यासक्त दु्ट, मनाक तो देखो, उन्दारी पत्नी सच्च की तरह रो रही है क्रीडा 
के समय तुम्हारे गोत्रसखलन के कारण, छल को न जानती हरे वद मान कर रदी है । 
ट्टो यथा श्रीसुज्ञस्य- 
प्रणयकुपितां शष्ट देवीं ससम्धरमविरिमित- 
चिथुवनयुरर्मीत्या सयः रणामपरोऽभवत्‌ । 
नमितशिरसो गङ्गालोके तया चरणाहता- 
चवतु भवतस्त्यक्षस्येतद्धिलक्षमवस्थितम्‌ #" 
दृ अन्यासक्ति, जेते वाक्पतिरान सुज का यह प्य-- 
तीनो लोको के पूज्य महादेव ने जव देवौ पार्वती को प्रणयमान के कारण पित्त देखा, 
2६3 =^ 
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तो वे सन््रम तथा आश्व से युक्त दोकर, डर के मारे सिर द्युकाकर,. एकदम प्रणाम करने 
लगे, जिसे पार्वती प्रसन्न दौ जाय । पर महादेव के सिर को नीचा कर रेने पर, पावती ने 
गङ्गा ( पातो की सौत ) को देख ल्या ! तव तो वह मौर अधिक कुपित दौ गई, तथा उने 
अपने चरण कौ महादेव कै सिर पर मार गिराया । शसते महादेव वड़े कज्नित इए 1 तीन ओंखों 
वाङ महादेव कां यह्‌ रजनि होना माप रोगो की रक्षा करे । ५ भ 
एपाम-- । 
यथोत्तरं शुरूः षड्सिरूपायैस्तश्चुपाचरेत्‌ =` ` 
साम्ना सेदेन दानेन नल्युेत्तारखान्तरेः ॥ ६९ ॥ .. 
एषाम्‌ = श्रताुमितद्ान्यसङगश्रयुक्तानासुक्तानां - सानानां मध्ये उत्तरोत्तरं मानो 
गुरुः-क्ेशेन निवार्यो भवतीत्यर्थः । तम्‌-मानम्‌ ¦ उपाचरेत =निचारयेत्‌ ॥ ६१ ( 
तच प्रियवचः साम, मेदस्ततंसख्युपाजेनम्‌। .. 
दानं भ्याङेन भूषादेः, पादयोः पतनं नतिः ॥ ६२॥ 
सामादौ तु परित्तीणे स्वाद्पेत्तायधीरणम्‌ 1 . 
श्भखनासदर्षादेः कोपश्रंे रखान्तरस्‌ ॥ ६३ ॥ 
कोपचेष्टश्च नारीणां पराच प्रतिपादिताः । 
श्रुत से लेकर ट्ट अन्यासक्ति तक प्रत्येक परवती प्रमाण सरे सिद्ध ` नायक कौ 
शन्यासक्ति पूर्ववत से अधिक कठिन होता हे । नायिका के इस दप्यामान को दुः तरह 
से हटाया जा सकता है-साम, सेद, दान, नति ( प्रमाण ), उपेन्ता, या रसान्तर 
( अन्य रस के द्वारा ) । मधुर भिय वचनो का प्रयोग साम नामक उपाय है । उसकी 
सखी का सहारा र्ना मेद्‌ है, तथा गहने जादि के वहाने खुश कर केना दान है । पैरो 
पर गिरना नति कहलाता है । यदि सामादि चार उपाय काम न करे तो नायिका के 
प्रति उदासीनता बरतना, उपेक्ता कराती है । शीघ्रता सँ उत्पन्न भय ' तथा हर्षं जादि 
के द्वारा कोप को नष्ट कर देना रसान्तर कहकाता है । चिर्यो की कोपचे्टो का दणैन 
तो ष्टम चता ही के है। श 


तत्र प्रियवचः साम यथा ममैव-- . = । ~. 
सिमितज्योत््ाभिस्ते धवलयति विश्व युखशशी ` 
दशस्ते पयूषद्रवमिव विसुषमन्ति. परितः । 
वपुस्ते छच्ण्यं करिरति मधुरं दिष्ठु तदिदं ` 
छृतस्ते पारुष्यं सुतनु हदयेनाय गुणितम्‌ 1» - : ` ` ` 
प्रिय वचनो का प्रयोग साम कहलाता ३, जैसे धनिक का सवयं का यहु पच-- ` ` : 
ए हे उन्दर भङ्गा वाली प्रिये, तेरा युखरूपौ चन्द्रमा सारे संसार को यप्नीः सुस्करादटः की 
चदनी से पवेत वना देता है, तेरी दृष्टि जेते, चार तरफ असृत्‌.का ्ञरना गिराती है, तेण यह 
रर सव दिशाओं मँ मधुर सौन्दर्य ( लावण्य ) को विदेर्‌ रदा-है \ इन सव वातौ को देखते 


याश्ववं होता है किं माज तैर हदय कै साथ कठोरता का सम्बन्ध कहो सेदो गया १ 
यथा वा-- । ध त 
इन्दीवरेण नयनं युखमम्बुजेन 


, इन्देन दन्तमधरं नवपह्लयेन । ‰ ‰ =, `, 
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घ््ञानि चम्पकंदरः स विधायं चेधा 
४ कान्ते कथं रचितवायुपलेन चेतः ॥” 
अथवा, नैते शस परय मे- ` 
हे सुन्दरी, उस वक्माने तेरेनेत्रो को नील कमलसे, युखको लार कमलसे,दतिको 
ङन्द-कली से, अधर को नई कक कोपलसे, तथा जर्खको चम्पे की पखुडिर्यौ से वनाकर 
हृदय ( चित्त ) को पत्थर से कैसे षनाया १ 
नायिकासीसमावजेनं मेदो यथा.ममव-- 
करतेऽप्यज्ञाभङ्गे कथमिव सया ते प्रणत्तयो 
। धृताः स्मित्वा हस्ते विखजसि रुष खभ्र वहुशः 1 
प्रकोपः कोऽप्यन्यः पुनरयमसीमा युणितो ` 
वृथा य॒त्र ज्लिग्धाः ्रिय॒सहचरीणामपि गिरः ॥” 
नायिका की सखी के दात उसे व्च मे करने की चे मेद कदखाता है। भेदका उदाैरणं 
जैसे धनिक का ही निम्न प्- 
नायक्र मानवती नायिका से कह रदा है । हे सुर मोदो वाली रमग्री, बान्ञाका मङ्ग 
करदेने प्रभौ ने किसी तरह उम्दँं कद वार प्रणाम किया था र त्व तुम दप्तकर युस्ते 
कोदहार्थो' हाथ द्धोड देतौथी । रेप्ताअनेकों वार हन्ना है । पर इस्त वारे तो पता न्दी, 
तम्दारा यह स्सा दूसरे ही द्ग का है, यद अत्यधिक वडा चदा तथा निःसीम दिखाई पड़ 
रहा है, जिस क्रोध मे प्रिय सख्यो के मधुर सेदपूणं वचन मी व्यर्थं हों गये दै ! पहरेतौ 
मै चरणो म गिरकर ही तुमह खुश कर ल्या करता .था; -प्र इस वार तौ सचिर्यो का अनुनय 
मी व्यथं रदी है, पता नहीं आज रे्ती मपिक करद करयो हो रही हो ? 
दानं व्याजेन भूषादेयंथा मधि-- - - . -. 
सुहुरुपदसिताभिवालिनाद्‌- . 
वितरसि नः कलिकां किमथमेनाम्‌ \. 
~ ` अधिरजनि गतेन घत्रि तस्याः ` ˆ 
“ˆ = ` ` शठ कलिरेव महांस्त्वयाऽय दतः ॥ । 
आभूषणं आदि के वहने से दान के द्वारा प्रसन्न करने की ` चेष्टा, जसे शिद्युपावध कै 
सप्तम सगं म- 
कोई नायक रात भर दूसरी नायिका के पाप रदा ! जव वह्‌ लौट कर आया तो नायिका 
मोन किये-थी 1. उसे प्रसन्न करने के छि वह ` किसी रतां की - ककिका को उक्लको सजाने के. 
लि देना चादता है। उसे कल्कि देते हए देख कर ज्येष्ठा नायिका व्यङ्गय ` सनाते हृ कह 
रहौ है-हे शठ, भवर के गुज्न से माना उपहसित ( जिसकी इसी उड़द गर.दै ), दस 
करी को हमे वरवीर वर्योदे रहाहै१ अरे दुष्ट, उस नायिका केषर -पर रात भरर 
फर तूने पठे ही हमे शस महान्‌ दुःख तथा क्लेश को ( कलि को ) दे दिया रै 
पादयोः पतनं नतियेथा-- - ` 
“शोउरकोडिविग्ं चिहुरं दड्यटस पा्मपडिच्मस्स । 
दि्मञ्रं माणपरत्थं उम्मोच्ं त्ति चिच कटेद्‌ ॥* ` 
( चपुरकोटिविलमं चिद्धरं दयितस्य पाद्पतितस्य ! 
:.. हदय. मानपदोत्थसुन्सुक्तमित्येव. कवयति }, ५ 
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नायिका कै वैसे पैर गिरना नति कदलाता दै-जेते इस गाथा म॑- 
भिया के वैसे पर भिरे हए, प्रिय फे केश, जो प्रिया के नूपुरौ मेँ उलक्न गयेहै, इस वात 
छी खचनादैरदेदै, कि नायिका कै मानी हृदय कौ अव मान से छुटकारा मिल गया है। 
उपेस्ला तदवधीरण यथा-- 
“वि गतेन नहि युक्तसुपतं नेश्वरे परुषता सखि साघ्वी । 
श्रानयैनमञुनीय कथं वा विप्रियाणि जनयन्ननुनेयः । 
प्रिया के प्रति उदाप्तीनता दना उपेष्ठा कहता है, जेसे- 
किसी नायिका के पास अपराधी प्रिय आता है, पर वहु मान विये वैटी है। उसे मनाने 
के लिए नायक भनेक उपाय्‌ करता है, पर व्यथं जाते है । तव वहु वहं से उपेक्षा दिखा कर 
चला जाता रै । उसके चङे जाने पर नायिका का मान ठण्डा पडता है भौर वह अपन खी 
(दूती )को उसे बुला कर रने कोकह रदी है। वहचलाभी गया तो क्या, उस्तके पाक्ष 
जाना भौ टीक न्दी है, क्योकि उसने अपराध क्ियादहै। प्र कतना टौने पर भी वह 
समर्थं र, सव कुद उचित अनुचित कायं कर॒ सकता है । शसङ्िएि समर्थं के प्रति कठोरता 
दिखाना, उकतके प्रति अव मी मान क्यि वैठा रहन, ठीक नदीं है। है सखि, तुम जाभो 
सीर किसी तरह उसे मना कर ङे भभौ, अथवा हम लोगो का अपराध करने वाके व्यक्ति 
( नायक ) को मनाया भी केसे जा सकता है ? 
रंभसत्रासहषदि रसान्तरात॑कोप्रंशो यथा ममेव-- 
(छभिन्यक्ताखीकः सकखविफलोपायविभव- 
शिरं घ्वात्वां सदः कृतक्ृतकसंरम्भनिपुणम्‌ । 
इतः पृष्ठे पृष्ठे किमिदमिति सन्त्रास्य सहसा 
कृताण्छेषां धूः स्मितमधुरमालिङ्गति वधूम्‌ ^ 
भय दपं आदि के दारा किसी दूसरे रस की उत्पत्ति के कारण करौप का शान्त दोना; जैसे 
धनिक का यह स्वरचित प्-- 
नायक का अपराध प्रकट हौ गया है, इसलिए नायिका वड़ा मान कयि है। नायक कई 
प्रकार से उसे मनाने के उपाय करता है, लेकिन वष भस्रफल होता है । श्सके वाद वह 
उसे प्रसन्न करने का कोद तरीका सोचने कै लिए वदी देर तक सौचविचार करता है। फिर 
तरीका सोच केने प्र एक दमश्चुठे उर का वड़ी निपुणता से वदाना करके वह्‌ ध्यह पीछे 
क्या है, यह श्र पीछे क्या है" इस तरह नायिका को एक दमं डरा देता ै। इससे र करं 
नायिका उसकी भर धुकती दै, वद युस्कराहट व मधुरता के साथ आलिङ्गन करती इई 
नायिका का मालिङ्गन करता है । 
श्रथ भवासंचिग्रयोगः-- 
कार्यतः सम्धरमाच्छापात्मवासो भिन्नदेशषतां ॥ £ ॥ 
उयोस्तचराश्चनिःश्वासकाश्यंलम्बालकादिता । 
स च भावी भवन्‌ भूतखिधाचो उुदधिपूवंकः ॥ ६५॥ 
आयः कायजः समुद्गमनसेादिकायवशभरत्त बुद्िपूवंकत्वाद्धूतभविष्यदर्तमानतया 
त्रिविधः । 
छव प्रचाखजनित विप्रयोग का ङचतण निवद्ध रते हैः 
किसी काम से, किसी गड़वदी से, या शाप के कारण नायक~नायिका का भलग- 
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क्ख रहना, उनका भिन्न-मिन्न देश मेँ स्थित होना, प्रवास विप्रयोग है 1 इसमे 
नायक तथा नायिका दोनो ही मे जश्वु, निश्वास, दुवंखता, बार्छोकान संवारे जानेके 
कारण रम्बा होना, आदि अनुभव पाये जाते है । यह प्रवास विप्रयोग तीन तरह का 
होता है-भावी ( भविप्यत्‌ ), भवत्‌ ( वर्तमान ) तथा भूत; जव कि प्रवास होने 
वाराष्टो,होरहादोःयाहोचुकाहो 

इसमे पके ठङ्ग का नायक का प्रवास किती कारण से होता हैः जैसे नायक समुद्रयात्रा 
म गया हौ अथवा कहीं नोकरी भादिके र्ि विदश्च गयादो। यह्‌ प्रवासभी बुद्धिके 
अनुसार तीन तरह क॑ ता है- भूत, भविष्यत्‌ तथा वतमानरूप हन्द के उदाहर्णो को 
करमशः वताते हैः- 
तत्र यास्यल्रवासो यथा-- 
'होन्तपदिद्यस्स जथा श्राउच्छणजीश्मधारणरदर्सम्‌ । 
पुच्छन्ती भमई घरं धरेखु पिद्यविरहसदहिरीश्रा ॥° 
( भविष्यस्पधिकल्य जाया श्राययुःक्षणजीवधारणरहस्यम्‌ । 
पृच्छन्ती भ्रमति गदादूयहेषु प्रियविरहसहीका ॥) 
पहला उदाहरण यास्यसखरवास का है, जव कि प्रिय विदेश गया नहीं है, किन्तु जाने वाला १- 
प्रिय के भावी विरह की भाशद्का सेदुखी भावी पथिक की पतौ पदडोसके लोगों से पति 
के चले जाने पर जीवन को धारण करने के रदस्य के वारे मे पृट्धती हृ घर-घर धूम रही है। 
गच्छतवासो यथाऽमर्यतके-- 
श्रदरविरतौ मध्ये वाहस्ततोऽपि परेऽथवा 
दिनकृत गते चास्तं नाथ त्वमय समेष्यसि । 
इति दिनशतप्राप्यं देशं प्रियस्य यियासतो 
हरति गमनं वालालापेः सवाष्पगललंरैः ॥' 
गच्छत्मवास, जव करि पति विदेश जा रदा है। इसका उदाहरण ससे अमरुकरतकं 
का यह्‌ पथ- इ 
“हे नाथ, तुम एक पुर के बाद, या दिन के भध्याहु मे, वा अपराहे, या खय के अस्त 
हने तक तो लोट भाओगे न, ओंखओं को गिराते हप सजल नेन से इस प्रकार के वचन 
कदती हश नायिका वडे दूर (सो दिनमेंप्राप्य) दशको जनेकी इच्छा वाङे प्रियका 
जाना रोक रदौ है । 
यथा वा तत्रैव-- 
देशेरन्तरिता शतेश्च सरितायुर्वीतां काननं- 
यन्नेनापि न याति खोचनपथं कान्तेति जानन्नपि 1 
उद्वीवशवरणाधृरुद्वखधः @त्वाऽश्रुपूणे द्यौ 
तामाशां पथिकस्तथापि किमपि ध्यात्वा चिरं तिष्ठति ॥" 
अथवा वहीं अमरुकरात्तक के निम्न प मे-- 
प्रिया णनेकों देशो, सैकडो नदी व पहा वाके जङ्गल से अन्तर्दित है, ओर यल कनै 
प्र भी वह दृष्टिगोचर नदीं हो सकती, इस्त वात को पयिक भलीमांत्ति जानता है । प्र इतनां 
जानने पर भी गरदन ऊँची करके, आंखो म जंख.भरे हए, तथा आधे चरण के द्वारा पृथ्वी 
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क्तो रुद्ध करके( उस भोर आधा पव उठाकर ) वह प्रवासी नायक उस देश की दिल्ला की जर्‌ 
पता नदीं क्या सोचता इभा वड देर तक. खड़ा रहता दै \ 
गतप्रवासो यथा मेषदूते-- । 
(उत्सङ्गे वा मलिनवसने सौम्य निक्षिप्य वीणां 
मद्रोत्राद्धं विरचितपदं गेयसुद्ठुकामा. 1 
तन्त्रीमाद्री नयनसलिलैः सारयित्वा कथंचिद्‌- ` 
भूयो भूयः स्वयमपि कतां मूच्छनां विर्मरन्तो ! ` ˆ ` , 
ध्रागच्छदागतयोस्तु प्रवासाभावादेष्यस्मासस्य च॒ गतप्रवासाऽविशेषत्मेविध्यमेव 
युपर \ त “ 
रतप्रवास, जव प्रिय विदेश चला गया हो, जसे मेषदूत मे- - ~ 
हे मेघ, मेरे घर पर्हंच कर तुम -प्रिया को शस -द्ार्मे पाओगे) वृहु-भपनी गौदर्मेया 
किसी मै कुचैङे कप्डे पर वीणा को रख कर उ्केही दारा वनाण हए मेरे नाम से अद्भत 
गीत (पद ) को गाने की इच्छा कर रदी होगी । पर इसो समय उसे मेरी याद"मा गई गी. 
सचि वह रोने लगी होगी । र्भा से, गीली वीणा को किसी तरद संवार कर अपने दारा 
वनाये.ुये गीत कौ मृच्छ॑ना कौ वार-वार भूरूती हुई, वह तेरे दृष्टिपथ मे अवतरित होगी 
द लोग प्रवास के ओर भी मेद मानते है-जेसे आयतपत्तिका, "आमच्छरपतिका, तथा 
एष्यत्पतिका ! किन्तु ये मेद मानना टीक नदीं । आमत्तपतिका तथा आगच्च््पत्तिका भँ प्रास्त 
विप्रयोग का अमावदहीदै, क्योकि संयोगदहो चुकादहै; यादो. रहां दै। रष्यत्पततिकाका 
समावेश गतप्रवासत मे हो ही जाता है। अततः प्रवास के तीन मेद मानना दीं टीक जान पड़ता है। 
दितीयः सहसोत्पन्नो दिव्यभादुषविप्लवात्‌ 
उत्पातनिर्घातवातादिजन्यविप्लवात्‌ परचक्रादिजन्यविप्लवांदा वुदधिपू्वकत्वादेकरूप 
एव संभ्रमजः प्रवासः यथोचशीपुरूरवसोर्विकमोवरयां यथा च कपालकुण्डलापहतायां 
मालत्यां मालतीमाधवयोः । 
सम्प्रमजनित प्रवास वह्‌ होता है, जहाँ दैवी या माटुषी .विष्ठव के कारण नायक 
नायिका एक दम एक दूसरे से वियुक्छ कर दिये गये हो । 
उत्पात, विजली गिरना, तूफान माना ` भादि की गड़वड़ी से, या कप्त दूरे राजा के 
आक्रमण से, बुद्धिपूवेक नियोजित प्रवास सम्भ्रमजनित प्रवास कदराता दै 1 जेते विक्रमोवशीय 
भे पुरुरवा ओर उर्वशी का वियोग, अथवा जेसे माक्ती के कपालक्ुण्डलां के दारा हर स्यि 
जाने पर मारुती तथा माधवं का वियोग । 


स्वरूपान्यत्वकरणाच्ापजः सन्निधावपि ॥ ६६ ॥ ` 
यथा कादम्बर्या वेशंपायनस्येति 1 ५ 

सयते सेक यचाल्यः प्रलपेच्छोके पव खः ` ` 

उयाध्रयत्वाच्चश्चङ्गारः, भत्यापचे तु नेतरं; ॥ ६७ ॥ 


यथेन्दुमतीमरणाद्जस्य करण एव रघुवंशे, कादस्वर्या तु प्रथमं करण. अकाश्चसर- 
स्वतीवचनादृध्वे परचासशक्लर एवेति । 





. “निराश्नयात्‌' इति पाठान्तरम्‌ । ` 
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नायक तथा नायिका के समीप होने पर भी जहां उनका स्वरूप--उनका स्वभाव 
या ङूप~ल्ाप ऊे कारण वदरं दिया जाय, चह. शापन श्रवा करतः हे । जेते 
कादम्बरी सें शाप के कारण वेदचम्पायन ८ पुण्डरीक.) तथा महाश्वेता का वियोग । 
प्रवास विप्रयोग तथा करुण का सेद्‌ वतते इए कहते ह-एक व्यक्ति ८ नायक 
या नायिका ) के मर जाने पर जौँ दूसरा व्यक्ति प्रराप करे, वहाँ प्रवास विप्रयोग 
नहीं माना जा सकता, वर्ह तो शोकः भाव तथा करुण रख ही .टोमा ! जव आरस्बन 
ही विघ्यमान नष्टं हे, तो वौं श्दार नहीं माना जा सक्ता है । किन्तु मरण के- वाद 
भी देवी शक्ति से पुनः जीवित हो जाने पर करुण नहीं होगा । (0 
उदाहरण के किए रधुवंश के अष्टम-स्मं मँ इन्दुमती के मरने पर अज का विकाप-करुण 
ही है, ( प्रवास विप्रयोगनहौं ) । -कादम्बरी.मे पदङेतो करुण है, किन्तु आकारावाणी के 
खन छने के वाद पुण्डरीक तथा महाद्वेता का वियोग प्रवास ङ्गा हौ है.। 
तन्न नायिकां प्रति नियमः-- नः 
प्रणयायोगयोरूत्का, प्रवासे घोषितभिया । 
कलहात्तरितेष्यीयां वित्रलब्धा च खण्डिता ॥ दे८ ॥ 
अव इस सम्बन्ध सें नायिका के नियस का निवन्धन करते है । - प्रयणमान मेँ 
नायिका विरहोकण्ठिता होती है) प्रव्रास विप्रयोगकी दशशाःमें वह प्रोषितप्रिया 
होती है, तथा ई्यामान वारे विप्रयोग ` से वह करहान्तरिता या. निप्ररुब्धा या 
खण्डिता होती दे। इस तरह विप्रयोग की दक्षा में नायिकाषरी पौव प्रकारकी 
अवस्थार्भो का निर्द॑श छया गया ह । | | 
अथ संमोगः-- । । 
शुषूलो निषेवेते यचान्योन्यं विलासिनौ । 
| द्शनस्पद्शनादीनि स संभोगो शुदान्वितः ॥ ६६ ॥ 
यथोत्तररामचरिते-- . 
¶किमपि किमपि सन्द मन्दमासत्तियोगा- 
दविरलितकपोलं जल्पतोरक्रमेण । 
सपुलकपरिरम्भन्यापतककदोष्णो- 
रविदितगतयामा रानिव व्यरंसीत्‌ !° 
अयोग तथा विप्रयोगं की विवेचना के वाद अव सम्भोग 'का लक्षण निवद्ध करते रै :- 
जर्हा नायक व नायिका एक दूसरे के भुकूरु होकर, विरासपूर्ण होकर, दर्खन, 
स्पश्न आदि का परस्पर उपभोग करते ई, वर्ह प्रसक्तां तथा उज्ला से युक्त 
सम्भोग होता हे । ध  . 
जेसे.उन्तररामचरित नाटक मे राम तथा सीता का सम्भोग श्द्नार- 
हे सीते, ठम्दँ याद है यह व्ये स्थल है, . जँ हम दोनो एक दूसरे के पास अपने कपोले 
को सटाकर सौ रहे ये, तथा पता नहीं क्या क्या क्रमरदित ( विना सिकसिले की ) वातं कर 
रहेयथे 1 हमने अपने एक एक हाथ से एक दूसरे को घना आलिद्धन कर रक्खा था तथा हम 
पुलकित हो रदे थे 1 इसं तरद एक दूसरो को हाथ से मालिन्गन करं तथा एक दूसरे के कपोल 
से कपो सटाकर, सोये हए तथा वाते करते हए हमने सारी रात गजार दी 1 रात की परौ 
ग्यतौत होने की भी सत्र हर्मे न रही कि कितनी रातत युनर चुकी है 1 - श्सं तरह रात दी 
गुजर गई, पर हमारी वाति समाप्त न दुद 1. ` 


(म 
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द्मथवा । श्रिये किमेतत्‌.- 
चिनिशेतुं शक्यो न खखमिति वा दुःखमिति वां 
भ्मोहो निद्रा वा रिसु विषविसर्पः किसु मदः। 
तच स्पञ्चं स्पर्चँ मम हि परिमूटेच्धियगणो 
विकारः कोऽप्यन्तजडयति च तापं च कुर्ते ॥' 
अथवा, वैते वदी- 
दे प्रिये, यह्‌ क्या मेंश्सवातकानि्णयदी नदींकर पाताकि यद तुम्हारा स्यं 
मेरे छिणसुलहैयादुःख, यदमोदहैया नींदकी वेदो रै। भथवा तुम्हारा स्पशं होने 
प्रमेरे श्यीरमंविषका सन्रार दो रहारै, या कोई नश्चा फौठरदारै। म्द स्पन्चं करने 
पर, तुम्हारे कर स्पशं पर, मेरे हदय मँ एक विशेष प्रकार का विकार उत्पन्न होता दै, जो मेरी 
इन्द्र्यो को निष्किय वना देता है, भन्तस्‌ को जड़ वना देता दै, तथा जलन ( ताप) 
उत्पन्न करता है । 
यथा च ममेव-- 
'लावण्याखरतवर्षिणि प्रतिदिशं कृष्णागरश्यामले 
वर्षाणामिव ते पयोधरभरे तन्वङ्गि दूरोन्नते । 
नासावंशमनेोक्तकेतकतनुभपत्रगर्भोल्लस- 
तुष्यश्रीस्तिलकः सहेरमलकेभदगैरिवापीयते ॥" 
अथवा, जेते धनिक के घ्वयं के इसत प मे- 
कोश नायक नायिका की यौवनक्रीकी वृद्धिका वर्णन करता हमा चाटरक्तिका प्रयोग 
कर रदा रै । हे कोमल अङ्गं वारी सुन्दरी, हर दिशा मेँ लावण्यरूपी मृत को वरसाने वाले, 
तथा कृष्णायुर की पत्र रचना से काले तेरे स्तन का भार खूव उठा हुमा है, मैते हर दिशा ` 
म ममत के वरसानि वाले काज मैव ( आकाश मेँ) उठ भये तेरे स्तर्नोके भार के उठ 
जानि पर ये तेरे वालरूपी भौरि नाकरूपी वांस से अथवा नाकृ के कारण सुन्दर केतक के समान 
रङ्ग वाल, भौ की पंुदियो से सुशोभित पुष्प कौ शोमा वाके इस तिल्क-तिलक कै समान 
इस तुम्हारे नाक के तिरक पुष्पके रस का लेसे पान कर रहे दै । 
चेष्टास्तच प्रवर्तन्ते लीलाया द्द योषिताम्‌ । 
दाक्तिण्यमादेवपरेस्णामनुरूपाः प्रियं प्रति ॥ ७०॥ 
ताश्च सोदाहतयो नायकम्रकाशचे दर्शिताः 
इस सम्मोग श्गार मेँ नायिकार्थो मेँ प्रिय के भ्रति खीला णादि दस चेटा पाई 
जाती ह । ये चेष्ट दार्ञिण्य, शृदुता तथा प्रेम के उपयुक्त होती द । 
इनका विवेचन उदाहरणसदहित नायकप्रकाद्च ( द्वितीय प्रकाश ) मेँ कर दिया गया है। 
रमयेचाटक्त्कान्तः कलाक्रोडादिभिथ् ताम्‌ । 
न प्राम्यमाचरेत्किचिन्नमश्राकरं न च ॥ ७९ ॥ 
्राम्यः सम्भोगो रक्ते निषिद्धोऽपि काव्येऽपि न कतव्य इति पुनर्मिषिध्यते । यथा 
रत्नावल्याम्‌-- 
सउषटस्त्ययंष दयिते स्मरपूजाव्यातेन हस्तेन । 
उद्धिन्ापरणदुतरकिसल्य इव ठदयतेऽशोकः ॥° इत्यादि । 


चतुः प्रकाशः | २७ 


नायकनायिकायशिकीदततिनारकनाटिकालक्षणायुकतं कविपरम्परावगतं स्वयमोचित्य- ` 
सम्भावनानुगुण्येनोखेक्षितं चाुसन्दधानः सकपिः शद्नारसुपनिवप्नीयात्‌ । 
नायक क्तो नायिका ॐ साथ कला, क्रीडा आदि साधनो से रमण करना चाहिए । 
नायक को रमण करते समय उसकी चाटुकारिता करनी चादिए, तथा को भी पसा 
स्यवहार नही करना चादिष जो ग्राम्य हो या नम॑ (शङ्गार)को नष्ट करने वारा। 
ग्राम्य सम्भोग रद्कमन्न प्र निषिद्ध है दी पर कान्य में भी निषिद्ध है इसङिषए श्सका निषेष ,. 
पुनः करिया गया दै । शृङ्गार का उपनिवन्धन, जेते रत्नावरी मँ-- 
£ भिये वासवदस्ते, कामदेव की पूजा मेँ न्यस्त तेरे दाथ ते छभा हा यदह अशोक रेता 
माद पडता है, सैे इसमे फिर कोई अस्यधिक कोमर किंसल्य निकठ आया हो ।' 
नायक, नायिका, कौशिकी वृत्ति, नायक, नायिका आदिक रक्षर्णो से युक्त कविपरम्परा 
क ज्ञात, थवा कवि के स्वयं के दारा मोचित्य के अनुसार उपनिवद्ध शृङ्गार का रयोग कवि 
को कान्य करना चाहिए। ` 
प्रथ वीरः 
चीरः प्रतापचिनयाध्यवसायसस- 
मोदाविषादनयविस्मयविक्रमायेः । 
उत्साह भूः स च दयारणदानयोगा- 
वेधा किलात्र मतिगर्चधुतिप्रर्षाः ॥ ७२ ॥ 


अतापविनयादिभिर्विमावितः करणाुदधदानायेरुभादितो गर्व्तिहरषामर्षरशतिमति- 

वितकरथतिभि्ावित उत्साहः स्थायी स्वदते=भावकमनोविस्तारानन्दाय मरभवतीत्येष 

वीरः । तत्र दयावीरो यथा नागानन्दे जीमूतवाहनस्य, युद्धवीरो वीरचरिते रामस्य, 

दानवीरः परष्णुरामवलिम्रश्तीनाप्‌- त्यागः सप्तससुद्रमुद्रितमही . निर्व्याजदानावधिः इति। 
(वीररस) 


भरताप, विनय, कायङुशारुता, चङ, मोह, भविषाद, नय, विस्मय, तथा ह्लौं भादि 
विभावो से वीर रस की पुष्टि होती है) यह वीर रस उरसाह नामक - स्थायी भावसे 
भावित होता ह तथा दयावीर, रणवीर तथा दानचीर इस तरह तीन तरह का होता हे। .. 
इसमें मति, गवं, ति तथा प्रहर्षं ये सन्चारी विदोष रूप से पाये जाते & । 

भरताप विनय आदि विभावो के दवारा उपपन्न, करुणा, युद्ध, दान मादि अनुभावो के दारा 
न्यक्त, एवं गवै, धरति, दषं, अमष, स्मरति, मति, वितर्क सादि व्यभिचारी भावों फे द्वारा साधित 
उत्साह्‌ स्थायी भाव जन सहृदय के मन का विस्फार कर रनद आनन्दित कर, उनके दारा 
भस्वादित दता है, तो वह.चीर रस के रूप मेँ परिपृष्ट दता है । दयावौर का उदाहण, कैसे 
नागानन्द नारक मेँ जीमूतवाहन कौ वीरता ( दयावौरता $ युद्धवीर जैसे महावीरचरित मे 
रामचन्द्र का उत्सादे, त्था दानवीर जेसे परशुराम, वकि आदि रोगो का दानप्म्बन्धी उत्साह । 


नपे परञ्ुराम कै छ्टि राम कहते है :--'सार्तो ससुरो तक पौली इई प्रथ्वी को निष्कपरहूप से 
दाम देना आपके त्याग कां परिचायक है} 


खवग्रन्थिविमुक्तसन्धि विकसदक्षःस्फुरत्कौस्तुमं 
नियेन्ाभिसरोजकुडसमर्कुटीगम्भीरसासध्वनि । -- 


२५५ देसर्पकम्‌ 


पात्राचाप्निससु्छकेन वलिना सानन्दमालोकितं 
पायाद्वः रमवर्थमानमहिमाध्र्य सुरारेवपुः ॥" । 

दानवीर क्रा ही एक उदाहरण देते है :--दानवराज विसे दन ठेते समय भगवान्‌ 
वामन ने भपने शरीर को चिराररूप मेँ परिवित्ति कर्य । उनके च्छैटे दे 
शरीर कै जोड की सन्धियोँ खर पडी, वे ठम्वे होने लगे, उनके वदृते इर वक्षःस्थर पर 
कौस्तुभमणि चमकने रगी, जौर उनकी नाभि से निकल्ते इए कमल के कुद्मल की छटी से 
( वँ डे हए बरह्मा कौ ) गम्भीर वेदगान की ध्वनि छना देने रुगी । अपने अनुकूल दानपात्र 
को पाकर अत्यधिक उत्सुक दानत्रराज वलि भगवान्‌ विष्णु के दारीर को आनन्द से देखने 
लगे इस तरह वकि के दारा आनन्दित होकर देखा हआ, धोरे धीरे वदते हए महश्व 
तथा बाश्चयै वाला सुरदैत्य के श्च भगवान्‌ विष्णु का विराट॒रूप शरीर भाप रोगो की 


रक्षाक्रे। 
यथा च ममेव-- 
लचमीपयोधरोत्सत्गकुङ्कमारुणितो दरेः । 
वलिरेष स येनास्य भिक्षापात्रीकृतः करः ॥ 
विनयादिषु पूवुदादृतमुसन्धेयम्‌ । भतापयुणावज॑नादिनापि वीराणां भावास्मघं 
प्रायोवादः । भ्स्वेदर्तवदननयनादिकोधाञचुभावरहितो युद्धवीरोऽन्यथा रौद्रः । 
अथवा जेते धनिक का स्वयं का पय-- 


वह दानवराज बलि ही था, जिसके अगे जाकर विष्णु भगवान्‌ ने अपने उत्त दाथको 
जो लक्ष्मी के स्तनो के कुम से अरुण हो गया था, भिश्च का पात्र वनाया] 


विनय आदि के उदाहरण हम धीरोदात्त नायक के पक्षम दे चुके दै । पुरने विदाना के 
मतानुसार वीर के प्रताप वौर, युणवौर, आवजंन वीर आदि मेद भी होते दै । युद्धवीर. 
वहीं है, जौ आश्रय में प्रस्वेद माना, मुंहकालरुहौ जाना, ने््रोका खाल होना भादि 
क्रोध के यनुभाव न पाये जार्य। यदि ये अनुमाव पाये जायगे, तो वौ वीररप्तनदहोगा 


रौद्र स्स दोगा। 
यथ वीभत्सः-- । 
वोभत्सः छृमिपूतिगन्धिवमथुपायेजयष्तेकभ्‌- 
रदेगी खधिरान्बकीकसवसामांसादिभिः क्षोभणः 
वेराग्याञ्जघनस्तनादिषु घणाश्चद्धोऽचभावेच्ैतो 
नासावक्रविष्रुणनादिभिरिहाषेगातिराङ्कादयः॥ ७३ ॥ 
अत्यन्ताहयेः कमिपूतिगन्धिभायविभावैरुद्धते जगप्सास्थायिभावपरिपोषणलक्षण 
उद्वेगी वीभत्सः । यथा माल्तीमाधवे-- 
उक्छृत्योक्कृत्य कृत्ति प्रथममथ प्रथूच्छोथभूयांसि मांसा- 
न्यंसरिफकश्टपिण्डायवयचसुलमान्युग्रपूतीनि जगध्वा । 
श्रतेः पथ॑स्तने्ः प्रकटितदशनः प्रेतरद्ुः करङ्ा- 
दङ्स्थादस्थिसंस्थं स्थपुटगतमपि क्रन्यमन्यप्रमत्ति ॥" 


तुथः प्रकाशः २५६ 
छृमि ( कीे ), उरी दुर्गन्ध, वमन आदि विभावो से, लगुष्ता स्थायी भाव से 
उष्वन्न होने वाखा वीभत्स उद्वेगी वीभत्स होत्ता हे । खून, ऊंतदियां, हदिया, तथा 
चर्वी व मांस बादि विभावो से रोभण वीभत्स उपपन्न होता है । जघन, स्तन आदि के 
भरि वैराग्य के कारण उसन्न घृणा से शद्ध बीभतस होता ह । बीभत्स रस के अचुभाव 
नाक को टेढ़ा करना, लिकोड़ना जादि है, तथा सद्वारी भाव अविग, अति, शष्का, 
आदि दहै। 
अत्यधिक बुरे तथा असुन्दर, कीडे, दुगंन्य आदि विभावो के दवारा उत्पन्न, जुयप्सा स्थायी 


भाव की पुष्टि उद्वेगी बौमत्स कदराता है । जेते मारतीमाधव के रमशानाङ्क मँ इमान 
के इस वर्णन म- । 


देखो तो सदी, यह दरिद्र प्रेत पहले तो शवसे चमडेको उखाड़ रहाहै। चमडेको 
उखाद-उखाड कर कन्धे, कूद्दे, पीठ आदि के अज्घ म मजे से प्राप्त, भलत्यधिक पूरे इण, वड 
बुरी दुगेन्ध वल, मांस को खा रहा है । उपे खाकर ओं फैलाता इभा, यह दीन दरिद्र भेत, 
जिसके दौँत साफ़ दिखाईदे रहै, अङ्के रत्वे हए शवसे, इड के वीच से निकाले 
हुए हयेली पर रखे मास्त को भो आनन्दसे खा रहा है। 


सुथिरान्त्रकीकंसवसांमां सादि विभावः क्षोभणो वीभत्सो यथा वीरचरिते-- 
(छन्त्मरोतव्रदत्कपालनलककूरकणत्कङकण- 
आयप्रेङ्खितमूरिभूषणरवेराघोषयन्त्यम्बरम्‌ । 
पीतोच्छर्दितरक्तकदंमधनभ्राग्भारधोरोल्लस- 
दवथालेलस्तनभारभैरववपुवन्धोद्धतं धावति ॥" 
सून, अंतदधिर्यो, चर्वी, हङ्खी, मांस आदि विभावो से क्षोमण वीभत्स उन्न होता है । 
जेते महावीरचरित के निम्न पच मँ-- ॥ 
राम को देख कर ताडका राक्चपी उनकी ओर ददती आ रहौ है । शस पच मेँ उ्तीका 
वर्णेन है । ताडका राक्षसी ने अतदियो के धागे मँ वड़े-वडे कपाले की माखाक्रो पो रक्वा, 
इन कपा की नलो मेँ अत्ययिक भीषण शब्द करते हए परू लगे हैँ, जौर उनके हिल्ने 
से उन कपालो के भूषर्णो के शाब्द से ताडका सारे आकाश को शब्दायमान वना रदी रै। 
जव ताडका आती है, तो अतडियों मे पोये इए कपालो को धुंधुरूओं की आवाज प्रारे आकाश्च 
मे व्या हो जात्ती है । (राम को देख कर ) वह्‌ ताडका अपने दोनो स्तनो को दिकाती इर 
उनकी ओर वड़ी उद्धतता के साथ दौड़ती है । उस समय उसका शरीर, पीकर फिर से उगते 
हए खून के क्रौचद्‌ से सने हए अत्यधिक चञ्चल. स्तनो फे वोक्च से वड़ा उरावना कूगता 
द । श्स तरह उरावने शरीर वाली, ताडका, आकाश को भूषर्णो से शव्दित्त करती हश वदी 
तेजौ से दौड रदी है । 


रम्यष्वपि रमणीजघनस्तनादिषु वैराग्याद्ुणा शुद्धो वीमत्सो यथाः-- र 
(लाख वक्रासवं वेत्ति मांसपिण्डौ पयोधरौ । 
मांसास्थिकूटं जघनं जनः काममरहातुरः ॥" 

न चायं शान्त एव विरक्तः-यतो घौभत्समानो विरज्यते । 


रमण्या के खुन्दर जघनस्थल त्तथा स्तन भादि अङ्गा के प्रति वैराग्यके कारणजो घृणां 
पाई जाती है, चदं शुध वीभेस्सं है, जेसे- ५ । 


२७६ दशरूपकम्‌ ` 
कामके दारा भाविष्ट तुर व्यक्ति, मुद को लाला कौ ` युख की मदिरा समक्चता है, 
मास्ति कै पिण्डो को स्तन मानताहै, तथा मांस ओर दडीके उठे हए दिस्ते को जघन 
देवा जाय तो रमणिरयो के को$ मङ्ग सुन्दर नदीं वर्क मांस, हड्ी आदि इुत्सित पदार्थ दै । ` 
श्त पद्य मे वैराग्य शान्त रस दी नदीं है । वस्तुतः यद प्र वीभत्स दी दै चिन्तु वदी 
तो विराग ( वैराग्य ) का कारण दै 
श्रथ रैदः- 
क्रोधो मत्सस्वैरिवेृतमयेः पोषोऽस्य सैद्यो ऽचजः 
स्तोभः स्वाधरदंशकम्पशरुङकरिस्तदास्यरागेयुंतः । 
शखोल्लासविकत्थनांसधरणीधातप्रतिल्लग्रहे- 
श्बामर्षेमदो स्प्रतिश्चपलतास्योश्यवेगादयः ॥ ७४ ॥ 


मात्सय॑विभावो रैदो यथा वीस्वरिते- 
श्वं ब्रह्यवर्चसधये यदि वर्तमानो 
` यद्वा स्वजातिसमयेन धलुरधरः.स्याः । 
उग्रेण भोस्तव तपस्तपसा दहामि 
पक्षान्तरस्य सदृशं परशुः करोति ॥ 


(रैदररस) 
भत्सर, अथवा वेरी के द्वारा किये गये अपकार आदि कर्णो ( विभार्वो) से 
छरोध उत्पन्न होता है । दसी क्रोध स्थायी भाव का परिपोष रौद्र रस हे, जिसका साथी 
पो हे । शख को वार-वार चमकाना, वदी डीगे मारना, जमीन पर चोट मारना, 
परतित्ता करना जदि इसके अनुभाव है । रौद्र रस मे अमर्षं, मद्‌, स्ति, चपरता, 
असूया, ओौरन्य, वेग जादि सञ्चारी भाव पाये जाते दह । । 
मात्सय विभाव से उत्पन्न रौद्र, जैसे महावीर चरित के दस प मेँ (परश्चुराम की उक्ति है) 
अगर तुम ब्रहमततेज को धारण करने वले हो, ब्रह्मण ही; अथवा यदि तुम भपनी जाति 
कै व्यवहार के अनुकूल धनुर्धरी वने हो; तो दोनों दश्शामें मेँ. तुम्हारे तेज का खण्डन करने 
म समथ हूं । छम्दारे तपस्वी ब्राह्मण होने प्र; में अपने उय तपसे वुम्हारे तप को जला 
दगा (जलता हू), गर त॒म धनुरधारी क्षत्रिय होतो ( दूसरी दश्चामे) मेरा परञ्च वु्दरे 
उपयुक्तं आचरण करेगा । यदि तुम क्षत्रियो, तोम वमद शस परशु से जीत कर, मतके 
धार उतार दूगा। 
वेरिवक्रतादि्ेया वेणीसंहारे-- 
, लाक्षगृदानलविषान्सभाप्वेशैः 
भेषु वित्तनिचयेषु च नः प्रहत्य 
श्माकृ्ट पाण्डववधूपरिघानकेशाः ` 
स्वस्था भवन्तु मयि जीवति धात॑राष्टराः ॥ 


 इत्येवमादिविमावेः भस्ेदर्तवदननयनायुभानेरमषौदिन्यभिचारिभिः कोधपरिपोषो 
रौद्रः, परश्ुराममीमसेनदुर्योधनादिन्यवदहारेषु चीरचरितवेणीसंहारादेरमुगन्तन्यः । 


दुध भकाशः २७९ 


के द्वारा कन अपकार के कारण जनित रौद्र, सैसे वेणीसंहार की भीमसेन.की 
शस उक्तिमे-~ ६ 

लक्षागृह मँ आगल्गा कर, विषका भोजन देकर, तथा सभा मे अपमान करके 
हम पाण्डवो क प्राणो प्र, तथा सम्पत्ति पर कौरवो ने भत्यधिक प्रहार किया है। यही न्दी, 
उन्होने पाण्डवो को पलौ द्रौपदी के वस्र तथा वालौँकोमौ खैचाहै। इस प्रकार हमारा 
अत्यथिक यपकार करने वाके कौरव, मुञ्च भीमसेन के जिन्दे रहते कुशल कैसे रह 
सकते है १ 

शस तरद के विभावो के द्वारा जनित, प्रस्वेद, रक्वदन, रक्तनयन आदि अनुभावो, तथा 
अमषं आदि व्यभिचारियों के द्वारा उत्पन्न क्रोध स्थायी भावदही परिपुष्ट होकर रौद्र रस 
वनता है। प्रश्चराम, भीमेन, दुर्योधन आदि के व्यवहार सैद्र रस्त के उदाहरण है । इनको 
हम वीर चरित, वेणीसंहार भादि नाटको मे देख सक्ते है । 


अथ हास्यः-- 
विङृताकृतिवाग्बेषेरत्मनो$थ परस्य घा । ॥ 
हासः स्यात्परिपोषो-ऽस्व हास्यसखिप्ररूतिः स््रतः ॥ ५७ ॥ 
्मातमस्थान्‌ विङृतवेषभाषादीन्‌ परस्थान्‌ वा चिभावानवलम्बमानो हापसस्तत्रिपौ- 
षात्मा हास्यो रसो दथधिष्ठानों भवति, स चोत्तममव्यमाधमम्रकृतिभेदात्षदिवधः। 
( हास्य रस ) 
स्वथं या दूरे के आकार, वाणी, तथा वेष में विकार देख कर हास की उत्पत्ति 


होती है । इस हास स्थायी भाव का परिपोष हास्य रस कहराता हे । इस हास्य रस 
की तीन प्रकृतियां तीन भेद होते देँ 

घपने विजत वेष, भाषा आदि को, या दूसरे के विक्त वेष, भाषा, दिकौंदेख कर 
इन विभावो के दारा जनित स्थायी भाव दाप्त, जव परिपुष्ट दोता है, तो दास्य रस होता है। 
यहु दास्य रस उत्तम, मध्यम तथा अधम हन तीन प्रङृतिर्यो के आधार पर वक्ष्यमाण 
चः रूप वाला होता है । 


आत्मस्थो यथां रवणः- 
जातं मे परुषेण भस्मरजसा तचन्दनोदलनं 
हारो वक्षसि यन्ञसूत्रयुचितं क्लिष्टा जाः कुन्तलाः । 
सद्राक्षः सकलः सरल्नवख्यं चित्रांश्ुकं चल्कलं 
सौतालोचनहारि कल्पितमहो रम्यं वपुः कामिनः ॥" 
भात्मस्थ वेषादि का विकार देख कर उत्पन्न हास्य, जैत्ते रवण कौ इस उक्ति मे- 
मेरे शरीर प्र रगौ दृशे श्स कठोर भस्म से चन्दन की भूषा की गई है । यह तपसौ 
का वाना-यज्ञोपवीत-वक्षःस्थर प्र हारका काम कर रहारै। ये उलद्ली हुई म्बी जया 
कोमल कुन्तल है । श्न सारे रुद्रक्षो से शरीर प्र रलो के कड की तुलना की जा सकती है; 
तथा यहु वस्करू वसन सन्दर रेश्चमी वख वना इञ रै । सीता के नेत्रोका अविर्थण करने 
वाला कितना खन्दर ङ्गारी ( काम सम्बन्धी ) वेष कामौ रावणने (मैने) वना ल्याहै१ 
जिस तरद्‌ कोश कामी किसी रमणी को आङ्ष्ट करने के लिए सुन्दर वेषभूषा धारण करता है 
ीक वेते द मेने £ संन्यासी के वेष को वना रक्खा है । । 


२७८ । दशरूपकम्‌ 
परस्यो यथा- । 
“भिक्षो मांसनिषेवणं परकुरूषे १ किं तेन मयं विना 
किं ते मयमपि भरियम्‌ १ प्रियमहो वारङ्गानामिः सह । 
वेश्या दन्यसचिः कुतस्तव घनम्‌ १ यूतेण चो्येण वा 
चौयंयूतपरिग्रदोऽपि भवतो १ नष्टस्य काऽन्या गतिः १॥' 
किसी दूसरे ग्यक्तिके आकार आदि के विकार को देख कर उत्पन्न हास्य, जेते 
निम्न परय म-- 
हे भिक्ठुकक्या त॒म मासिका सेवन करतेदो१ तो फिर ठम्ारे मके विना कैसे 
काम चर्ता्टोगा१ क्या तुर मदिरा भी प्यारी है? पर मदिरातो वेश्यार्मो के सम्पकं 
हलेन पर दी अच्छी लगती है । वेद्यार्देतो पैसेको प्यार करती दै, धन कै प्रति आसक्त 
रहती है, त॒म नङ्गधडक्ग भिखारी के पास पैसा कर्द से आता है १ पैसा तुम्हरे पासया तो 
युर्ैसेभा सकतादहै, या चोयीसते, तुम कोई जीविकोपाज॑न का काये, व्यवसायादि तो 
करते नदीं । त॒म जैसे भिष्ठक को भी चोरी, ज्ञुमारौ का न्यस्तन है क्या? एकं वार (समाज 
तथा आचरण से ) नष्ट व्यक्तिके पास दूसरा चाराद्दयीक्याहै! 
( इस पद्य मे प्रश्नोत्तर को एकष्टी व्यक्तिकामानाजासकताहै, या फिर प्रन किसी 
दूसरे का, ओर उत्तर भि्चक का स्वयं का! ) 


स्मितमिह विकासिनयनम्‌ , किञ्चिल्नरयदविजं त हसितं स्यात्‌ । 
मधुरस्वरं विदसितम्‌ › सशिरःकम्पमिद्सुपदसितम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अपटसितं साखान्तमू्‌ ९ विक्तिाङ्ग भवत्यतिहसितम्‌ । 

दे ढे हसिते रेषा ज्येष्ठे मध्येऽधमे क्रमशः ॥ ७७ ॥ 


उत्तमस्य स्वपरस्थविकारदशंनात्‌ स्मितहसिते, मध्यमस्य विंहसितो-पहसिते, 

श्रधमस्याऽपदसितातिहसिते । उदाहतयः स्वयसुखरेच््याः । 

यह हास्य तीन ्ङृतिथो के अनुसार घुः तरह का होता है। स्मित हास्य वह हे,जहां 
लाटी नेत्र ही विकसित हो । हसित वह है, जौँ दति ऊद द्धं नजर आ जाथे । मधुर 
स्वर में हँसना विहसित कहराता है, तथा सिर को हिराकर हँसना उपहसित होता 
हे 1 भाखो में जसु भर आवे, इस तरह हसना अपहसित होता है, तथा अङ्गो फो पैक 
छर सना अतिहसित कहलाता हे । इनमें दो दो प्रकार फे हसित क्रमणः ज्येष्ठ, मध्यम 
तथा अधम प्रकृति के होते है । 

अपने व दूसरे के विकार को देखकर स्मित ब दसित होना उत्तम हास्य दै, विदसित 
तथा उपहसित होना मध्यम है, तथा मपदसित या अतिदसित होना मधम । उदाहरण भपने 
आप समञ्च जा सक्ते है । 


न्यसिचारिणधास्य- 
निद्रालस्यश्रमग्लानिसूछाशच सहचारिणः ( व्यभिचारिणः } 
इस दास्य रस के व्यभिचारी निम्न है-- ` । 


` निद्रा, जारस्य, श्रम, ग्ठानि तथा मूर्छ ये व्यभिचारी भाव हास स्थायी माव 
के सहचर दै । 


चतुथः प्रकाशः ग 


भा = तलोक पदाथः स्याद्विसमयात्मा रसोद्‌ुतः ॥ ७८ ॥ 


कर््रस्य साधुवादाश्ुवेपधुस्वेदगदवदाः । 
दपविगतिप्रया भवन्त व्यभिचारिणः ॥ ७६ ॥ 
. .लोकसीमातिकृत्तपदार्थवणनादिविभावितः ` साघुवादायुभावपरिपुो विस्मयः 
ह्यायिमावो हषविगादिभावितो रसोऽट्तः । यथा--. ` 


दिरदण्डाचितचन्द्रशेलरधलुदंण्डावभङ्गोडत- 
हद्कारष्वनिरार्यवाख्चरितप्रस्तावनाडिण्डिमः 1 
द्राकपर्यस्तकपालसम्युटमिदुन्ह्याण्डमाण्डोद्र- 
मराम्यतिण्डितचण्डिमा कथमसौ नायापि विश्राम्यति # 
इत्यादि । । 
, (शद्धत रस ) । 
अलौकिक पदार्थौ के दर्शन श्रवणादि से अद्भुत रस उश्पन्न होता हे, जो विस्मय 
नामक स्थायी भाव का परिपोष है 1 साघुवाद्‌ (उस पदार्थं की प्ररंसा करना ), भसु 
आना, कांपना, गद्वद हो भाना, इसके भनुभाव है । अद्भुत रस मेँ हप, भवेग, एति 
जादि व्यभिचारी पाये जाते है । ् 
लोकप्तीमा को अतिक्रान्त करने वाके अलौकिक पदाथ के वर्णन आदि से जनित, साधुवाद 
आदि अनुभावो के दारा परिपुष्ट विस्मय स्थायी मव दषं मादि व्यभिचारि के सदचर षने 
पर अदत रस के रूप मँ परिणत होता है । 
रामचन्द्र के धुप तोड़ने पर लक्ष्मण कद रदे है । अभौ मी भार्यं रामचन्द्र के दारा 
शिवधनुष को तोड़ दिये जनि की टङ्कारध्वनि, पता नदी, कर्यो विभान्त नदीं हो रदी है । राम 
ने अपने दोनो भुनदण्डो से रिवजौ के धनुष को चद्ाकर उते तोड्‌ दिया है भौर इससे यदः 
टदारध्वनि उत्पन्न हई हे । यह ध्वनि एेसी प्रतीत होती है, सेते आयं रामचन्द्र के वाल्चरितर 
की प्रस्तावना का डिण्डिम घोष हौ --यह ध्वनि वालक रामे हौ इतना वल दै, इसकी खचना 
दे रही है स धनुष कौ दरार ध्वनि दो कपालो के सम्पुट्से घने वने हुए इत ब्रह्माण्डरूपी 
मण्ड के वौच घूमकर तथा गज गूँज कर ओौर अधिक गम्भीर हो गर है। 
श्रथ मयानकः-- । । 
विक्ृतस्वरसत्त्वादेभेयभावो भयानकः । 
सवाङगवेपथस्ेदरोषवैचिंस्यलक्लणः ।। 
देन्यसम्ध्रमसम्पोहजासादिश्तत्छहोद्‌्रः ॥ ८० ॥ 
रद्रशब्दभवणा्रौदसत्त्वदरशंनाच भयस्थायिमावभभवो भयानको रसः, तत्र सर्वाञ 
वेपथुपश्तयोऽनुभावाः देन्यादयस्तु व्यभिचारिणः । 
( भयानक रस ) (मक स्थायी 


किंसी व्यक्ति के स्वर, शरीर, आदि का डरावनापन देखकर भय न श्चरीरका 
सी का परिपोष भयानक रस ह । इसके जलुमाव ह *--सार ¶ --- - स 


भाव होता डे, उसी का परिपोष भयानक रस दै ! इसके जञुभाव 


१. ववैवण्यं-ः इत्यपि पाठः । 
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कपना, पसीना द्टना, सह सुखना, सह छा पीला पड़ना, चिन्ता होना आदि । इसमे 
दैन्य, सम्घरम, सम्मोहः, त्रा आदि व्यभिचारी पाये जते है, वे इसके सहोदर द । 

सद्र शब्द के खनने या रोद्र शरीर के देखने पर जनित भय स्थायी भाव से भयानक रस 
उत्पन्न होता ३ । इसमे शरीर का काँपना भादि अनुभाव दोतते है, तथा दैन्य आदि व्यभिचारी, 


भयानको यथा-- 
'शच्नमेतत्समुस्खज्य ऊुब्जीभूय शनेः शनैः । 
यथातथागतेनेव यदि शक्रोषि गम्यताम्‌ ॥ . 
यथा च रननावल्यां आयुदाहतम--^न्टं वष॑वरैः" इत्यादि । 
भयानक का उदाहरण, जैसे इस पय से- 
स शख को च्छेडकर, धीरे धौरे कुवड़ की तरह दुवक कर, किसी भी तरह यर्हौपसेजा 
सक्षो, तो तुम चङे जामो । 
अथवा, सैते रत्नावली मँ बन्दर के वाजिशाला से छूटने पर अन्तःपुर की भगदद़ का 
वर्णन नष्टं वषवरैः" भादि जिसका उदाद्रण पदङे दिया जा चुका है । 
यथा च- 
“स्वगेदात्पन्थानं तत उपचितं काननमथो 
गिरिं तस्मात्सान्द्रद्रुमगहनमस्मादपि गुहाम्‌ । 
२, 
तदन्वद्घान्यद्गरभिनिविशमानो न गणय- 
त्यरातिः क्रारीये तच विजययात्राचकितधीः ॥” 
अथवा, जेते इस पच मे-- 
तुम्दारी विजययात्रा से चकित बुद्धिवाला शरु राजा डरकर धर से मागे पर, मागंसेषने 
जङ्गल मे, वदो से मी घने पे से पिरे पवत पर, तथा पव॑त से युफा मँ जाकर चपि गया है । 
वदाँ भी जाकर वह अपने अङ्गौ को भङ्गो मेँ समेट केने पर भी यह नदीं गिन पाता, यह नर्द 
` सौच पाता, कि तुम्दारे डर सेका छिपे। धर से मागत भागते पवेत की गहन युफा तक पहुँच 
जने प्रर भी उसका भय नदीं मिटा है, वह अभो तक भी वुम्ारे डर से, कि कीं विजययात्रा 
मँ प्रवृत्त तुम्हारी सेना वँ न भी प्च जाय, दिपने की ही सोचा करता है । 


प्रथ करणः-- 
इषनाशादनिएातत श्योकान्मा करुणो.ऽचु तम्‌ । 
निषश्श्वासोच्छरासरुदितस्तम्भग्रलपितादयः ॥ ८१९ ॥ 
स्वापापस्मार्दैन्याधिमरणालस्यसम्थ्रमाः। 
विषादजडतोन्मादचिन्तादया व्यभिचारिणः ॥ ८२ ॥ 
इष्टस्य वन्धुप्रतेविनाशादनिश्स्य तु वन्धनादेः राप्त्या शोकप्रकर्षजः करुणः, तम- 
न्विति तदबुभावनिःशासादिकथनम्‌ › न्यमिचारिणश्च स्वापापस्मारादयः । 
(करण रस.) । 
दृष्ट वस्तु के नाश्च पर या जनिष्ट वस्तु की प्राति पर उतपन्न शोक स्थायी भाव की 
पुष्टि करुण रस हे । निस, उच्छास, रुदित, सम्भ, प्ररपित आदि इस रस के 


१. शापतः" इति पाढन्तरम्‌ । 


चतुथः भकाशः २८१ 
अनुभाव है । क्ण रख मे स्वाप, भपस्मार, देन्य, आधि, मरण, जारस्य, सम्म, ` 
विषाद्‌, जडता, उन्माद्‌, चिन्ता आदि व्यभिचारी भाव पाये जाते है । 

इष्ट बान्धव भादि के नाश से, या अनिष्ट, कैद आदि, की प्रापि हौने से. खोक का परिपोष 
करण होता है । श्समे उसमें निःश्ासादि सनुभाव तथा स्वाप, भपस्मार आदि व्यभिचारी माव 
पाये जतत दै । 
इषटनाशात्करणो यथा कुमारसंभवे- 
श्रयि जीपितनाथ जीवसीत्यभिधायोप्थितया तया पुरः । 
दशे पुरुषाङृति क्षितौ हरकोपानरभर्म केवलम्‌ 1 
इत्यादि रतिप्रलापः। शरनिष्यवापतेः सागरिकाया बन्धना्यथा रलाचल्याम्‌ । ` 
इष्टनाश्ञ से उतपन्न करुण लैस कुमारसम्भव कै रतिविलाप मँ- 
शे स्वामी, हे प्राणनाथ, त॒म जीवित तो हदो न,› शस तरह चिठा कर खड़ी हई रति ने 
जब प्तामने देखा, तो महदिव के क्रोधरूपी अनि से जलाई है पुरुष के जकार वाली भस्म 
को ह पृथ्वी पर पड़ा पाया, उस्तकी केवल राख भर दिखाई पडी । 
भनिष्ट पराति से, लैस रल्लावरी नािका मँ सागरिकाकेकैद हो जनिसे। 


भ्रीतिभक्स्यादेयो भरावा शरगयात्ञादयो रसाः। 
दर्षौत्सादहादिषु स्पष्टमन्तभावान्न कीतिताः॥ ८३ ॥ 


स्पष्टम्‌ । । 
टचि षणादीनि सामादीन्येकविद्यतिः। 
- लंघयसखंभ्यन्तरास्यानि सालङ्कारेषु तेषु च ॥ ८ ॥ 
शनिभूषणं चाक्षरसंहतिश्च शोभाभिमानौ गुणकीर्तनं च" इत्येवमादीनि षटत्रिंशत्‌ 
( विभूषणादीनि ) कान्यलक्षणानि साम भेदः अदानं च इत्येवमादीनि संध्यन्तरण्येक- 
विंशतिरुपमादिष्वलङ्कारेषु हषौत्साहादिषु चान्तर्भावान्न प्रथगुक्तानि । । 


॥ इति घनखयक्रतदशरूपकस्य चतुर्थः प्रकाशः समाप्तः ॥ 
न द्थ्स्- ~ 


ऊद रोग भ्रीति, भक्ति आदि छो स्थायी भाव मानते ह तथा खगया, गां भादि 
को रस मानते दह 1 इनका समावेश हष, उत्साह आदि स्थायी भवो हो ही जात) ई । 
भतः इनका पृथक्‌ विवेचन करना ठीक नही समन्ना गया हे 1 

काम्य के २६ भूषणो; २१ प्रकार फ साम, भेद आदि सन्ध्यन्तरो भादिकाभी 
भकग से विवेचन तथा रक्तण नीं किया गया हे! इसष्ठा कारण यह दहे किः 
धरङ्कारयुकू हषोस्साहादि भावो मे ही इनका भी समावेश हो जाता हे । 

भ्मूषण, क्षरसंदति, श्षोमा, अभिमान, ुणकीर्तन आदि ३६ विभूषण, जो कि क्य 
रक्षण मी कहलाते दै; तथा (ताम, द, प्रदानः आदि २१ सन्ष्यन्तरः इन दौरनो का अन्तम 





१. (लदमसन्ध्यन्तराल्यानि' इत्यपि पाटः । 
३६ द 
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उपमादि अलक मे तथा दर्पत्साष्ट आदि भार्वोरमेष्टो जाता है। श्सरिए श्नका वणेन 
अलम से नदीं किया गया है। 
रम्यं जुग॒सम्सितम॒दारमथापि नीच 
मुग्रं भसादि गहनं विकृतं च वस्तु 1 
यद्धाप्यवस्तं कविभावकभाव्यमानं 
तन्नास्ति यन्न रसभावसुपेति लोके ॥ ८५॥ 
विष्णोः खुतेनापि धनञ्जयेन विदन्मनोसागनिवन्धहेतुः । 
श्राविष्छृतं मुञ्मदीशगो्टीवेदग्धभाजा द॑श्चरूपमेतत्‌ ॥ ८६ ॥ 
सुन्दर या घृणित, उदार या नीच, उग्र या प्रसन्न, गम्भीर या विक्त, किसी भी 
ठद्ग ी एेसी को भी वस्तु इस संसार मे नदीं हे, जिसे कवि की भावना प्राक्त होने 
पर, वह रस तथा भाव को प्राक्तन दहो सके। 
सुज्ञराज फी समभा म दर्ता को प्राप्त करने वारे, विष्णु के पुत्र, धनञ्जय 
ने, पण्डितो के मन को प्रसन्नता च प्रेम से निवद्ध करने वारे, इस दृशरूप को 
भाविष्छृत किया । 
चतुः प्रकाशः समाप्तः 
=-004 6०० 


यं भासूत पत्ति्रता बतयुतं .घीसीति नाम्नी सुदा, 
तीनस्षाननिषेः शिवोपपद्भाग्द्ताद्‌ द्विजेष्वग्निमाव्‌ । 
भोटाशङ्करनामकेन विदुषा सन्नाव्यश्षाख्रे नवा, 
व्याख्या श्रीदृश्चरूपकस्य रचिता, बिद्वन्सुदे जायताम्‌ ॥ 
सुखचन्द्रगगननयने (२०११) वर्षे काश्यां च फातिके माति । 
दलं दीपावल्यां सेषा पूर्ति गता ज्याल्या ॥ 


समाप्तोऽयं भन्थः ! 


"०0426 


श्ोकनिांमनुक्रमणिका । 


क~ 
श्छोकः पृष्ठम्‌ | श्छोकः 
श्रकृपणमतिः कामं जीन्यात्‌ ६३ | श्रासादितप्रकरनिर्मल- 
प्रच्छि नयनाम्बु २०६ | श्रहतस्याभिषेकाय 
श्मण्णहुणाहुमदेलिच् २११ | इन्दीवरेण नयनम्‌ 
छन्नान्तरे किमपि वाग्विभव- १२४ | इयं गेहे लच्मीरियमथ्रत- 
प्रयंव किं न विखजेयमहम्‌ ५२ | इयं सा लोलाक्षी त्रिभुवन 
द्धेतं खखदुः्लयो ८८ | उचितः म्रणयो वरं विहन्तुं 
छ्मनाघ्रात पुष्पं किंसख्य- १२१ | उच्छरुसन्मण्डलम्रान्त 
 शन््रप्रोतश्दत्कपाल- २७५ | उज्जम्भाननयुल्लसतुच- 
न्त्रः स्वरपि संयताम्रचरण ९१ । उक्त्योत्त्य कत्तिम्‌ 
न्त्रः कल्पितमङ्गल- २१३ | उत्कृत्योत्कृत्य गर्भानपि 
श्न्यास तावदुपमदे- २०८ | उत्तालताडकोत्पातद शने 
श्न्योन्यास्फालमिन्नद्िप- २६ | उत्तिष्ठ दूति यामो यामो 
तरमतिष्ठमविश्रन्तं ९२२ | उत्पत्तिजमदभितः 
अभ्ियाणि करोत्येष ५२ | उत्सङ्गे वा मलिनवसने 
छ्ममिव्यक्ताखीकः १३३, २६८ उद्दामोत्कलिकाम्‌ 
भ्युदरते शशिनि १२५ । उन्मीलद्रदनेन्दुदीपि- 
अभ्युलतस्तनसुरो नयने १०२ | उपोढरागेण विखोरतारकमू 
अयुद्यति चन्द्र १७५ | उरसि निहितस्तारो हारः ` 
यि जीचितनाथ जं २८१ | एकत्रासनसंस्थिति 
चिष्मन्ति बिदायं १५५ | एकं च्याननिमीलनान्सुक- 
छर्ित्वे | १९१ | एकेनादणा भविततरा 
अलसलुलितसुग्धान्यध्व- १८६ | एकतो रुद्‌ पिमा 
द्शोकनिभेस्सितपद्च- २५५ | एतां पश्य पुरःस्थलीमिह 
शअरसंशयंक्षत्रपरिभरह- २६० | एते वयममी दाराः 
श्मसूतर सयः ऊुदमान्यशोकः २५५ | एवंवादिनि देवषों 
-शस्तमितविषयसङ्गा १९१ | एवमालि निग्रदीतसाध्वसम्‌ 
छस्तापास्तसमस्तभासि १९ | पद्ये वत्स रघुनन्दन 
अ्मिणेव लतागृहे २६३ | श्रौत्छुक्येन कृतत्वरा 
श्मस्याः सगविधौ १७८ | कः समुचिताभिषेकादाय 
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स्तिमितविकसितानाम्‌ 
जाता तिष्ठेति कन्तलेश्वरखता 
स्थरटसत्वयंष दयिते 
स्पूजदज्रसहघनिर्मित- 
स्मरदवधुनिमित्तं गूढम्‌ 
स्मरनचनदौपूरेणोढा 
स्मरसि सतुं तस्मिन्‌ 
स्मितज्योत््ामिस्ते 
स्वगेहात्पन्थानं तत- 
स्वषुखनिरभिलाषः 
स्वेदाम्भः कणिकाशचिते 
हस अयच्छ मे कान्ताम्‌ 
दरस्तु किशठित्परिलुपतधैयेः 
४ 

अमब्रिारमुद्धं 
हस्तेरन्तर्िदितवचनेः 
हावहारि हसितं वचनानाम्‌ 
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हृन्ममभेदिपतदुत्करकङ्‌- 


देरम्बदन्तयुसलोक्िखितैक- 
छोन्तपदिश्मस्स जाश्रा 
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